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प्राक्कथन 


इतिहासकार रायनवी ने मानव-सथ्यत्ता को ही इतिहास माना है । जत विश्वे के 
विभिन्न दशौ की विकतित सभ्यता की जनिका प्राप करना हर इतिहास प्रमी को आवश्यक 
है । इस जानकार को प्रप्र कएने का सुलभ साधन “विश्व का इतिहासं ही हा सकता 
है। 

रस्तुत पुस्तक इसी दृष्टिकोण से अजमेर विश्वविद्यालय के प्रथम-वर्प कला के छत्रो 
कै लिए नवीनतम्‌ पाट्याकमातुसार लिखी णई र } सथ्यताओं का विश्चद विवेचनं इष 
पुस्तक की प्रमुख विरौषता है । देशो मे विभि काल मेँ उनके क्रमिक सास्कृतिके विकास 
कै अतगल म घटिते जनीतिक घटनाओो के साथ~स्गथ.उस कत्र की सभ्यता की विशेयतताओ, 
उसकी देन तथा उसका अन्य सप्यतार्भ प प्रभाव विस्तृतं रूप से उदैखित है । 

पुस्तक की छात्रोपयोगी बनाने की दृष्टि से विषय~वस्तु का सम्पदिन सरल एव सुप्राहय 
भाषा मे किया णया है! मेधावी छत्रो के शान-वर्धन हु परघ्यात्‌ इतिहासकातें के उद्धरण 
भी प्रस्तुतं पुस्तक म यथोचित स्थलों पर अवतरित किये गये है } 

स्तुत पुस्तक की स्वना मे उपलन्ध सभी विश्वसनीय ग्रन्थो की सहायता ली गई 
है । उम सभी ग्रन्थकार के प्रति हृदय' से आभार व्यक्त कना भँ अपना पुनीत कर्तव्य 
समद्मता हूँ । 

अन्त मे अपने प्रकाशक प्रहोदय को अन्तस्तल से धन्यवाद अर्पितं कता हू जिन्हेनि 
उपने सद्प्रथासो से सीमित समय में प्रस्तुत पुस्तक को युन्दर आवरण मे प्रकाशित किया। 
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3 वैसोपोटामिया की सभ्यता 
सुमेप्ा सभ्यता, सभ्यता का विकास, सभ्यता का वर्णन, सामाजिक 
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गेम साप्राज्य की स्थापना, आगस्ट की उपलन्धिया पेम का 
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ओर शिक्षा, कला, विज्ञान, शासन, प्रन ध, रोम सभ्यता की विश्व 
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ईसा का बाल्यकाल, धर्म का प्रवार, धार्पिक सिद्धान्त धर्म-प्रयार 
कं कारण, ईसाई धर्म का प्रभाव, धर्म की सम्रालोचना ईमाई चर्च 
वा सगठन इस्राइ्या के धार्मिक ग्रन्थ, ओल्ड टेस्टामैट न्यूटेस्यपैट 
याईविल ईसाई धर्मकी देन 

इुस्लाभ्र को" उत्कर्ष व अर्ब की सभ्यता 

इस्लाम से उदय से पूर्वं अरबवासिर्यो का जीवन, मुम्मद्‌ साहव का 
ओवन, इस्लाम धमं की शिक्षाए्‌, मुसलमानों क कर्तव्य धर्म की 
विशेपताए, खलिफाओं के नेतृत्व भे इस्लाम का प्रसार इस्लाम कादा 
सम्प्रदार्यो मे विभाजन इस्लाम सष्राज्य का विभाजन, इस्लाम क 
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प्रसार के कारण, खलिफाओं की सास्कृतिके देन, केन्द्रीय प्रशासन, 
प्रान्तीय शासन, मेना,स्ामाजिक अवस्था, आर्थिक , दशा, कला, - 
साहित्य, विज्ञान, अएव सभ्यता की दिश्वको देन 
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अन्धकार युग की विरेषताए, अन्धकार्युगीन युरोप, चार््स महान, 
रोम साप्राज्य के पतनं के कारण, धार्मिक अवस्था, उत्तर मध्यकालीन 
यूरोप, धर्म-युद्ध, युद्धो के परिणाम, गजमीतिकस्वरूप, आर्थिक स्वरूप, 
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॥ि { 
मानव सभ्यता का आदिकाल 


" *विष्व इतिहास में जैसा कि हमे श्नात है महानतम तथ्य यह है कि मानव 

भ जगली अवस्था से निकल कर सभ्यता की ओर अग्रसर होने की क्षमता थी 
ओर यह भी उस समय जव उससे पूरव यष्ट बात कमी नहीं हई थी ।* * 

-जे एच त्रस्टेड 


मानव सप्यता के इतिहास मे सवते बड़ा दीर्घं व क्रान्तिकारी चरण उसका आदिकाल 
है । यह काल सृष्टि मं मानेव की उत्पत्ति से तेकर अन तक के समय का लगभग 95 
प्रतिशत है । इसी युग मे निर्माता-मानवे ने मानव की निनन्तर प्रगति की आधार-शिला 
रखी थी । दुभग्यिवश आदि-मानव के विषय में हमारा ज्ञान अत्यन्त सीमित है, क्योकि 
वाणी पर आश्रित यह मनुष्य अपने सर्प, सफलता एव प्रगति की कहानी लिपिबद्ध कए 
मे समर्थ नर्ही था] अत हमारे इन पूर्वजो द्वारा सभ्यता के विकास के अध्ययन के लिये 
ह्मे उनके दवारा निर्मित पायाण की अवशिष्ट कृतियो पर ही निर्भर रहना पडता है जो अकसिक 
रूप से अथवा विभिन्न देशो के पुरातत्व विभाग के सतत्‌ प्रयत्नो द्वारा उपलब्ध होती है। 
विश्च के विभिन्न भागों मे प्रातिहासिक पापाण उपकरणों से ही हमे इस युग मे मटेष्य 
द्वार निर्मित विभिन्न जीवन-क्र्मो एव सगरो का जान प्राप होता है । 
यद्यपि हमार उदेश्य मानव की प्रमति का अध्ययन कटना है तथापि इसके तिये 
यह उचित होगा कि हम पृथ्वी पर जीव के उद्भवे ब विकास तथा मानव की उत्पत्ति 
का संक्षि परिचय भी प्राप कर तै। भुगर्भशास्ियों के अनुसार आज से लगभग सादे 
चार अरन वषं तक उष्णता के कारणं पृथ्वी वे अन्य ग्रह सूर्यं से पृथक हुये । लगभग 
दो अरव वधं पूर्वं पृथ्वी पर जीव का रहना सम्भव नहीं था । इस काल को सृष्टि-समय 
कहते है 1 इस युग के बाद के भृगर्भयि परिवर्तनं एव पृथ्वी पर जीव के उद्भव का अध्ययन 
कड विद्वानों ने किया है । उनके द्वा प्रतिपादित सिद्धान्तो से सबसे अधिक मान्यता चाल्सं 
डारविन के विकासवाद्‌ के सिद्धान्तो को दी जाती है ! उन्हेनि पृथ्वी पर जीवे का उद्भव 
प्रारम्भिक जीव-युग मे माना है । इससे पहले के युगो को उन्हेनि जीव-विहीन युग ओर 
पराजीव-यु की स्का दी £! पहले युय मे “स्तरीय पत्थर' का निर्ण हुडा । इन उष्टं 
मे जीवन का चिन्ह नहीं मिलता । प्राजीव युग मे लार्वा जैसे सृक्षम प्राणी का उद्भव 
माना जाता है । प्रारम्भिक जीव-युग मे समुद म अनेक प्रकार के अत्यन्त छोटे आकार 
की जेली-फिश के समाने अस्थिहीन व अगहीन प्राणी पानी की सतह पर तैरे थे । श 
प्रकार के प्राणियों का अस्तित्व सभवत 120 करोड़ पूर्य माना जाता है इसी युग के 
दूसरे काल मे जिसे ्राथमिक युग कहते है, समुद्र मे पृष्ठदेश रहित जीव क उत्यसत हुई । 
काई के सनान घास व पौधे भी पानी मे ठेने लगे ज्यो-ज्यो समय बीतता गया नये 
जीर्यो का विकास ठोना गया । न्मे सबसे अधिक मह््पर्ण रीढ की हयो वाती मछलिया 
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थी । इसी समय पृथ्वी पर वनस्पति व पेद का विकास हुआ । इसका सृजन-कारण पृथ्वी 
के जलवायु मे परिवर्तन होना था । मध्य जीव-युग मेँ पृथ्वी पर सरीसृप जाति के जीवो 
का विकास हुभा। इनमे से कई भूमि पर रहते थे व कई समुद्र मे अपना जीवने व्यतीत 
करते थे] नवजीव युग का विकाम आज से लगभग 8 से 4 करोड वर्ष के पूर्व हुभ। 
इस युग मे जगलो एव घास के मैदानो के प्रादुभवि के साथ उड़ने वाने प्राणिर्यो का आगमन 
हु 1 स्तनधापर प्राणियों का आगमन इस युग की महत्वपूर्ण घटना है } इनमे बन्दर या 
लग्‌ {^थोजाति कै प्राणियो का अपना महत्व है क्योकि डारविन के विकासवादी सिद्धान्त 
के अनुसार इन्दी ऊची नस्ल के वान से मानव का विकास ह । परन्तु आज कल 
कुछ विद्वान कोः यह मत है कि आदि मानव का स्वरूप बन्दर से नर्ही मिलता वान 
चिष्यैन्जी, गोष तथा गुटाग आदि से मिलता है 1 
अभी तक यह एक विवादग्रस्त विषय है कि हम मानव सम-प्राणी (प्मागापत्‌) 
से पूर्ण या मेधावी मानव [प्गा० ऽ०़्ष्ला)} की उत्पत्ति विश्व के किस भाग मे किस 
समय हुई ? जावा के निकट टिल नामक ग्राम मेँ तथा चीन मे चोउकोउतिषए की गुफाओं 
से मिले मानव क एक अवशेष को प्रमाण मानकर युजीन, ङबोय आदि कई दिद्रानो ने 
इगलैण्ड कं ससक्स प्रान्त मं पित्टडाउन नामक स्थान म मिले एक प्राैतिहासिक अवशेष 
के अध्ययन के आधार पर यूरोप को यहश्रेयदेने की वेष्टा की है। इगलैण्ड पे प्राप 
अवरेर्पो के आधार पर मानव का विकास दस लाख से लेकर ईसा पूर्वं एक लाख पच्चीस 
हजार वर्धं के यीच माना जाता है। पनत कुछ वर्यो पहले यह सिद्ध हे चुका है कि 
उपर्युक्त अवरोष उतना प्राचीन न होकर केवल पचास सहस्र वर्च पुराना है । कुछ अन्य 
विद्वानों मे अफ़्ीका के विभिन्न भागों से मिले अवशेषो को मानव की प्राचीनतम अस्थिर्यौ 
भाना है | भमण्ड ए ड्द ने 1924 मेँ अप़ीका मे मानव के अवशेषो की खोजकी 
ओर उन्हं आदि मानव माना है । मेकडन्स ते मानव की उत्पत्ति अपफ़रीका के युगाण्डा व 
केनिया प्रदेशो मे मानी है । डो डेविडसन ब्लेक की धारणा है कि आदिम मानव की 
सृष्टि उत्तरी भारत मे आरम्भ हुई ओर वह से अफ़्ीका की ओर फैलती गई । यह मत 
मनु के कथन से मिलता जुलता है । एतदेशप्रसूतस्य सकाशादय्रजन्म श्लोक का शेष 
भाग है-पृथिव्यौ सर्वमानवा 1 इससे स्पष्ट है कि मानव का निकास उत्तरी भारत से हु। 
तुष्य के आदिम इतिहास भें पीरकिंग के निकट से प्रप्र हुआ मानव अवशेव भी बहुत 
महत्वपूर्णं है । जर्मनी में हाडलर्ग से प्राप्न अवशेष भी काफी प्राचीन माना जाता है। 
हैन सव अव्ये्पो का काल दस से पाच लाख वर्प माना जाता है) अत यहकहाजा 
सकता है कि विर्व के भित्र-भित्न भार्गो में बहुत ही कम सख्या मे यह अर्ध-मानव उपर्युक्त 
काल म गहता धा। 
श्म अर्द-मानव ने ही मनुष्य की प्रयति की आधारशिला श्खी । मेषायी मानव 
के स्तर तक अनि मँ तथा फिर आौर प्रगति करने मे उसे सहसो वर्धं लग गये। पुरातत्ववेतार्ओं 
व मानेव विज्ञाने शादि्थो न विकासक्रम के आधार पर श काल का निम्भलिदित 
भाजन किया ~ 
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1 पुतन प्रस्तर युग पूर्वकाल । 2 पुतन प्रस्तर ुग-उत्तरकाल । 
3 मध्य या सून प्रस्तर युग । 4 धातु युग । 
पुरातन प्रस्तर युग (९०11081० 48०) पूर्वकाल-इस युग के मनुष्य गुफाओ 
मे निवास करते धे । ये आखेट की खोज मे एक स्थान से दूस स्थान पर श्रमण करते 
रहते थे क्योकि जगली पशुओं का मास इनका मुख्य भोजन था । पशुम के शिकार 
के लिए वे पत्थ के ओजार काम मे लते थे। वे रेते पाषाणो की खोज र्मे रहति थे 
जौ हथियार का काम दे सरके । सभ्यता के इ प्रारम्भिक युग की अवधि आज से लगभग 
20 लाख वर्प पूर्व तक की मानी जाती है । 
पुरातन प्रस्तर युग (1९०111० 422) उत्तर-काल-इस दीर्धकाल मे मानवे ने 
महत्तर प्रगति की, यद्यपि उसकी प्रगति मन्दं थी । इस युग का ससे महत्वपूर्णं आविष्कार 
मलुष्य द्वार अमि का प्रयोग था | अग्नि से वह जगली जानवर को भयभीत क सकता 
था\ वह अच पास भी भूनकर खानि लगा । उसने मछली पकड्ना भी सीख लिया था। 
श्नै शनै कन्दगर्ओं के अतिरिक्त पशुओं की खाल के तम्बू बनाकर भी मनुष्य उनमे 
निवास करने लगा था । इस युग के मानव {पिशा भोका कद छोटा, सिर भारी, 
कन्ये चौडे तथा मस्तक छोटा होता था । उसके धुधने शुके होते धे । अत॒ वह सीधा 
खड़ा नही हो सकता था ओर इसी करारण वह तीव्र गति से चलने मे भी असमर्थं धा। 
इस्त काल के मनुष्य अव भी पहले के समान भ्रमणकारी थे । परन्तु सुरक्षा की दृष्टि से 
वे अब समूह बनाकर एक स्थान से दे स्थान पर,आया-जाया कःते थे । इस युग्मे 
भतुष्य ने पत्थर के ओौजार चनाना सीख लिया था । मुद्टी वाली कुल्हाड़ी का प्रयोग 
वह विविध कार्यो के लिए करता था । धरि-धीरे उसने अन्य कई ओजार्यो को मनाना 
सीख लिया । वह उन्टे चमकीले व परिष्कृत भी कले लगा । 
शस युग के आदमी धर्म मे भी श्रद्धा रखते थे । कन्द-मूल-फल की वृद्धि हैतु 
वै खी-मूर्तिया की पूना करते धे, ओर पशुओं की वृद्धि की जभिलापासेवे हिए्न व 
महर्सगि के चिर््रो की अर्चना किया कते थे । चित्रकला मँ उर विशेष रुचि थी । 
उस्ने केवल गुफा्ओं मै भित्ति-चित्रो का ही निर्माण नहीं किया वद्‌ अस्थियो आर सगो 
से अने उपकरणो पर नक्ताशी कके अपनी कला प्रियता का उसमे परिचय दिया । कुछ 
नापर मूर्तिया मिली है। बालो का सकेत रेखाओं के माध्यम से दिखाया गया है । पुरातत्वविदो 
का विचार है कि ये वीनस (रति) की प्रतिमाये ह । इस प्रतीत हेता & कि ये मातृ 
सततात्मक प्रवृति की सूचक थी । इस काल का मानव सगीत से भी अपरिचितं नही था। 
उसके अपनाये हुए कई वा्य-यन्् प्राप हुए ह जो प्राय ही के चते हुए £ । इस सम्यता 
के अवशेष सरव प्रथम यूरोप के जर्मनी देश के दूसेत्होफ परदेश के नीनडर्थत (र2००॥१२]) 
स्थल पर 1856 मे प्ाप्र हृए 1 उत्रीसरवीं सदी के अन्तिम भाग मे खोज कने पर इसी 
सभ्यता के अवरोध येल्जियम, फस, स्येन, युगोस्लाविया तया क्रनेया आदि देशो भ 
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ओर मितेरहै। पर्विमी एशियाके देशों ्मेभीये बड़ी मत्रामे पयेगयेर्है। ल युग 
के मानेव मीनडग्यल थे ओर वे 25,000 ई पूर्व तक रहे । जव वे समए हये गये ओर 
क्रामेप्रान, ग्रिमाल्डी, कौबकोपेल मानव तथा शोसलाद लोग उत्पन्न हुए । वै अपने पूर्वो 
से अधिक सभ्य थे । इनका कद्‌ लम्बा, पैर बडे तथा सीधे होते थे । उनका मस्तक 
भी विशाल होता था । 
आर्थिक व्यवस्था का उस्र समय कोई श्र ही नर्हा था । प्रतु मनुष्य आपसर्मे 
वस्तुं का आदानप्रदानं कने लग गये थे | इतिहासकार जै सी रेथेल का कहना 
है कि पुगतत्व सम्बन्पी अनुसधानो से यह स्पष्ट होता है कि उस्न समय एक समुदाय दूसरे 
समुदाय से वस्तुओं का विनिमय कता था । कहने का तात्पर्य यह है कि व्यापार उस्र 
समय अग्म्भिक अवस्था म था । इस काल के उपकरण सीप्या, भारत, चीन, साइवेरिया 
ओर एशिया मे उपलब्ध हुए । 
भारत में पुरातन प्रस्तर-युग फे अवशेष -उत्रीसवीं सदी मे भारत म अप्रजो की 
अध्यक्षता मेँ अन्वेषण-कार्य आएम्भ हुआ । सर्वप्रथम ब्रुसफुट नामक एक विदान ने इस 
युग की सभ्यता के अवशेष मद्रास के समीप परह्वरम नामक स्थान पर दूढ निकाले। 
सन्‌ 1865 ई मँएनी वाईून ते गोदावरी नदी की घाटी पैठन नामक स्थान पट इसं 
काल के निर्पित पाप्राण के हथियार प्राप्न किये । सन्‌ 1930 मेँ इग्तैड से बहुत से विद्रान 
भारते अयि ओर उनके सदूप्रयत्ना के फलस्वरूप पाषाण-युग के अवङ्ेष भाएतः के कई 
स्थानों पर प्राप्त हुए । इस युग का काल पचास हजार वर्षं पूर्व से पद्रह हनार वर्ष पर्व 
तक का माना जाता है। उसे से कुछ निम्नलिखित है 
1 नर्मदानदी की घाटी। 
2 मद्रास के समीप ओँगल' ओर कड्प्या 
3 गोदावरी नदी की घारी। 
4 उड़ीसा के मयूरभन्ज मे कुलियाना का केत्र। 
5 काश्मीरमे पुच्छ काक्षेत्र। 
मध्य पाषाण-काल (ो4८्ऽनापा"८ ^&€) 
1895 से पूर्व तक पुातत्वेत्ता्ओं की धारणा थी की पूर्वपापाण कालीन (१218९011 
(12 ^ह2) प्रकृति जीवी मानव के बाद ही नूतन पाषाण कां (46010106 486}का प्रारम्भ 
हयो गया धा । प्तु उस वर्ष फास के डी* अजील नामक प्रसिद्ध स्थान पर खोज कमे 
पट कुछ रेते उपकरण प्राप हुए जिनके आधार पर यह कहा जाता है कि वे उपकरण 
नवीन युग के म होकर पूर्वं पायाण कात व नूतन पाषाण काल के मध्यकेये। अत 
उन्हे दोनो युरो को सयुक्त कसे वाली कड़ी कही आती है । वास्तव मेँ वह युग एक 
सक्रमणं काते (एलाण्य ग वतणााणा) था ओर वह मध्य-पापाण-काल (425०८) 
फे माम से विख्यात है) इस युगे विभिन्न प्रकार के शरदे उपकरणे बनाये गर ओर 
उनका प्रयोग फाठ या हड़ी के डडे लगाकर किया जाता था । इस काल कै निर्मित उ 
छोटे उपकरणों को हम दो श्रेणियो मे विभक्त कर सकते है । 
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र 
(पअ कारहीन -इस श्रेणी के उपकरण अधिकाशत बिना आकार के होने केकारण + 
भदे होते थे । वे अधिकतर कोर, पलेक तथा समानान्तर किनि वाले उपकरणो मे युक्त 
थे। 


{)ज्यामिति-आकार बाले-इस श्रेणौ के उपकरणों की बनावट विशेष प्रकार 
की हेती थी । उनका आकार अधिकतः त्रिकोणात्मक होता था । 
इस युग का मानव पूवं पाषाण कालीन मानव से अधिक सभ्य था । अब वह 
केवल भ्रपरणकारी ही न रहकर एक स्थान पर आवास कले वाला मानव कने गया था। 
वह आखेट के भी नवीन साधन अपना शह था । उसने अर्हिसक पशुओं को पालना 
तथा पौधे लगाना भी आरम्भ कर दिया धा । इम प्रकार स्पष्ट है कि यह काल नूतन 
पााण कास का प्रणेता था। 
नूतन प्रस्तरयुग 
प्रतिशीलता मनुष्य की स्वाभाविक विशिष्टता है । हजारो वर्था के नि्तर सचर्षो 
के पश्चात्‌ मानव इस स्थिति मे आ गया जिसमे कि वह पश्रुओं का केवल भक्षक ही 
मही वन्‌ उनका पालक भी बन गया । इसीलिए इतिहासकाररे प्सेनले (्ाल९४)लिखता 
हि कि बह अब केवल शिकारी, पशु पकड़ने वाला व मछली पकड़ने वाला ही मरही रहा 
चएनू उसने एक चरवाहा व कृषक के जीवन मँ पदुर्पण किया। पशुभ की उपादेयता 
के साथ-साथ उसमे कृपि-विक्ञान का भी अकु प्रस्ुटित होने लगा । परन्तु गतुर््यो के 
ओजार व हथियार अब भी पापाण के होते थे । बड़ी-बड़ी कुल्हादधिया, चाकू च अन्य 
प्रकार के श्र वनने लगे । नि सदेह ये पत्थर के हथियार पुरातन प्रस्तर-युग के ओजा 
से अधिक चिकने व परिष्कृत होते थे । मानव-विकास के ईस काल को इतिहासकार 
मध्य ओर नूतन प्रस्तर-युग के नाम से पुकाते है । इसका प्रारम्भ काल आज से 15,000 
वेषं ई पूर्वं माना जाता है तथा यह 7000 ईं पू तक चलता रहा! 
नूतन प्रस्तसयुग की सभ्यता 
कृषि-इस युग की सभ्यता मानव-प्रगति के चिन्दौ को स्यष्ट रूप से व्यक्त करती 
है। इस युग का मानव अब केवल मासाहागी ही नरह रहा था । इत युग भँ उसने कृषि 
को अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया था ! इस युग के प्रारम्भ तक ईशान, पश्चिमी एशिया 
व उक्ती अफ्रीका के पास के विस्तृत पदान सूखने लग गये थे } जलवायु की उष्णतां 
के कारण कई देशो भ॑ रेगिस्तानो का आविर्भाव भी हो गया । इस कारणं भी उस युगं 
का मानव खाद-सामप्री को नदान के लिए व्याकुल हो उठा । पौधे लगाना उस्ने पहले 
र आरभ कर दिया धा 1 अन उसने नदिरयो के किनरे कृषि कढना भी आरभ कर दिया। 
तत्कालीन एक प्रस्तर शिला पुर दो वैलों की सहायता सै हल चलति हुए एक कृषक 
का चित्र मिला है। अतत इससे सभावना की जाती है कि उस युग का मानव हल की 
सदायत्ता से कृषि कएने लग गया होगा । पौधे काटने के लिए हसिये तथा आदा पौसने 
के लिए चक्की का उसने आविष्कार कद लिया धा । प्राप्त अवशेषो से पता चलता है 
कि इस युग मे गेह, जो, मक्ता, बाज, आदि की खेती होने लग मई थी । इसीतिषए 
इतिहासकोग जे ई स्वेन { 1 8 ऽप ) का कहना है कि इस युय कौ पुख्य विशेषता 
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कृषि करना है । पेी (एल$)महोदय का कहना है कि कृपि-कर्म सर्वप्रथम मील नदी 
की धाटी से आरभ हूजा जबकि एक रूसी विद्वान की मान्यता है कृपि सर्वप्रथम अफगानिस्तान 
व पश्चिमी चीन मे आरभ हुई । 
पशु-पालन-दइसर युग के मानव ने पशु-पालन भी आरभ कट दिया । वर्षा कम 
होमे से घास के मैदान तो सूख गय ओ कड़ी गर्मी से रगिस्तान अधिके हो गये । इन 
कार््णो से पशुओं को खाने के लि पर्याप घास नहीं रहा । इस कारण पशु मानव के 
अधिक सभीपं आ गया 1 भानव ने उनको पालं बनाकर उर अपना सहयोभी बना लिपा! 
गृह-निर्माण-आखेट से कृपि की ओर गमन ने मनुष्य को स्थिर जीवेन व्यतीत 
करना सिखा दिया 1 गवो का बसना आरम्भ हो गया था । निजी सम्पत्ति की भावना 
उत्सन हो गई । परन्तु तत्कालीन ग्राम छोटे होते थे ! उन्म प्राय 25 सं 35 तक मकान 
ननेहोतेथे। ये ग्राम ब्मीलया नदी के किनि होते थे। शमै श्मै समुदाय विकसित 
एव व्यवस्थिते होने लगे थे । सप्रुदाय का एक नेता हाता था ओर लोग उसके सक्षण 
मे रहना पसन्द करते धे । भवन निर्माण मेँ पत्थर व मिद्री को प्रयोग होता था । क्ोपद्धियो 
की दीवार बनाने मरे लदट्ठ तथा नएकुलों का प्रयोग किया जाता था । ऊपर से मिष्ट का 
लेप किया जाता था । छत लकड़ी, पत्तों व वृक्षो की छाल से निर्मित की जाती थी। 
फर्श प्राय क्च्यी होती धी । गावं की रक्ार्थ उसके चार ओर खाई व मोरी दीवार भी 
खनाई जती भी। 
मिद्ध के बर्तन बनाना-इस युग के मानव मिष्ट के बर्तन बनाना भी जान गये 
थे ! अनाज अधिक उत्पन्न होने पर उन्हे उसे रखने मे कठिनाई हुई होगी । उस समस्या 
के समाधान हेतु ही उन लोर्गा ने मृदभाण्ड बनाना आरम्भ किया । वे वर्तनं का निर्माण 
प्रस्तर के चाक पर कते थे । उस काल की प्राप्र सामप्रीसेज्ञात होताहैकिवे लोग 
मिद्व के विभित्र प्रकारके भाण्डत्तो बनते ही थे पर साथ मे उन्ह विभिन्ने चित्रो से चित्रित 
भीकएतेथे। 
सस्र -व्यघसाय-मिश्र तथा पस्िर्म एशिया के स्थानों पर जो उत्खनन कार्य हुआ 
है ओर उसमे जो सामप्री उपलब्ध हुई है उसके आधार पर कहा जाता है कि उस काल 
भ मानव ने वख बुनने की कला भी सीखली थी । मोटे वस्त बुनकर वे अपना तन ठृकने 
लग गए थे, पर चर्म-परिधान इस युग मेँ भी प्रचलित रहे । वख रगीन भी बने जति 
ये। सभवत व एण वुरषो की छाल व धातुर से तैयार करते थे । 
सामाजिक ख राजनीतिक अवस्था -कुपि व्यवसाय ने उन सामूहिक जीवन व्यतीत 
कलते को बाध्य कर दिया था । इतिहासकार स्वेन की धारणा है कि उष युग म सामुदायिक 
कृषि होती थी 1 इसी कारण उरा युग के व्यक्ति सधो मे सगदित भी हो गये थै । जाति 
प्रमुख रूप से दो प्रणिर्यो म विभक्त थी । प्रत्येक परेणी मे वशा होते थे । वे वश ((फ)परिवाे 
मे विभक्त हेते थे । उस युग मे परिवार मातृसत्तात्मक होते थे । एक जाति (गफटोका 
मुखिया एक सरदार होता था । विभित्र जात्तिया अपने सद्यो के माध्यम से लीगमे 
~^ ++ पाती थी | वह लीग आज के सहकारी राज्यो (८0ल्िल कल्ये 51416) 
थी | उस युग में मृतक भदुर्षयो को भूमि मे दफनाया जाता था तथा उन पर 
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पाषाणनिर्मित भव्य समाधिया भी बनाई जाती र्थी} इगतैण्ड के दक्षिण म स्थित सेलिसनी 
(66०0०) इस प्रकार की समाधयः प्रा हई ६ ज उस काल की कला के उत्तम नमूने 
है। ये समाधिया खुली हने के कारण देवालय का भी कार्य देती थी । बहौ लोग धार्मिक 
उत्सव मनाते थे तथा चिन्तन करते थे । बाल्कनं प्रायदरीप में प्राप्न अवरेर्पो से ज्ञात होता 
है कि उस युग मे भुर््यो मे सामान ढोने के लिए वैलगाडियो का प्रयोगं करना आरम्भ 
कर दिया था। नदियों मे काष्ठ-निर्मित नावो का प्रयोग होता था। इपर स्पष्ट हता है 
कि उस काल मे व्यापार भी उन्नत होता जा रहा धा) ईन परिवर्तो के आधार पर जोसफ 
शरदर लिखता है कि भषन-निरमणि, भाया, समुदाय-सगठन, कला स हस्तकला के 
्ित्र मेँ स प्रकार अग्रसर होने पर मानव अपने प्रारम्भिक जीवन को त्याग कर 
सभ्यता के प्रवेश-मार्म में प्रवेश कता टै । उसने अपने प्रयो वारा पृथ्वी को अपने 
निवासं के योग्य बना लिया था] 
धार्मिक अवस्था-धार्मिक विश्वास निरन्तर र हृदय र्मे धर करता जा रहा 
था-यह युग सका प्रमाण है । इस कालम देवीव की पूजा आए्भ हो गई 
धी] मि्रसीरिया, ईरने व दक्षिणी पूर्वी यूरोपीय दरथो मं बहुत सी सी मूर्तिया भिली 
ह) इससे प्रमाणित है कि इस युग के मनुष्य “मातृ-देवता' के उपासक थ । कई विदान 
इस मत का भी प्रतिपादने करते है कि इस युग के आद्मी देवी-देवताओं कौ प्रसन कटने 
के लिए जीवो की बलि भी दिया करते थे । परन्तु धार्मिक विश्वास की वृद्धि से जादू-थेने 
के प्रति अविश्वास उत्पत नही हुजा था । अधिक विद्वानों का यह मत है कि यह युग' 
सर्वप्रथम पञ्िमी' एशिया म आरम्भ हुआ ओर तत्यश्चात्‌ पेलेस्टाइ्न, ईक व मिघ्र आदि 
देशो म फैला। इम बातें से स्पष्ट होता है कि इस मेवीन पापाण युग म हमारे आधुनिक 
सभ्यता की मीव पड़ी । इतिहासकार जे सी रेविल की धारणा है कि नदीन पाषाण~काल 
की सभ्यता पणं विकसित थी । वह समय व क्षेत्र की दृष्टि से बहुत दूर तके फैली हई 
धी ओर अप़्रीका तथा अमेिका में तो यह सभ्यता अव समाप हुई है । 
निष्कर्-इन आधारो से यह स्पष्ट होता है कि नूतन -प्रस्तर युग का मानव विकासोन्सुख 
था} उसने अपने जीवन के अभार्वो काद्र कर उसे शिष्ट एव उन्नत चाने का प्रयास 
किया } कृपि व्यवसाय ने उनकी उदर पूर्ति की समस्या का तो समाधान करिया ही षर 
साथ मेँ उनको सगठित भी बना दिया । वे अब खानाबदोश न रहकर स्थायी जीवन व्यतीत 
करो लगे | उनके इस सगठन मे ही कालान्तर मे ज्य का विकास किया जिससे कि 
उनका जीवम ओर सुखी तथा सुरक्षित हो गया। सामूहिक जीवन से श्रम-विभाजन का 
सम्पात हुमा जिसके कारण विभिन्न व्यवसायो को प्रादुर्भाव हमा । यूरोप से तेकर भाग्त 
तक इस युग की सम्यता के अवशेष प्राप हुए ई । 
भारत में नूतन प्रस्तर (पिल्णा'८ ^&०)युय के अवशेष -भारत मे जो अन्वेषण 
कार्यं चल रहा है, वह इस युग की सामप्री को उपलब्ध करने म अधिक लाभप्रद सिदध. 
नहीं हभ, पर पिन भी निम्नलिखित स्थान इस युय की सामग्री के लिए महत्त्वपूर्ण है 
1 मैसूर गियासतत के चितल हग जिले मे चन््रावहवी ओर ब्रह्मगिपी, 
2 दक्षिणी भारत मे बेल्ारी, 
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3 काश्मीर मे गान्यर्वलं के समीय नूर, 
4 उत्तरप्रदेश मे मिरजापुर । 
यद्यपि स युग के अवशेष भारत मे प्रचुर मात्रा भे प्राप नही हए, परन्तु जो प्रपत 
५ हवे बताते है कि भारत म इत युग्र की सभ्यता विद्यमान धी । बहुत से विद्वान 
यहौँ तक कहते ई कि सिन्धु-धारी कौ सभ्यता इस युग की सभ्यता का एक विकसित 
रूप थी। 
धतु-युग [^.६० ० 1461415} 
धातुः युग का आरम्भ-मानव म समस्याओं को सुलञ्जमे व पुरातन परिस्थिति 
को मवीन सुखपूर्णं परिस्थिति मे बदलने की अयूर्व क्षमता होती रै । मध्य व मूतन प्रस्तर 
कालीन सामाजिक न्यवस्था मानव की आवश्यकताओं को पूर्ण कले मेँ असमर्थ थी । 
मनुष्य को पत्थर के ओजे व हथियारों पर अधिक विश्वास न था । अत वह दढ 
श्लो के निर्माण के लिए आतुर होने लगा । अन्त मँ उसे धातु के प्रयोग का ज्ञान हुआ 
ओर मानव-समाज ने तत्पश्चात्‌ धातु के युग मे श्रवेश किया । 
विद्वानों का एेसा मत है कि मनुष्यो को धातुओं मे सर्वप्रथम सोने का शान हु 
होगा, पदन्तु उसे नमनीय समञ्च कर छोड़ दिया होगा । तदन्तर भनरष्यो की दृष्टि तोप्र पर 
पदी होगी । ताप्र कठोर होने कै कारण मनुष्यो के आकर्षण का कारण बना 1 अते ताप्र 
ने पापाण का स्थान लिया 1 पत्थर के ओजार अब ताबे के ननमे लगे । इसीलिषे उस 
काल को ताप्र-युग {८०८ ^,&2) कहने लगे 1 इस सभ्यता का सर्वप्रथम उदय किस 
स्थल पर हुमा ? यह आज भी विवाद्‌ ग्रस्त है । परन्तु अधिकाश इतिहासकारो की मान्यता 
है कि ताप्र-सप्यता का विकास सर्वप्रथम मिश्र व पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश से लेकर 
भाप्त म सिन्धु मदी की धारी मँ हुआ क्योकि तप्र यही अधिक मात्रा मं उपलन्ध होता 
था। 
इस ताप्र-युग का मानव एर भी प्रभाव पड्) प्रथम तो इस धातुके प्रयोगसे 
मामव-स्माज रमेः ठेे वरणं का प्रादुर्भाव हुआ । दुमे म्तुष्य एक दूस पर निर्भर हने लगे। 
इससे उनम एकता व पारस्परिक सहयोग की भावना जाग्रत हुई । इस युग ने मुद्राओं के 
प्रादुर्भाव मे भी सहयोग दिया । कुछ इतिहासकासो की यह धारणा है कि इस युग ने शासक 
व शासित की भावना भी उत्पन्न करदी क्योकि जो इन आविष्कार से परिचित हो ये 
वे शक्तिशाली होने के कारण अनभिज्ञ लोर्मो पर अपनी प्रभुता अताने लगे । 
काँस्य-युग (छणण्य€ ^&€}-अपने जीवन को अधिकाधिक सुखी एव सुरक्षित 
मनाते की मानव की स्वाभाविक मनोवृति है ! उसने तप्र धातु का पता तो चला तिया 
था तथा उससे नाना प्रकार के उपकरण बनाना भी आमम्भ कर दिया था । पटनतु उस 
समय भी अधिक भहत्वपूर्णं उपकरण शख ही समम्ने जते थे ! ताग्र एक ममनीय धातु 
होता है । अत उससे नि्मिनि शख अधिक लाभदायक सिद्ध नही हए 1 इस कारण मुष्य 
नै कठोर घातु की खोज प्रारम्भ की} अन्त मे उसे ताप्र कोटिन के साथ गलाकर ^ 
ण्क मया धातु तैयार किया ज कस्य [ए०२९)कहलाया। यह धातु ताम्र की उरा 
; ५ ५ हयेताथा। अत श्प पाद से तिर्गित शस व अन्य उपकरण अपिककपयोगी 


मानव स्ना को दिको9 
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व टिकारू सिद्ध हुए । इस कारण इम्र धातु को अधिक मातरा मँ तैयार किया, जनेन्लगी 
ओर जीवमोपयोमी समस्त उपकरण उससे ही बनाये जाने लगे इसलिए उत युग.को कस्थ-धुग्‌ . ~~“ 
कहा जाने लगा 1 हस धातु का प्रयोग भूमध्यसागर के पूर्वीय तटीय प्रदेशों मेँ 4000 
ईप म्पेन व इटली भ 2000 ई पू. तथागिद्र्मे 1580 ई पू हेनेलगा। 
लोह-युग (7० ^£) -कास्य-धातु के उपरन्त मानव ने लोहे का पता लगाया। 
यह धातु उन्हे कास्य से भी कठोर प्रतीत हज । ईस कारण लोग से उपकरण लोहे 
के वनन लगे । इस प्रकार उन्हेनि लोह-युग का सू्रपात किया । रेसा स्वीकार किया 
जाता है कि लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम हिषाइट जाति ने सीखा ।' लोहे से निर्मित चाकू 
1350 ष प्रू के प्राप हूये है! हिदराहट जाति द्वार लोहे का प्रयोग किये जनि के उपगन्त 
उसका प्रयोग शीघ्रता से पूर्वं की ओर एशियायी देशो मे तथा भूमध्यसागर के पश्चिमी 
दो म आरम्भ हूय 1 युप मे इम युग की सभ्यता का विकाम सर्वाधिक आर्ट 
व स्विटजरटैड मे हु । आग्दरिया के लुहाते ने तलवार, भाते, कटर, तीर व शिकार 
के अन्य उपकरण बनाये । इनके अलावा वे लोहे से ही कुछ अलकार भी बनते थे । 
लोह-युग का पहत्स-आज के युगम तो तोहि का महत्व व्याप्त है ही ओर 
उस्न स्वर्ण सेः भी अधिक महत्वपूर्णं माना जाता है । परन्तु उस युग भे भी लोहे का बड़ा 
महत्व समञ्ा गया । लोहि के आविर्भाव से तत्कालीन मानव~समाज म एक नवीन युग 
का सूत्रपातत हो गया । दरद एव टिका शस से उनका जीवन सुरक्षित हो गया । पहिये 
अन लोहे की सहायता से निर्मित होने लगे जिसके परिणामस्वरूप व्यापार विकसित हुभा। 
कुम्भकार भी अपना चाक लेहे का वनानि लगा जिसे भाण्ड-निर्माण मै अद्भुते विकासं 
हुआ । आटा पीसने की चक्षी का निर्माण हुआ। इसके अलावा लोह-युग ने मुद्रा-विकास 
भ भी भारी सहयोग दिया } इस प्रकार हम देखते है कि लोह-युग मानव-विकास मे अत्यधिक 
लाभप्रद सिद्धे हुआ ।* 
इतिहासकारे की एमी धारणा हे कि धातु-युग का आरम्भ ईसा से पूर्वं छठी शतान्दौ 
मेँ हुआ ओर इसन शताब्दी से ही विश्व के विभिन्न भार्गो मे नदिर्यो के किनारे विभिन्न 
मभ्यतार्ओं का विकास आगम्भ हो जाता है । अत ताप्र ओर लोह-युग के प्रारम्भ के 
साथ ही प्रागेतिहाकषिक युग समाप्त हो जाता है ओर हम एतिहासिक युग की सीमा मे 
प्रवेश कते है । विद्वानों का एमा मत है कि भातत मेँ ऋषवेद की ए्वना के समय लोह-युग 
आसम्भ हआ था ! ॐ आर पौ त्रिपाठी की धारणा है कि लोहे का पता आज से 
पाच हजार वर्पं पहले लग गया था । पल्नु उसे कम व्यय से गलाने की क्रिया का रहस्य 
अतुमानत ईरा से द्र हजार पूर्व ज्ञात हु । 
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यद्यपि यह ५५ 7 मानव सभ्यता के विकास का एक विकसित युग नही था, 
तथापि यह वहःयुग था तत्कालीन जगली भानव के ज्ञान-हीन व अन्धक्रारमय 
हदय र्म ्ञानं का दीपक जलाया, जो अज भी उसकी आत्मा व समाज को आलोकित 
कर ए्हा है। इस युग की सभ्यता ही वह आधारशिला थी जिस पर वाद की सम्यताओं 
काभवन निर्मित किया गया । 


प्रस्न 


1 प्राितिहासिक युग से आप क्या समहते ह? पुरतत्ववेत्ताओं मे इते कितने युगो मे विभक्त 
क्याहै? 
प)21 १० ०५ प्रलया 0) {7६ € [510८ एलाततं ? 1 10४५ पाशा 2६65 
03५ एल्ला वाणवल्त्‌ ए) गलाल्ग०हा915 ‰ 

2 पापाण~काल तथा धातु-काल की सभ्यतार्जो का वर्णन कीजिए । 
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3 नवीन पापाण-काल मे मानव जीवन मे कौनसे महान्‌ परिवर्तन हुए, बताइये । 
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5 “सभ्यता के लगभग प्रत्येक अग की नवि नवीन पापाण-युग मे पड़ गई धी ।'' विवेचना 
कीजिए्‌। 
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6 “्रागैविहासिक युग की सभ्यता ही वह आधारशिला थी जिस प बाद की सम्यताओं 
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2 
सिश्र की प्राचीन सभ्यता 


"यदि सभ्यता मौलिक रूप से दूसरे देशो मे मिन से नही फैली जैसा कि 
कट विद्वान कहते ह; किन्तु यह निज्चित है कि आदिकाल के अन्य सभ्य लोगों 
मे बहुत सी चीजे पिश्रवासिर्यो से सौरीं ।' ” 

--एफ जी पीयर्म 





मिश्र आदिकाल से ही विश्व भे एक महत्वपूरण देश रहा है) प्राचीन उत्नत सभ्यत्राओं 
रैभी मिश्र का स्थाने अग्निप है । यह अप्रीका के उत्ती-पूवीं भागे स्थिते है । इसके 
पूर्वं मे लाल सागर इसे अष तथा अन्य पस्लिम रे से विलग करता है । भूमध्यसागर 
जो, इसके उत्तर मे है, इसे कई शताब्दिर्यो तक यूरोपीय देशो से अलग रखता रहा है 
वास्तव मे देखा जाय तो इसकी भौगोलिक अवस्था एक सुद कवच की भाति सिद्ध 
हई है जिसकी सुरक्षा मे यह की सभ्यता अन्य समकालीन सभ्यतार्ओं की अपेक्षा अधिक 
शाति से विकसित होती रही । पटन्तु जिस प्रकार आधुनिक युग मे स्वज महर मे इसे 
एक अन्तरष्रीय महत्व का स्थान बना दिया है, उसी प्रकार पुरातन काल म इसको त्रत 
एव विद्यात मनाने वाली इसकी नीत नदी थी 1 जैसा कि हमे ज्ञात है कि प्राचीन काल 
भ मदियो ने सभ्यता क विकास मे अपूर्वं सहयोग दिया है- नील नदी भी इस फथन 
की पुष्टि करती है । नील नदी मिश्र की आत्मा स्वरूप है । हालाकि श्रा्तीने सथ्यता्ओं 
के विकास के सन्दर्भ मे इतिहासकार टयान्वी (70/7९) मे एक नवीन धारणा प्रचलित 
की है! उनका कहना है कि प्राचीने सभ्यत्ताओं के विकास म नदियों का ही अधिक 
योगदान मही रहा ह वपन्‌ अ्ुक स्थान की कठिनाय तथा वहँ की विप़ीत परिस्थितियों 
{दाला को प्रमुख योगदान एहा है। 
मिश्र सभ्यता की प्राणीनता तथा उसका अनुसधान 
लन्द्न के प्रसिद्ध पुतत्वत्ता श्री परी (एप्५)पहाशय के मतानुसार मित्र की सभ्यता 
तिश्च की अति प्राचीन सभ्यता है । उनका कथने हे कि पृथ्वी प्र मिभ मे ही सर्वप्रथम 
सभ्यता का विकाक्ष हुमा ओौर वहीं से दुनिया के अन्य लोर्गो मे सभ्यता सीखी' थी । 
इस कथन की सत्यता को अन्य इतिटासकार पररूपेण तो स्वीकार मही कते, परन्तु यह 
अवश्य मानते है कि पाश्चात्य देशों मेँ मिश्र की सभ्यता अति प्राचीन है । इतिहासका 
जे सी देविल की मान्यता है कि 3000 ईं पू मे 2000 ई पू के एक हजार उँ 
मँ मिप ने रहने की कला तथा सस्कृति को अ़्ीका तथा पूवीं भूमध्यसागरीय प्रदो मे 
क्ैलाने मेँ सर्वाधिक उनति की । इतिहासकार बन्स (एध्पणऽ}का कहना है कि मिश्र ओर 
भसोपोरामिया दोनो हौ स्थानो की सप्यता अति प्राचीन है । उन दीना सभ्यताओं की 
वुलना करने पर यह निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है कि उन्म कौनसी अधिक प्राचीन 


12/दिद्व का इतिहास 


है । इधर आजकल कई इतिहासकार एेमा भी मानते ई कि जव परस्विम मे मग्र तथा 
यैप्ोपोरामिया की सम्यताए विकसित हो एही थी उसी समय पूर्व मे सिन्धु-घाटी व चीन 
की सभ्यता विकासं पा रही धी । नि सन्देह यह प्रन विवादपूर्ण है, परन्तु इससे सब सहमत 
हैकि मिश्र की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओंमेसेएक है।* 
यह सभ्यता 18 वीं शताब्दी के पूर्व तक अपने मरु-भूमि के दील मे ही लुप 
गृही । प्रचण्ड वायु के काको से नित्य बदलने वाले टीलों व प्रतिवर्षं नील नदी मेँ जने 
वाली बाढ़ से मुकाबला करने भ समर्थ यर्हा के विशालः पिरामिड ही यहा' की लुप्र सभ्यता 
के चिन्ह बने हृए थे । सभ्यताओं के उत्थान, पत्तन के अनावरण मँ विदेशी जातियों के 
आक्रमण भी करण बनते है । यही बात मिश्र की सभ्यता के साथ है। जब 1798 
ई० मे फ़ासीसी विजेता नेपोलियन ने मिश्र को अपनी सप्राज्यवादी क्षुधा का ग्रासे मनाया 
तब उसके साथ मिश्र के इतिहास मे रचि रखने वाले कुछ विद्वान भी वहौ आए थे । 
इन विद्वर्जो ने प्िश्र के पुरातत्व के अध्ययन की जीव डाली । 1799 ईऽ मे फ़्ासके 
विद्वान यैम्पोलिओन (@ौगएगा'०) मे रासेट के पत्थर पर अकित ले को पटने का 
प्रयास किया । उसके अनन्तर मिश्र मेँ कड जगह खुदाई का कार्य चला भौर उर मिश्र 
की अपूर्वं सभ्यता मिली । बहुत दिनो के अथक परिपरम के पश्चात्‌ उर कुक से लेख 
प्राप्त हए जिनका अनुवाद यूनानी उत्कीर्ण लेखो में हुआ। इस प्रकार यूनानी भाषा के सहरि 
मिश्री भाषा के उत्कीर्ण लेख पढ़े गये ओर उनसे एक अति प्राचीन वे समृद्ध सभ्यता का 
पता लगा। मिप्र की खुदाई मेँ हथियार, ओजार व अन्य उपकरण उपलग्ध हुए। उनसे 
ईसा के 10 000 वर्य पूर्व से लेकर 4000 वर्प ईसा पूर्व के इतिहास का पता चलता है। 
मील मदी मिश्र के लिए एक वरदान है-वैते सभी प्राचीन सभ्यताएु नदिर्यो के 
सहयोग से विकसित हई है, परन्तु मिश्र सभ्यता नील नदी की विशेष रूप से क्रणी है! 
यदि नील नदी मिश्र मे सेः बहती हू भूमध्यसागर में नहीं गिरती तो यह निश्चित है कि 
मिश्र राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षत्र मे इतना विकसित नही होता । इस नील 
नदी के महत्व को समञ्षते हुए जे एव ब्रस्टेड लिखता है-“नील वदी हमरे लिए एक 
विशाल रेतिहासिक ग्रन्थ है जिससे हमे वर्बः असभ्यता से लेकर सभ्यता तक क्रमातुसार 
मानव के प्रथम उत्थान का ज्ञान होता है 1" उस्र काल र्मे कृषि ही मानव समाजकी 
जीविका-उपार्जन का एक मात्र साधन धी ओर इसी नदी के काएण मित्र कृपि-ग्रधान देश 
घना | यह नदी विश्व की महान नदी है जो मध्य-अफ़्ीका की विशाल श्रील से त्रिकलती 
है] उसके मार्ग मे अनेक चद्रानी अवरोध (महाप्रपात) अते है । अते उन्हें लाध कर 
जय यह मिश्र के मैदानी भाग में बहती है तो इसकी धारा मे प्रवाह होता है । इस कारण 
प्रतिवर्थं इस नदी मँ बाढ़ आती थी ओर यह विलङ्चछरन्ट के मतानुसार 100 दिन तेक 
रहती थी। इसका परिणाम यह होता धाकि नदी का पानी इसके किनारेसे भी बहुत द्र 
तक कैल जाता था। इससे पानी के साथ प्रतिवर् उपजाऊ मिट भीती थी। इसते 
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इस नदी के किनोर व समीप के भगे मे खूब खेती होती थी 1 दसीलिए्‌ इतिहासकार्‌ 
जार्ज एलेन ते लिखा है-'“देश की सम्पत्तता मील नदी की बाढ़ पर आश्रित ।'' बाढ़ 
के समय नील नदी का पानी शैवाल घास के कारण हरा रहता था । उसंका हरा एण 
मिश्रवासियेों के लिये प्रणा का प्रोत्त था} इपके अलावा इए मदी मेँ विशेषता यह है 
कि इसमे बाढ़ गेष्म क्रतु के अन्त मे आती थी, करयोकि मध्य-अप़्रीका मे गर्मियो के 
प्रारभ मे ही मूसलाधार वर्पा होती है । इस कारण सदीं के मौसम मेँ इसके किनारे मन्जी 
वैदा की जाती थी । बाढ के उपरान्त जमीन भुलायमर हो जाती धी । अत लकड़ी के 
हलके हल से जुताई कर खेती की जाती थी । फसल को माडने के लिए मवेशिर्यो का 
सहयोग लिया जाता था । स प्रकार कृपि उनका मुख्य उद्यम बन गया था। 
मिश्र की भूमि को उमजाऊ बनाने के अतिरिक्तं इस नदी ने इस भाग म रेगिस्तान 
कोभी बढ़ाने से रोका है। उत्तर मे नदी का डेल्टा इस प्रदेश की बाही आक्रमणकाग्य 
से रक्षा करता है । इसी कारण इसके किनारे स्थायी मानव-ममाज की स्थापना हुई तथा 
यत के निवामी सुगरेपया के लोगों की भाति युद्ध प्रमी न होकर सिन्धु सभ्यता के लोगो 
की तह शान्ति प्रिय बने । इसीलिए इतिहासकार बेन फिगर मे लिखा है कि प्राचीन मिघ्र 
म आदमी विना शरो के विचरण करते थे, तथा अपने जीवन को सुरक्षित समञ्ञते थे। 
मनुष्य मील नदी की उपजाऊ धाटी म कई प्रकार के उत्सव मनति थे | क्रेन ब्रिटेन ने 
अपनी पुस्तक भे लिश्वा है कि रेतिहासिक मिश्र तो 800 मोल लम्बी नील गदी की 
तग घाटीसेवनाहै' मिन के सव प्राचीन मगर इस मदीकेतटपर ही स्थित है। 
इसके डेत्टा प्रदश मे सिकन्दरिया बसा है तो इससे 120 मील दकषिग पूर्व म काहिरा 
नगर बसा है जो कि भिम का पेरिस कहलाता है } इसमे 20 मीत ५५ की सबसे 
पुगरनी राजधानी मेम्फीस है इसी मार्ग भे हमे कााक के खण्डहर है। अत 
इतिहासकार एवच” ए विस का यह %थन है कि नील मदी समस्त युर्गो म मिश्रवासियो 
के जीवन तथा उनकी सम्पतता का साधन रही है-उचित ही जान पड़ता है। 
पिरामिड के निर्माण से नवीने धार्मिक विचारथारा का सूत्पात हआ व मिघ्र की 
पराचीन सभ्यता क्षित रही । इससे मिश्र ॐ बहत से न्नोगो को रोजगार भी मिला । 
इस्री कारण मिश्रवासी नील नदी की इस प्रकार पूजा करते है जिस प्रकार भारतवासी गगा 
नदी की कते है । नील नदी कौ इतना महत्वपूर्णं समते हुए ही इतिहासका हेज व 
मूर ने मित्र को नील नदी की पुत्री माना रै तथा भागतीय इतिहासकार स देसाई मे मिप्र 
कौ नील नदी की भट वताया है ओर विश्व के प्रथम इतिहासकार हिगेडोटस मे “मिश्र 
को नील नदी का वरदान काह । 
मिश्र सभ्यता का ेतिहायिवः विभाजन -यह सही है कि. पाश्चात्य इतिहासा 
मे मिश्च सभ्यता न्मो पिश्व की प्राचीनतम सभ्यता माना है ओर श्सका आरम्भ 10 000 
ई० पू० माना है पदन्तु 20,900 ‡० पू० सं 4,000 ई पू० तक तो मिग का विश्वसनीय 
इतिहास उपलब्ध नही रे । उस काल मे भौ सभनत मिश्र के लोग कृपि काते होगे ओर 
मदी किनि छटे-षछोदे गाव भ नसते हेगि १ इतिहासकार येन पिगर अण्मी पुस्तक "कोनसाइन 
वर हिस्टरी" मेँ तिखत, ह-““मिश्र म प्रागतिहास्ि काल मेँ उदयान -सस्कृनि का आमन्द 
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उठाया था 1 कृषि शान्तिपूर्णं सुगम साधन था ।'' शिकार के लिए बे पापार्णो से निरिति 
हथियार ही काम मे तेते होगे । छोटे प्राम व कबीले सरदार द्वारा शासित होति गि । 
केन्धित शक्तिशाली राज्य व रज्य का प्रदरमाव नही हुमा था । उस सभय मिग्न ऊपरी 
पिघ्र (ए एष्ट?) ओर निचला मिश्र (1.0५ एषण) दो भागो मे विभक्त था 
ओर वे दोनों परस्पर मेँ स्वतन्त्र धे । पस्तु कहा जाता है किं समय पाकर निचले मिघ्र 
मे ऊपरी मिश्र को अपने अधिन कर लिया ओर वह सयुक्त मिश्र 800 वर्थ तक रहा। 
फिर समय के केर मे पड़कर ये दोनो प्रदेश अलग हा गये । इससे स्पष्ट है कि उस समय 
का गजनीतिक जीवन शान्ति का नर्ही था। 4000 ई० पू० के उपरन्त मग्र के इतिहास 
मे परिवर्तन आता है । इतिहासकार एलेन का मत है कि 4000 ई० पूर मे मिघ्रर्मे 
भीनीज (0९०5) ने शक्तिशाली राजतन स्थापित किया । इसके उपरान्त मिघ्र का क्रमबद्ध 
इतिहास आरम्भ होता है ओर उस इतिहास काल को इतिहासकरारा मे निम्न प्रकार से 
विभक्त किया है - 
1 पिएमिड युग (3400 ई० पू से 2500 ई० पू९ तक) 
2 सामन्त युग (2500 ई० पू० से 1800 ई० पू तक) 
3 साम्राज्यवादी युग (1800 ई० पू० से 1090 ई० पू९ तक) 
4 नवीन साप्राज्य युग (1090 ई० पू० से 332 ई” पु० तक) 
मिश्र में वर्गो फी उत्पक्नि-नील नदी के कारण जने मिश्र के किसान अधिक 
अनाज उत्पन्न कणे लगे तो अपने अधिक उत्पादन से सम्पन्न किसरामो ने सेवक रखना 
आरभ किया] इस प्रकार मिश्र के लग म स्वामी व सेवक की भावना उत्पन्न हुई | 
दासों का आविर्भाव-मिश्र का जन समुदाय भी कई कबीलों म विभ्क्त था। 
उन कनीर्लो के मध्य सधर्व होना स्वाभाविक था । अत विजेता कबीले का भायक परास्त 
कबीते के आदमि्यौ को अपना दास खना लिया करता धा । सभ्रान्त लोग दासो को 
खगीद लिया कस्ते थे ओर दास उनके खे्तो पर सुबह से रात तक कार्यं कपततेथे। बे 
बाध बनाते तथा इमारतों के पत्थर तोडते थे । उनकी निजी सपत्ति नहीं होती थी । मालिक 
उन्हे शारीरिक दड दे सकते थे । सथ्रान्त लोग छटे किसानो त्मा भी शोषण करते थे 1 
राजनैतिक इतिहास 
भिन्ने राज्य की उत्यत्ति-जव मिश्र मे दास-वर्गं ओर सभ्रान्त वगो छा आविर्भाव 
षो गया तो शोपक ओर ओपित वर्गं भौ बन गये । जब दास-र्व्मे स्वायी वर्ग से म्यतन्त्रता 
के तिए सर्धं करना आरभ किया तो स्वामी वर्म ने दैनिक रखना आस्म किया । सैनिकों 
के नायक अपनी सैनिक शक्ति के सही पमे कवीर्लो के स्वसत्ता सम्पन्न शासक नन 
यैठे। इस प्रकार चौथी शताब्दी ईभा पूर्व निघ्र मं रर्जयो का उदय हुआ । 
पिरामिड युग-जैसा कि इसके पूर्व बताया जा चुका है कि मिग्न का वास्तविक 
राजतन्तर 3400 ई० पू से आरम्भ होता है । इतिहासकार एतेन के मतानुसार इसका 
सस्थापक मीनीज {८755} फल्कने जाति का सरदार था । उसने प्रथम राजवश की 
खाली ओर निले भग्र को परास्त कर अपने रज्य मे पिला लिया । इस सयुक्त 
की गजयानी उसे मेम्फीज ({षलापफ}प८5) नेग को जनाया । इतिहासकार डेपिस 
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का कहना है कि मिनीज से मिश्र मे वीय शासने चालु होता है ओर वह इस वश का 
प्रथम शासक धा । मिश्र का शासक फेरोह (एिवा०))) कहलाता था । फेरोह शब्द्‌ (एल ०) 
से लिया गया जान पड़ता है निसका अर्थ है सर्वोच्च भवने, जहा किं परमात्मा रहता 
है। तात्पर्य यह है कि फेरोह सर्वशक्तिशाली होता था ! सार मिश्र की जनता उसके आधीन 
होती थी । भूमि व जल पर उस्तका एकछत्र अधिकार हेता था । अत वह मिश्र मे एक 
शक्तिशाली ज्य स्थापित करते मेँ समर्थ हज । 
इस युग की विशेषता यह ह कि पग्र भे इस काल के फेरोह द्वाप उच्च एव भव्य 
पिरामिड का निर्माण करवाया गया, जो आज भी मिश्र की प्राचीन सम्यता के भव्य प्रतीकं 
तथा विश्व के आश्चर्य बे हूए ह 1 इस चश के चौथे फेरोह चियोप्स {८1९0९} ने 
गिजे पर लगभग 2900 इता पूर्व एक पिरामिड वनवामा जिसे कि चिथोप्स का पिरामिड 
कहते ह । यह पिरामिड 484 फुट ऊचा तथा इसके चाग तरफ की भुजाएु 775 फर 
थीं । यह 13 1/4 एकड़ भमि पर विस्तृत है । शके निर्माण मँ 23 लाख विशाल 
प्रस्व खण्ड लगे है । प्रत्येक प्रस्तर खण्ड का वजन ओसतन दई टन है । ससे बड़े 
खरण्ठो का वजन 150 टन है । ऊचाई मे वह सेंट पीट के गर्जा से भी अधिक ऊचा 
था 1 इतिहासकार हरोडोटस का कहना है कि इसके तिर्माण मेँ 1 20,000 मजदूर लगे 
धे ओर ऽन्नि बीस वर्ष तक कार्य किया था । इस विशाल पिरामिड के निर्माण से केवल 
शरमिक-कार्य ही ज्ञात महां होता वन्‌ श्सके निर्माता की शक्ति का भी आभास होता है।१ 
्ेसटेड का कथन है कि यौगिक शक्ति को वश म कले फी एसी उत्नति 19 वीं सदी 
तक विश्व के इतिहास मे अन्य काल में नहीं मिलेगी } उसके उपरान्त मिश्र के अन्य 
फेरोह मे अपनी यादगार मे कड पिरामिड ननवाये 1 फेरोह पिरमि म ही द्फनाये जति 
थे । कालान्तर में फेरोह के उच्वधितमापियो ने भी यथाशक्ति उनके पिग्रमिडों के पासन ही 
अपने पिएमिद्‌ बनाने आरम्भ कर दिये ! उनकी धाएणा धी कि यदि वे भी अपने केह 
के समीप ष्टी द्फनयि जवेगे तो उरे अमरता सुगमता से प्रा हो जवेगी । इसका परिणाम 
यहं हुआ कि मेम्फीज से कु दूरी पर 60 मील के क्षत्र मँ आज भी लगभग 79 पिरामिड 
देखे जा सकते ह, जि्र्मे गिजे का पिरामिड विस्व के सात आश्वो मे ये एक है । 
पिरामिड निर्माण के कारण-मिश्र के शासर्को (फरो) म पिरामि्ठो का निर्माण 
भाएत के भरुगल' शासका बे यृरोप के ृसाङ्यो की भाति अपे विनाशी शरीर की स्मृति 
को अमर बनये रखने के लिए नही किया धा } उनकी धारणा तो इसके विपरीत धी। 
वे आत्मा ओर शरीर को अलग मानते थे] उनका कहना धा कि "का" मामव शरौ के 
एकं प्रतिरूप के रूप इसी लोक मेँ रहती है ¡ इसीतिये' दे आवागमन मे विरवास गही 
कते थे ] उनका विचार था कि इस शीर को त्यागे पर भी उने रहम की स्वतन्रता 
है। इस्ीलिये वे इतने उच्च तथा विशाल पिरमिड बनाते थे जिसमे कि उमके जीवमोपयोमी 
समस्त वस्तुए्‌ पर्याप मत्रा मे आ उर्वि} 
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16/पिश का एतिष्टस 


इष सामग्री पे उनफे जीवित दात-दासियौ य रानियां भौ सम्मितिन धीं । मृतये 
को अन्ते जीयम प्रदान कने के लिए उनके श्यो यो माते ते भरकर उनी "भमी 
यनाकर पत्थर के शय-परते म यन्द रपा णया । 
सभवत प्रद्र के फेगोट अपनी महातता फा प्रदर्शने कसे फे उदर्य से भी विरात 
पिरामिड का निर्माण करवाते धे 1 इसके साथ टी यै पिगमिड़ उनके स्मार्स्को का भी कार्यं 
करते थे ) इसके अलावा फेगह इन पिग्मिो ये मिर्पोण मे अपनी प्रजा को रोजगाग भी 
देना याते थे । इतिहासकार येन फिगर लिखता है कि यह्त स मनुष्य पिरम को 
शठे अभिमान की स्मृति समते है 1 पल्नु सम्भवत ये उस समय सोगों को गैजीदे 
के लिए वनय जतेथे जयकि नदीम वाद्‌ हेती षी ओर यैत पानी सै पूर्ण रहते थे। 
बाद य जनेता से वेगारलेकरभी बनाये जनल ये। 
इसके अलावा मिश्र के करोह तथा आम लाग अपनी सस्कृति के स्थायित्व मे 
विश्वास कए्ते थे । अत्त अपनी सस्कृति य सभ्यता को दीर्यायु मनानि की दृष्टि से भी 
फेरोह मे शन पिण्डो को निर्माण कार्वं आए्म किया था। इसी का समर्थन करते हुए 
ह्वर जे मूलए अपनी पुस्तक "दी यूजेज ओफ द पास्ट" म तिा है कि पिरामिड मिघ्रवासियः 
के दीर्पाजीवी विचारो के प्रतीक ६। ओ भी हो पिएमिड निशित सूप मे विश्व की आप्यर्वं 
जनक कलाकृतिया है । ये मिग्र-निवासि्यो की कला कुरालता के ज्वलन्ते श्रमाण ह ।* 
स्पिक्स [ऽ}॥४५) -यह मिश्रवासिर्यो की रहस्यमयी भावना फो स्पष्ट करता है1 
यह भी गिजे के पिरामिड के समीप ही है! यह एक पूरी चष्टन को तराशकर यनायी 
विराट माहरसिही पूर्तिं खड़ी की गरई है । इसका सिर मयुष्य जैसा है तथा शीर तिह 
¡ यह 50 गज लम्बा 20 गरज ऊचा है । इसका चेहा 13 फीट 8 शय लवा 
है ओप इसकी नाक की लबाई 5 फीट 7 इव है । मानव द्वा मिर्भित यह सयते महान 
मरानव-सिरं ६ । यह एक प्रकार से दानदाकार पूर्तिं लगती है 1 लोग इससे भयभीत होति 
थे । इस कारण “इसे आतक का पिताः (अबुलहोल) भी कहते थे । ध्िक्स आम जनता 
के समक्ष पहेलियौ प्रस्तुत कर उनका हल चाहता है । अत इसका निर्माण आज भी 
रहस्मय ही बना हुआ ह 1 प्राचीन मिग्रवाम्री इते "हूः अथवा “सुरता का यौकिदाएं कह 
कर पुकारते थे । 
इस युग मँ राजा दैव-सिद्धान्त के आधार पर शासने करता था । वह स्वय अपने 
को ईश्वर की सन्तान समक्ता था । जनता को इस पः कोई आपत्ति नहीं धी । ग्य 
का समस्त शासन उसके हाथ मे रहता था । युद्ध के समय वह सेनाध्यक्ष होता था तथा 
शान्ति के म्रमय वह उद्योग एव व्यापार का प्रव ध करता था } इक अतिगिक्ति सार्वजनिक 
हितत के कार्यो को निरीक्षण भी पूरी तरह बह ही करता था } 
सामन्त युग-चौथे राजवरा की समापि पर मिश्र की केन्द्रीय शक्ति शनै शै क्षीण 
दने लगी । धर्मोधिकागय ° अपने वजीए के अधिकार बदृने ले । अब फेरोह दिनो 
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दिन धर्माधिकाि्यो व वजीर द्वग नियुक्त १ (हरपी 
मिघनमतो रसे ही पदाधिकारी थे { उनकी नियुक्तियां उजीर्‌ रार्‌ होती थी 
स्थान चैतृक हो गये थे । पचम वश के फेरोह शासनेकाल से. होत धीं .ओर उनके स्थान 
वैतृक हो णये थे। फवप्र वश के फेरोह शएसनकाल मे सवेधानिक परिर्वतन हुए । इन समके 
परिणामस्वरूप मिश्र मे भी सामन्तो का प्रभाव बद्‌ गया । वे फेरोह के नाम पर शासन 
न कर अपने नाम पर कसे लगे । इस प्रकार का शासन दसर्वे गजवश तक चलता रहा। 
दसवे राजवशा के अन्त मेँ मिश्र का शासन शिथिल पडने लगा । राज्य मेँ अराजकता 
अपने पाव फलानि लमी \ इस युग मे केन्द्रीय-शसन छिन-भि्र हनि लगा ओर शसन 
स्ता विकेन्धित होकर सामन्तो के हाथ मे चली गयी । 
इस प्रकार सपन्त युग का जन्म अएजकता के मूल मे 11 वे राजवश के काल 
भे हु । इसे सामन्त युग इस कारण कहा जाता है कि बड़े-बड़े भूमिपतियो की शक्ति 
असाधारण रूप से तथा यूरोप से प्रिलती जुलती आर्थिक तथा राजनीतिक दशा के रूप 
भे मौजूद थी \ इस सामन्तवादी युम मे नगे का निर्माण व विकास अवर्व हुभा, परन्तु 
जनसाधारण की दशा शोचनीय हो मई ¦ यह महान बौद्धिक क्रान्ति काभीयुगथा 
इस काल मे लोर्गो की नैतिक उत्रति भी हुई) मिश्र की पर्वत श्रेणियो पर निर्मित कत्र 
दु काल की सभ्यता की स्पष्ट है । इनम ह्मे बहुत सी पेपरस कागज की तह पर 
अपूर्व एतिहासिक घटमाए्‌ अकित मिलती है । उने मानव-अधिकागे के सन्दर्भ म भी 
हमे देखने को भिलता है । 
सामन्तो के अत्याचार से उत्पीडित जनता के हृदय में स्वतन्त्रता की भावना अवुरित 
अवश्य हुई, पर विदेशी अक्रमो ने उस पनपने नरह दिया । कला के कत्र मे िध्र इस 
युग मे उन्नति म कर सका । इस काल की कुव्यवस्था तथा मिभ्रवासिर्यो के पारस्पर्कि 
वैमनस्य ने अपने शतु सीरिया को पश्र पर आक्रमण के का अवर दिया । 
सामन्त~युग की सरकार पिरेमिड-युगीन सरकार से निर्बल सिद्ध हुईं ओर सामन्तवाद 
को केन्द्रीय शक्ति का छिन्न-भिन्न होना बहुत महणा पड़ा । सीरिया की सैभिटक जाति 
क सरदारमे मिश्र पर आक्रमण कर दिया । उसने मिश्र को परास्त कर बहँ हाईरकोस 
शश की नीव दाली । सीरिया की ईस जाति का पिश्र पर कितने वर्पो तक शासन एहा-यह 
नेश्चित रूप से श्नात नही है । प्रसिद्ध इतिहासकार विस का भी यही कहना है कि 
12 वे राजवश ओर 18 दे एजवशा के वीच क' समय अनि्चित्त घटना से पूर्ण हे} 
सामन्त युग मे मिश्र की राजधानी ीन्स नग थी । 16वें राजवश तक सामन्तो 
का शासन निर्विष्नता से चलता रहा ! इस काल भे व्यवस्था कायम हो गईं थी ओर 
मध्यम चर्ण की प्रतिष्ठा समाज में बढ़ दही थी । भविष्य के लिए चिन्तन का अधिकार 
प्रत्येक को दिया गा ओर आर्थिक ब गजनीतिक विकास इस समय के विकास चिन्ह 
रत्य थे । इस युग म मग्र के व्यार मे उन्नति हुई तथा कला विकसित हई । लाल 
सागर से नील नदी ९५ निला ~ के ह्ये एव नहर बना गईं । 
रा््कोस-कुल के गजाओं वे िग्रवासियों पर मानि प्रकारके ~ " , 
अत उनके अत्याचार से उत्पीडित दकि मिश्र के नवयुदक थीन्दर केः 1 
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12/विद्व का इतिहास 


अहमोज सरदार की अध्यक्षता मे सगञ्ति हो 1580 ई पू के लगभग विद्रोह कर वैठे। 
सदियों से राज्य कने वाले हाईकोसि राजाओं के मिश्र से पाव उड़ गये! हाईरकोसि (1०९8) 
मिश्र पर दो शताब्दी ई० पू (1786 से 1575 ई० पू) तक शासन करे मँ सफल 
अपनी रैनिक शक्ति फे काएण एहा ओर उनकी सैनिक की दृदृता की जड़ थी उसकी 
अश्वारोही सेना । मित्र मे घो का प्रयोग सर्वप्रथम इसी जाति ने किया था । उन्मि 
धोड से खैचै जाने वाले र्थो का भी युद्ध मे प्रयोग किया धा । विजेता अहमोज अटा 
गजवश की नीवं डालने वाला था । उसके शसन-काल से मित्र क तृतीय" रेतिहासिक 
युग आगम्भ होता है । 
साप्राज्यवादी युग॒इतिहासकार एम आर रे का कहना है कि हाईरकोस के 
शासन की समाप्ति तथा 18 व राजवशं की स्थापना के साथ ही मिश्र म एक नवीन 
युग का आरम्भ हूआ । इत युगं का सस्थापक अहमोज ही माना जाता है । इतिहास्तकार 
नर्स {ए४2९) का कहना है कि अहमोजं मरे 18व राजवश की स्थापना की मौर वह 
एक तानाशाह न गया । उसने फिलीस्तीन व सीरिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर 
लिया । 18 ओर 19 गशजवेश के समय मेँ मिश्र ते आशातीत उन्नति की । इस काल 
मै साम्राज्य के विस्तार हेतु अनेक युद्ध लड़ गये । इस युग मे अनेक प्रतापी एव शक्तिशाली 
शासक हुए। उन्हेनि अपनी शक्ति से अनेक पडौसी राज्यों को विजित कर मिश्र के साप्राज्य 
को विस्तृत किया। उन उद्ैखनीय शासको म सर्वप्रथम धटमोसं प्रथम का नाग आता है। 
थटमोस प्रथम (पणाा०5९ा, 1545 1514 8 © } थटमोस प्रथम अहमोज' 
की मृत्यु के उपरन्त मग्र बा शासक यना था । वह एकं महान पराक्रमी एव साप्राज्य-वादी 
शासक था । उसने पश्चिमी एशिया परए आक्रमण कर वहा से अत॒न सम्पत्ति प्रा की 
| उस सम्पत्ति से उसने अपने राज्य मे अनेक भव्य-भवन, देवालय व पिरमरिड निर्मित 
कराये । उसने अपने जोवन-काल मे ही स्वय को दफनाये जाने का स्थान निर्ित कद 
लिया था ओर चहँ पर पिरामिड भी बनवा लिया था | उसकी मृत्यु पर उसे वही दफनाया 
गया { कालान्तर मँ उसके उत्तराधिकारी भी वहीं दफनाये गये । अत वलौ राजाओं के 
करई मकबरे खड़े हो गये ओर वह स्थान राजार्ओं की घाटी" (116 ४९ ० ५८ 
05) के नाम से प्रख्यात हुजा। 
हतङ्ेप्ुत ([प्9]रऽप१}व मिश्र का स्दर्ण-काल--थटमोत प्रथम की मृत्यु 
के पश्चात उसकी पुत्री हतरेपसुत मिश्र की शासिका बनी । बह विश्व की प्रथम शासिका 
धी । वह 1501 ई परमे गदी पर वैटी थी ओर 1479 ई० पू तक राज्य करती 
गही थी। मिश्र मे भी उस समय एक सी का शासक नना वर्जित धा। अतं वह पुरुष 
खी भाति रहती धी । वह नकली मूर व दादी भी धारण करती धी । उसने इसी प्रकार 
की एक मूर्ति बनवा धी जिसका वक्षस्थल पुर्य का सा था ।' उसने अपने सामन्तो 
को अदेश व्थिथे कि वै उसे पुरुष की भौति सम्बोधित कों । उस्ने भी अपने पूर्वो 
की भौतं अपे को सूर्यं का पुत्र ही कहना आरम्भ किया । 
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इतरोपसुत की सुचि युद्धो मे म हो कग देश के व्यापार बढाने व देवालयो के निर्माण 
म अधिक धी 1" उसके शासन-काल में मिश्र मे पूर्णं शान्ति सही । इसी कारण व्यापारं 
तथा कला का गमुचित विकास हुमा । उसने काएनाक के देवालय को मन्दर भित्ति-चिद्रौ 
से अलकृत किया तथा अन्य कई देवालय बनवा जि देर-एल-बहरी का देवालाय 
अति प्रख्यात था । उस देवालय के भित्ति-चित्र भी दर्शनीय थे । इनके अतिरिक्त उन 
देवालयों व भवनों की मर्त करवाई जो हाईकोस जाति के आक्रमणसे मष्ट हो गये 
= । इसकी पुष्टि मे उसके शासन-काल का एक अभिलेख भी प्राप हु है ।° इसलिए 
कहा जाता है कि उपके शासन-काल मे कला का सर्वागीण विकास हुजा । 
विदेशी मामलों मे भी उसने शाति की नीति ही अपनाई । उसने अपने काल र्मे 
मलल पुट (ए५ण)पर आक्रमण किया था ओर वह भी केवल देश के व्यापार को वदानि 
की दृष्टि से । पुट अष़़ीका का पूर्वी भाग था ओर उसकी विजय से वास्तव मँ मिश्र के 
व्यापापियो का बडा हित हुआ} इस प्रकार ह देखे ह किं हटशेषसुत के शासन काल 
म मिग्रने शान्ति का अनुभव किया । उसकी स्थापत्य एव चित्र-कला का पर्याप्त विकास 
हु । इनके अलावा व्यापार की वृद्धि से देश की सम्पन्नता मेँ वृद्धि हुई । इन्दी कारणो 
उसका शासन-काल मिश्र के इतिहास में ^स्वर्ण-काल' के नाम से विष्यात है । 
थटमोस तुतीय{7\9५11०९९ रा, 1479 1447 8 ¢ }-जन हतशेपसुत इस 
लोक से विदाहो गई तो मिश्र की गदी पर थटमोल ततीय बैठा । वह हतशेपसुत का 
४ ता एव परति था] महत्वाकाक्षिनी स्री होने के काएण अपने पति के रहते हुए भी मह 
शासिका बनी थी | रानी की मृत्यु हो जाने प जब धटमोस ने शासन का भार सभाला 
तो उसे ठग से सचालित किया । वह भी एक साग्राज्यवादी शासक था । वह मिश्र का 
महान विजेता तथा विश्व का प्रथम साप्राज्य निर्माता कहा जाता है । सीरिया पर उसने 
आक्रमण किये ओर अन्तं मे उसे विजित कर अपने साप्राज्य मे मिला लिया । इस प्रकार 
स्पा" है किं उसने अपने साभ्राज्य को नील नदी से लेकर फरात मदी तक विस्तीर्ग कर 
लिर । बेबिलोनिया, असीरिया, साइप्रस, क्रीट च एशियामाइनर भी उसे करदेने लम 
गभे धे | इसके अलावा उस्म एक सुट जहाजी बेड़ा ओर तैयार करवाया । इसका परिणाम 
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यह निकला कि उसकी भू-मघ्यसागर पर धाक जम गं ओर वह “मिश्र का नेपोलियम"' 
कहा जाने लगा । 
उसने विशाल साम्राज्य स्थापित कर उसे 55 सूर मे विभक्त कर दिया तथा उनका 
प्रासन सूबेदार को सप दिया । स्वय की सहायता के लिए उसे दो प्रधान मन्त्री नियुक्त 
किए । उनमे से एक थीन्ज{11४८)मे रहता था । इसके अधीन दक्षिणी मिम का शासनं 
था । दूसगा प्रधानमन्त्री हेलीओपोतिस मेँ रहता था । यह उत्तरी मिश्र के प्रशासन फे तिर्‌ 
उत्तरदायी होता था । दोनों प्रधान-मन्त्री फेरोह के प्रति उत्तरदायी होते थे । इसके अलावा 
उसने हए जगह सैनिक छावनियौ स्थापित कीं । कहते है कि मिश्र के इतिहास मेँ वह 
पहला व्यक्ति था जिसने जल-सेना पर ध्यान दिया । इत प्रकार सेना के शक्तिशाली हये 
जाने के कारण उसके ज्य मे विदेशी आक्रमण नहीं हुए ओर उसके शासनकाल से शान्ति 
अनी रही 
शान्ति स्थापना के अलावा उसने भी भिश्र को कई कला-कृतिर्या से अलकृत कर 
दिया । विलडचुरन्ट (पा 20811} का कहना है कि उसे तूट मेँ अपार धने मिला 
ओर उसने इस धन का कलापूर्णं कार्यो में व्यय किया । शाही कोष धन से पूर्ण था 2 
थोन्स मे व्यापार की जितनी उन्नति इसके काल मे हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई । देवालयं 
भ खूब भेट चदन लगी । मिदटी के वर्तना पर चित्रकार का कार्य भी इसके काल भे बहुत 
हुआ 1 अत हतशेपसुत तथा थटमोस तृतीय के शासन-काल को गिभ के इतिहास मेँ 
स्वर्ण-काल कहते हैँ । आर्थिक विकास व साप्राज्य-विस्तार की दृष्टि से मिश्र उसक शासन 
काल में अपनी चरम-सीभा पर पूैच गया था। 
थटमोस तृतीय की मृत्यु के बाद अमन चैटप तृत्ीय[नणलपफणनृा 
1411-1375 8 © } मिश्र की गदी पर बैठा । यह 18 वश का अन्तिम राजा था। इपतके 
शासन काल र्मे मिश्र साप्राज्य प्रादेशिक ओर आर्थिक दृषटिकोर्णो से अपने उत्कर्षं की पराकाष्ठा 
पर पच गया ।उसके काल मे भी मिश्र के व्यापार की अच्छी प्रगति हूई। उसकी गृतयु 
पर उसका पुत्र अमनहोटय चटुर्थ मिश्र का शासक नना । बाद मे उसने अपना नाम अखनेतन 
(707719न}एखा था । उसका शासन काल 1378 ई० प० तक रहा । यद्यपि वह ए अच्छा 
आदर्शवादी तथा सुधारक शासक था। उस समय मिग्र मँ बहुदेववाद प्रतिष्ठित धा। बहुदेववाद 
के साथ उस समय मग्र मे पुहितवाद का भी बोलनाला था। सभी धार्मिक कार्यं पुरोहितो 
दवारा ही सम्पन्न किये अति थे । सम्पत्तिवान होने के काएण उनका जीवन विलासी हो 
गया था । देवालर्यो मँ रहने वाली देवदासियौ अनाचापपूर्ण जीवन व्यतीत कःती थीं । 
अमनहोरप धर्मं की इस द्यनीय अवस्था से विशम्य धा । इसी कारण उसने धर्म मे सुधार 
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करना चाहा ओर वह इसमे बदनाम हो गरा । सुधारो की भावुकता मे वह वास्तविकता 
ओर व्यावहारिकता को भुला वैठा 1 फिर भी विद्वान उसे भावुक कवि मानते है 1" उसके 
काल मेँ थीन्स मगर इतना श्री-शोभा-सम्पतन हो गया धा कि उसकी समानता प्राचीन 
सपार का कोई भी मगर नहीं कर सकता धा । देवालय उसके शासन काल मे सम्पत्ति 
से भरपुर भे ] वह व्यापार का केन्र बना हभ था । चारों ओर के व्यापारी आकर वहौँ 
जमा होते थे । वह कवि, दार्शनिक एव सहदय शासक था ! देवालयो मे दी जनि बाली 
मएवलि व पशुबलि का उसमे विरोध किया था । उसके वाद तूताखामिन{् पातवा छा)गदी 
पर वैठा । यह अखनेतन का दामाद था । उसने अपने श्वमुर के समस्त सुधा को समाप्त 
कर्‌ दिया । इस कारण धर्माधिकार्यो तथा सम्पन्न लोगो ने सकी नीति का समर्थन किया। 
उसके शासक बनने से पूर्व मिश्र की आर्धक व राजनीतिक अवस्था बड़ी द्यनीय 
चन गई थी । मिश्र पर विदेशियों के आक्रमण होना आएम्भ हो गये थे । परन्तु फेगोह 
नेभिघ्रके सुप्र गौरव को पुन प्राप करने का प्रयास किया] 1234 ई० पू म इसकी 
मृत्यु हो गई ओर इसके साथ ही अटाएहवे राज्यवश का पतन हो गया 
उन्नीसषा राजवश-अमनहोटप चतुर्थं की मृत्यु के साथ ही 18 वे गजवश का 
पतन हो गथा । 19 वें एजवेश की स्थापना हरमहा नामक एक सेनापति ने की । ईसी 
वेश म भम्जीज द्वितीय {१२९1५65 1) एक विख्यात गजा हुभा । बह एक वीर योद्धा 
था। सप्राज्यवादी होने के कारण उसने सीप्या (3972) से युद्ध किया ओर उसको बटवागर 
करने मरे सफल हो गया । विजेता के साथ-साथ वह महान निर्माता भी था । उसने कई 
देवालयो का निर्माण करवाया । थीम्ज मे उसने रमेसिजम (र०९९१५ा)का देवालय 
तथा कर्माक (1६97 थऽोमे एक विशाल इमारत ननवाई । यह ईमारत विश्व की विशालतम 
इमारतों मे गिनी जाती है । 
प्मीज तृतीय {र.४)8९5 रा, 1198 1167 ए 0 }-यह 20 वे राजवश का 
अन्तिम महत्वपूर्णं शासक था । उसका शासन-काल घोर आपत्तियों का शासन-काल कहा 
जाता है उसके शासन मे सिबियन तथा फिलिस्तनी लोर्गो मे अपने की स्वतन्त्र बनाने 
का प्रयास किया । उस्ने बड़ी कठिनाई से अपने एज्य की रक्षा की । 
इस समय तक मिघ्रवासी अकर्मण्य एव विलासी बन गये धे । सैनिकः जीवन अच्छा 
नर्ही समज्ञा जाता था] अत मिश्र कीसेना्भे विदेशी भर्ती होने लगे। अत देशक्ठी 
रक्षा कना कठिन हो गया । 
नवीन राज्य युग-1100 ई० पू मे मित्र की बिगड़ती दशा को सुधास का 
प्रयास किया गया, पल्तु ईत प्रयास मे विशेष सफलता न मिली । अन्त मे 21 दै {1090 
ई०पू९) राजवश से मिश्र मे नवीन युग का श्री गणेश हा जिसे कि नवीन गाज्य युग 
कहते है । मिश्र शयोपिया द्वार परास्त कर दिया गया पर्त 26 वें रजवश के. शासक 
पसामतिकप्रयम [९७१९] वाण वह पुन स्वतत्र वना लिया गया। 720 ई पू०-525 





1 परर उकृणला प्तय 9 पाकम = 1 


1 


22८िदव का इतिहास 


ईणपू० के काल मे फरोह ने मिश्र के तुप गौरव को प्राप्न के का पुन प्रयास किया। 
फेगेह नेको ने मेगिडो पर जूडर लोगो को परास्त कर दिया, पर वह स्वय कारकीमिश 
पर कैल्डियन लोगो से परास्त हो गया । पसामतिक तृतीय कैम्बसेष से परस्त हौ गया 
ओर 525 ई० पर मे मिघ्र फारस का एक अग बन गया ¡ वह अपनै प्राचीन गौव 
को कभी पुन प्राप नहीं कर सका । 332 ई० पू० मेँ जव मिश्र पर सिकन्दर महान 
(कलपधातलः)का अधिकार हो गया तो यह नवीन राज्य युग भी समाप्त हौ गया । यूतान 
का टालमी वश मिश्र पर एज्य करने लगा । इस वश की अन्तिम शासिका रानी छ्वीओपेटर 
थी ! जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद रोम मे आन्तरिक युद्ध हुमा तो रानी मे मिध्र 
को पुन स्वतन्त्र कराने का प्रयास किया, पलतु वह असफल एष्टौ । इस पर 31 ई मेँ 
उसने अत्मि-हत्या कर ली ओर 1956 ई तक मिश्र विदेशी हकूमत के पराधीन गहा! 
मिश्र के इस पतन पर इतिहासक्रार मेकेव (८ 20८) अपने विचार इस प्रकार 
व्यक्तं करता है--र मिश्र के पतन का स्पष्ट व प्रमु कारण युद्ध था । जिन्न तलवार 
ग्रहण की थी वे तलथाग् से ही समाप्त हुए ! सदिरयो की लडाई ने मिश्र के सैनिक साधनो 
को समाप्त कर दिया ओर साम्राज्य की तीव्र लालसा अब एक देश से दूसरे देश को 
जार्हीधी।'' 
सभ्यता का वर्णन 
जो सभ्यता विश्व मे इतनी प्राचीन व अत्नत मानी गई हो उसका मानवे-समाज' 
पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । इस का प्रभाव रष्टय न होकर अन्तर्शष्ीय 
भी था ओर यह इतनी विकसित थी किं कालान्तर मे यूनान, रोम व यूरोप की सथ्यताये 
इसमे प्रभावित हृं । उस सभ्यता का सक्ेप म वर्णन इस प्रकारसे है - 
सामाजिक जीवन ~ मिभ का सामाजिक जीवन मातृ-सत्तातमक व्यवस्था पर भाधारित 
धा । इस कारण कियो का समाज मेँ पर्याप्त आदर था । योग्य स्तर्यो का यथायोम्य सम्मान 
होताः था । वहु-विवाह प्रथा प्रचलित थी, पतु केवल सामन्त व कुलीनबश के लोग 
ही इस प्रथा के आदी धे | साधारण श्रेणी मँ केवल एक विवाह होता था । केवल रजा 
ही बहुत सी न्यायौचित सिया रख सकता था । सी व पुरुप दोर परस्पर प्रम करते थे! 
वै एक दूरे का विश्वास करते थे । सिया का उस समय पर्य स्वतन्रता थी । तलाक 
की प्रया उप्र काल में न होने के समान धी ।° पटन्तु व्यभिचारिणी पली को पति तलाक 
दे सकता था । पति के लिए भी सच्चस्त्रिता आवश्यक म्रानी जाती थी । पैक्समूलर ने 
लिखा है "प्राचीन या आधुनिक किसी भी देश के लोर्गो ने सियो को इतने अधिक कानूनी 
अधिकार नहीं दिए जितने कि नील नदी के निवासिर्यो न दिये थे । भगिनी-विवाह की 
प्रथा उस समय प्रचलित धी । मिध्र के कान्य म भाई ओर बहिन का वही अर्थ होता 
है जा ह्मदि यह प्रमी ओर प्रेमिका का होता है । गजवश को छोड करः 
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4 ८ तप सन्न + 6 
अन्य मर्गो मे अन्तर्जातीय विवाह -होते थे 1; सू मुभ किसी प्रकार का प्रतिबन्ध 
मेहा था ] अपे एकत की शुद्धता चनाये' एवन की दृष्टं से गजवश अन्तर्जातीय विवाह 
से अवस्य वचता था । भारत की भाति धह भी देवदासी की प्रथा थी । थीन्स के उन्व 
पस्वार की सबसे सुन्दर लड़की को देवता एपमोम की दासी के रूप मे मन्दिर मे भेट क 
दिया आता था] भिग्र म कई सिर्यौ शासक एव विजेता के रूप म अवतरित हुई । हतशेपमुत 
ओर क्लीओपे नाभक सप्रालिर्यो ने बड़ी योग्यता से मिश्र का राज्य सचालन किया धा। 
इसलिये इतिहासकार स्वेन {$} कः कहमः है कि "एपाज मे दियो को ज स्थान 
मिघ्रर्प्राप्र था वह तत्कालीन किसी सभ्य देश रमे नही था।'' पटनतु जन मिश्रे 
भी भारत की तरह समाज पितृ-सत्तात्मक रूप धारण कले लगा तो सियो का आदर 
सम्राज मे घटने लगा। 
सामन्त युगः से पूर्व मिग्र मे सामाजिक असमानता नही थी । उस समय लोग चिन्ताहीन 
होते थे ओर परमपूर्दक अपना जीवन यापन कते ये । पर्तु जयो हौ सामन्त युग का समागम 
हुआ कि मिश्र का सामाजिक ढाचा ही बदल गया । समाज मे सुखी व दुखी सभी प्रकार 
के मनुष्य दरष्टित ने लगे। 
मिश्र के समाज मेँ सर्वोपरि वहौँ का शासक होता धा । राजा को परमात्मा का 
ही एक अश प्राना जाता था । जन-साधारण को सप्रार के विरुद्ध बोलने का अधिकार 
प्राप्त मे था। अन्व प्राचीन देशो की भाति मिश्र के जनसमुदाय मे भी श्रेणियौँ पनपने लग 
गह थी । इनमे प्रथम श्रेणी पुजारियो व उच्च पदाधिकारिवा की थी | इस वर्गं के मनुष्य 
धनी एव बैद्धिक-विकास के क्षेत्र म अधिक बढ़े हुए थे । इन्हीं लोगो से कृषक मन््रणा 
लेते थे तथा समाज के अन्य लोग अपनी परम्परा निर्धारित कते धे । दूसरी श्रेणी मेँ 
बहौ कां सामन्त वर्गे था । सामन्त लोग धनी होते थे । निर्बल शासक के शस्मर्मेवे 
स्वतन््र रहते थे ओर "क्ति शाली के कालं मेँ उनके नियन्त्रण मेँ एहते थे । शहरी व्यापारी 
लोग मध्यम वर्गं बनति । तीस श्रेणी मे कृषक थे । कृषके वर्ग अन्य वगो की अपक्ष 
अधिक व्यापक था । परन्तु कृपर्को के पास भूमि अधिक नहीं होती थी । एक किसान 
के पास धिक से अधिक 250 एकड़ भूमि हो सकती धी । करीगर भी मिप्र म अपनी 
एक श्रेणी अलग रखते थे । वे चौथी श्रेणी मे अते थे 1 पौचवी श्रेणी मे भिश्र के गुलाम 
सम्मिलित थे । महत्व की वातत यह है कि मग्र के ये वर्ग जन्म पर आधारित नर्ही धे। 
बहुधा एक वर्गं के सदस्य दूसरे व मे प्रवेश पा सकते थे । कहने का तात्प यह है 
कि मिश्रर्मे.उस आदिम-काल मे भी गुलाम-प्रथा विद्यमान धी | शिपेरो व मोरिसि की 
मान्यता है कि “शिघ्र मे तत्कालीन समाज भे गुलाम की सख्या अत्यधिक थी । 
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पन्त मिध्रवासियो म उस समय अनुशासन समुचित रूप म वर्तमान मेँ था । यहौ काण 
थाकिये लोग अपने अपूर्णं शरो के होते हुए भी शत्रुओं से अपनी रक्षा कले मँ समर्थ 
एह । 
खस तथा आभुषण-आरम्भ मे भग्र के निवासी मप्र रहते थे । पव्तु शै -शमै 
वे अपने तन कौ दकने का उपचार भी दृढे लगे । सतरह व अढारह वर्प की आयु 
होने पर लडकिया अपनी कम म मिट्टी की गोलिर्यो की माला लटकाया करती ्थी। 
कृषक तथा निम्न-श्रेणी के मनुष्य कम चौड़ी धोततिया पहिनते थे । मग्र मे साप्राज्यवादी 
युग से पूर्व बस्रनिर्माण का अभाव धा, पर इस युग के आएम्भ म वस्र बुना जामि लगा 
था । सुन्द्र लिनन वस्र का बहौ निर्माण होने लय गया था ओर उने पर सुदा काम 
भी किया जाने लगा धा। धनी पुर्व कीमती वख पहनते थे] 
मिभ निवासिर्यो को सिन्धु-धाटी के निवासिर्यो की भाति अलकारतो से मोह था। 
धातु के प्रफोग ते अवमत हनि के काएण वे स्वय के आभूपण वननि लग गये थे} पुष्प 
अगृटी पहिननौ पसद कते थे ओर सिया जजीर । जजीर के अतिरिक्त यहा की स्तिया 
कनहर, बाजुकुडल तथा कगण भी धारण करती थी । विल इन्ष्ट के श्दो मे ““पाचीन 
मिश्र की सिया यदि आज हमारे बीच पुन जन्म ले तो उन शृगार-सामप्री ओर मभूषणों 
के विषयमे हमसे बहुत कम सीखने को मिलेगा 1" आधुनिक स्री की भाति वहा की 
स्री अपने को आभूपणो के अतिरक्त पाउडर, माखुनी तथा लिपस्टिक आदि से भी अलकृत 
करती थी ! पल्तु मिश्र का जन-साधारण निर्धन था। लोग सरकण्डो व मद्री से निर्मित 
ज्लोपटिर्यो मेँ निवास कलते थे । ्ञोपडिया गन्दी ओर छोटी होती थीं। सामान्य घते मे 
दैनिक जीवम की आवश्यक वस्तुओं के अलावा ओर कुछ नर्ही होता था ¡ पदन्तु मिभ्रवास्षिर्यौ 
का जीवन भैतिक होता धा । 
धार्मिक जीवन -मिग्र मे धर्म प्रधान था। धर्म का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक 
आदि सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पर पूर्ण प्रभाव था । जिस प्रकार भारतवासी अनेक 
दैवी-देवताओं मे विश्वास रखते है उसी प्रकार मिश्रवासी भी अनेक देवी-देवताओं की 
उपासना करते थे । पटनतु बहुदेववाद के प्रसार में फेरोह का हाथ प्रमुख था । वह अपने 
शासने को दढ बनाने हेतु अपनी प्रजा को चाहे जो धर्म व चे जो देवता मानने को 
बाध्य कर सकता था ।° देश मे अधिकाश कृषक लोगं थे । इस कारण यहा के वरिवासी 
भी आकाश, पृथ्वी, पाताल आदि को किसी न किसर रूप मेँ अवश्य पूजते थे । आकाश 
मिश्र वातो का सबसे प्राचीन आगच्य देव था । आकाश को वे लोग सिरु ओर पृथ्वी 
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की 'हाथोर्‌' या तुडत" कहते थे । आकाश क देवो मे चन्रमा (सिन) ओर सूरं (य या 
हदेस) अधिक पूजनीय थे । सूरयदेवता (सा) को मिध्रवासी देवाधिदेव मानते थे । उनकी 
धारणा थी कि जितत प्रकार फेगोह उम सव लोगो पर शासन करता है उसी प्रकार "गर" 
अन्य सन देवताओं पर शासन करता है । ये कहते थे कि सूरय प्रतिदिन अपनी स्वर्ण-नौका 
पर आकोश की यात्रा करता है ओरं सध्या होने पर वह रेगिस्तान म चला जाता है 1 
उप्त समय उनको मूर्यं की दैनिक गति का ध्यान मरही था । देव के साथ उनकी पलिर्यौ 
तथा पुत्रियौ भी पूजी जाती थी । इस प्रकार वहा भी अनेक देवी-देवता उपासना के योग्य 
मनि जाति थे । इन देवो के अतिरिक्त वे पशुओं की भी उपासना करते थे । पशुओं म 
मुष्यत वे साड व बकः की पूजा कते थे ! उनका विश्वास था कि देवता का निवास 
अधिकतर पशुओं मे रहता है । मिश्रवासियों ने अपने देवो का सूप रोद्र स्प मँ कल्पित 
क रखा था । अत्न उनकी उपासना भय तथा विभासि रस उ्यत्र करने वाली होती थी। 
पतु देवालयं मर भक्ति के निमित्त सुन्दर गायन भी होते थे 

परत्यक प्राकृतिक घटना वे अपे अलग देवता या देवी से सम्बद्ध मानते थे । देवी- 
देवताओं कौ आमतौर पर किसी प्राणी जते सिरवाला चित्रित किया जाता था । मिप्रवातियो 
की मान्यता के अनुसार जलदेवता का सिर मगर जैसा ओर ५ देवता का सिर भाज 
जैसा था। युद्ध की देवी की मुखाकृति वे भिनी शैष मानते भे ओर उसे वे बहुत 
भयभीत दते थ । रेपिस्तान को वे बुष देवता "तेत" कहते थे ओर उसका चेह उन्न 
व कल्पित कर्‌ रखा था । कृपि मे सहायता कएने वाले देवता को वे ओसिषिसि कहते 


पारलौकिक जीवने मे विश्वास-ओसिरिसि को ही मिग्रवासी परलोक (स्वग) 
क स्वामी मानते थे । उनकी धारणा थी क्रिभैतिक व्यक्तियों को हौ ओसिरिस (051)अपने 
लोक भ स्थान देता है जहा पानी की कोई कमी नहीं है । रेगिस्तान की रेतीली आधी 
रह चलती तथा फसल भौ बहा खूब होती टै । न्यायाधीश के रूप मेँ बह निर्णय देता 
है कि किन लोगो मे देवताओं की इच्छा कै विल््ध क्य किया है ] उनको बह कठोर 
यड्‌ देता था । अत परलोक जामे की अभिलाषा से गिप्रवासी. विभिष देवी-देवता 
पूजा करते थे। 
मिरे राजा भी भारत के तूणो की भाति धार्मिक जीवनं व्यतीत क्रिया करते 
थ। भूमिका 1/3 भाग देवालर्यो के व्ययके लिए निश्चित था ) धीन्स के समीप 
कानाके मन्दिर के अय भी इस तथ्य के परिचायक बने हृषु हैँ कि तत्कालीन 
ना मन्दो पर कितना व्यय किया करते थे । गित्र म देवो की (= ता इतनी थी 
प्यक सूने मे देव भित्र-भित्र स्यौ म हेते थे | अमनहाटप चतुय (अघेन) ने 
स कैन भे एक महान परिवर्तन के का परयत फियाः। उसमे बहु-देववाद्‌ के स्थान 
पर एकेश्ववाद का प्रचार कना असम्भ किया ! इस राजा ४ सब देवतार्ओ कै स्थान 
र एकं देवता अर्तो को प्रोत्साहन दिया । उस्ने अतन की कौ मूर्ति स्थापित न हेने 
दौ । इस प्रकार तते उ समय निराकार तथा निगुण उपासना का किया। 
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अखनेतन मिश्र के इतिहास मँ प्रथम व्यक्ति था जो कि एक आदर्शवादी सुधारक 
था । परन्तु जन इसने अपना एकेश्वएवादी धर्म चलाना आरम्भ किया ता राजकीय समस्त 
धर्माधिकारी उससे माराज हो गये । इसके अलावा आम लोगो भे प्राचीन बहुदववादी भावना 
इतनी गहरी जड़ जमा चुकी थी कि वे भी इस नवीन धमं के समर्थक मर्ह बने । अत 
जबे वह 1358 ई० पू० मे इस लोक से विदा हुमा तो उसका धर्म भी मिश्रसे इस 
प्रकार लुप्र हो गया जिस प्रकार कि भत मेँ अकवर के मते ही उसका "दीन इलाही 
धर्म समाप्त हो गया था। 
उसकी मृत्यु पर ठुताखामेन फेरोह बना । वह एक निर्बल शासक था ] उसमें इतना 
साहस कहा कि अखनेतन के धार्पिक विचारों का प्रतिपादन करता रहे । वह जनता का 
वितेध सहन नहीं कर सकता था । अत जिस प्रकार मेदी मे अपने भाई एडवई ष्टम्‌ 
से प्रतिकार लेने की भावना से प्ररेसटन्ट धर्मं के स्थान पर पुराना केथोलिक धर्म चला 
दिया था, उसी प्रकार तूताखामेन ने एकेश्वए्वाद्‌ को समाप्त कर बहुदेववाद का पुन प्रचार 
करना आएम्भ करए दिया ओर अखनेतन की प्रार्थना के विरुद्ध अपनी स्तुति बनाई } 
केह जो स्वय को पमात्मा की सन्तान समश्चते थे, देर्वो की उपासना के लिए 
भव्य देवालय बनानां श्रेयकर समइतेि थे } धीन्स म कारनाक का मन्दिर इस बात का 
सुन्दर प्रतीक है । देवालर्यो की भित्तियो च स्तम्भो पर जो सुन्दर चित्रकार थन पाई वह 
भी उनके धार्मिक भावनाओं की द्योतक है । भात के भूतपूर्व गष्ूपति डो° सर्वपट्ठी गधाकृष्णन 
मे इस देवालयो के विषय में इस प्रकार लिखा है- मिश्र के देवालय अब भी श्स बात 
के प्रमाण है कि नील नदी की घाटी मे बसे लोग परमात्मा भे विश्वास रखति थे । उपासना 
लक्षजर के मन्दिरे मे सदिर्यो तक चलती रही । उपासना की भावना यहा आज भी विद्यमान 
है ओर वह स्थान आज भी उतना ही पवित्र है जितना कि 1500 वर्ष पूर्वं था ।' 
मिश्रवासी आवागमन के सिद्धात मँ विश्वास रखते थे । जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण 
भारतीय दार्शनिक चारवाक की भाति भौतिक धा । वे जीवन को इस लोक-परलोक नो 
भे सुखी देखना चाहते थे । उनरमे कुछ अन्धविश्वास अवश्य था । उनका विश्वस था 
कि शव को यदि सुरक्षित रखा जावे ततो आत्मा उस पुन लौट सकती है । अत वे 
शव से अतडिया आदि को निकाल कर उत्े एक लबणयुक्त घोल से साफ कते ओर 
फिर विशेष रा्ल मे भिगोये हुए सफेद वस्र मे लपेट कर्‌ उपे रख देते थे । रमा कले 
पर शव सूख अवश्य जाता धा प्र सड़ता नही था । सूखे शव को ममी" (८पाा)} 
कहते थे 1 जाद्‌ के कथनो से पूर्णं एक पुस्तक (1५ ८००६ ० 7€ एलल्तीभी ममी 
के साथ रखी जाती थी ताकि मृतक असीरिस के समक्ष उचितं विचार्यो को व्यक्त कर 
सके!" इसके अलावा उन्म ओर भी कई अ धविर्वास विद्यमान ये। पन्तु वह अन्धविश्वास 
उनके विकास मे बाधा नहीं बना । भिग्रवासिर्यो की गही धार्मिक भावनां ने सभ्यता के 
कर उपकरणं उत्पन्न करने मे सहयोग दिया । यह भी धार्मिक प्रेणा ही थी जिसने कि 
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परिधवासियो को विश्व का भदान निर्माता बनाया । मिश्रवार्ले ने आचार ओर व्यवहार 
पर विशेष रूप से ध्यान दिया । उत्त विषय पर उन के उप्खितत नियम चीन के लिखित 
नियमो सं भी पुरे है । सत्य, न्याय, ओदार्य एव सदाचार का वह सम्मान था } उनका 
अमत्य मे विक्वाप्त धा ! 

आर्थिक जीवन-मिग्र से प्रप्र अवशेष इस वात को प्रामाणित कते है कि तत्कालीन 

मतुष्यो की आर्थिक दशा अच्छी थी । वे लाग सम्प एव वैभवदगालौ थे। टतु यह 
सम्पन्नता व वैभव केवल सप्रे, सामन्ते च धमी पुष्पा तक ही सीमित धी } कषक-वर्ष 
निर्धन धा । खेती उन लोगो का प्रमुख व्यवसाय था । करई तरह का अनाज पैदा किया 
जाता था । मिश्र के कृषको मे सिचाई्-साधनो को विक्षित कर लिया था ओर वे क 
प्रकार की पैदावार करते थे 1 इसीलिए नील नदी का कषतर विश्व को “अनाज का भण्डारः 
बना हुजा था । तिचाई की व्यवस्था भँ सपक कर्मचारी सहायता कति ये । घुदाई 
से प्राप्त उपकरण इस वात की ओर भी सकेत काते है कि मिघ्र न उस्र समय फलों के 
उत्पादन की ओर भी ध्यान दिया जाता था । उस काल मे पशु पाले जात धे । मायौ 
काये लोग आदर करते थे] बाढ़ के समय चौ मछलियौ पकड़ी जाती थीं } भूमि पद 
गजा काही अधिकार था । किसान उसी की आज्ञा से जमीन जोतते थे । भामक-्वगं 
कृषक-वगं का शोषण कर्ता था। किसानो को बेगार देन के लि्‌ बाध्य किया जाता 
धा) महर व महलौ का निर्माण दीन मजदूर की कड़ी मेहनत को वगारके रूप म लेकर 
किया जाता था । इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन विश्व मे मिश्र सर्वाधिक आर्थिक 
अधिनायकतन्त्र-वादी था ] शासक किसानो को गायो की भाति बेच सकते धे । किसान 
अपमी कृषि भूमि को छोड़ क नहीं जा सकते थ । उमके अधिक उत्पादन को फेरोह 
जन्त कद लिया कसते धे । 

ड आर पी त्रिपाठी का कहना है कि-^मिश्र निवासी धर्मभीरं थे ओर रजा 
को इश्वर को अश समरहते थे । अत श्रमदान कना उनके लिये स्वाभाविक कर्तव्य सा 
था] उस युग की इस प्रेरणा को समावेश उतना ही महत्व रखता था जितना कि आषुनिक 
ससार मै देश-सेवा अथवा जनसेवा का है ।'" यह सब होते हुए भी गरी किसान अधनी 
दशा से सतुष था ओर धयं के साथ अपना कार्यं करता रहता था । 

उद्यम-मिश्र के कारीगर धातु का प्रयो जानते थे ओर वे कौसे के ओजार व हयथियाए 
अनति थे । तमिवसोनिकीवे खनि खोदते थे ओर इस कर्येर्मे वे बह प्रवीण थे। 
मिश्र के लोग कपा सुना तथा उनको रगना भी जानते थे । परिधान के लिए वे सुन्दर 
वस्र बनते थे 1 वे करौच के भरुन्दर गिलास तथा वतन बनाते थे फर्नीचर बनाना ओर 
उस पर सुन्दर एव खुदाई का काम भी करते थे] जहाज निर्माणर्मे भीवेदक्षये 
जग जहाज के द्वा ही वे अपने समीप के समुद पार देशो से ल्यापार करते थे । कारीगर 
भी अपते निर्धारित व्यवसाय को छोड़ नर्ही सकते ये । अधिकाश व्यवसाय सरकारी लाभ 
के लिए किए जाति ये । केह के भड्र्‌ ओर यशु -शाले, शग, गेह, वख ओर पशुं 
भे परिपूर्ण रहती थी । चे वस्तुर लोगो द्वण दिए शये करो के रूप मे प्राप होती थी । 
मील नदी के डेल्या भ स्थित नगर का मध्यम वर्गे भी धनी था। कारगर नप्र व अपने 


^ 
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कार्य के ज्ञाता हति थे 1' व्यापार समुद्री मर से होता था । देश मे वस्तुं के आयति-तिर्यात 
से ोगो को अच्छा लाभ होता था । अत स्पष्ट है कि मिघ्रवासियों की आर्थिक अवस्था 
अच्छीथी। 
पशु-पालन-मिग्रवासी कृपि के साथ पशु भी पालते थे । इस व्यवसाय से उँ 
दूध, मास, चमड़ा व ही प्राप्त होती थी । पलितु पशुम मे गाय, वैल, भ्त, बकी, 
भेड्‌, गधा ओर सुअर प्रमुख थे 1 हाइ्कंसि जाति के आक्रमण के उपगन्त वे घोड़ो से 
शरी परिचित हो गये थे। 
कृषि की उन्नति के साथ ही उद्योग ओर व्यापार का विकास हुओआ । व्यापार का 
यहा शनै शतै विकास भा  धातुर्भो का यहा अभाव था । अत मिश्र वाले अस्व 
ओर मूनिया (एथोपिया) से अपनी आवश्यकताओं की वस्तु मगति थे 1 लोहा हिट 
लोगो से बदले भर लिया जाता था । इसके अतिरिक्त यहा के लोग श्ट, सीट ओर पलास्तर 
जनानि मे दक्ष थे । लकड़ी च चमडे का काम भी यहा अच्छी मात्रा मे होता था। पेपएस 
एथ परोनामक घास से वतौ कागज बमनि का कार्य भी चालू था ) उद्योग-धन्धों केकर 
मे विकसितं मिश्रवासिया के विषय मे पेशेल महोदय लिखते है कि यदि हम मिश्रवासिर्यो 
की हस्त-कला की तुलना अपनी हस्त-कला से करं तो यह स्पष्ट हो जवेगा करि भाप-इजिन 
के आविष्कार के पहले हम उने किसी चीज भरे आगे नहीं थे । साराश मे हम यह कह 
सक्ते है कि प्रायीन काल म मिश्र भे खेती तथा अन्य उद्योगों की दशा अच्छी थी । 
अत यहा के निवासी सुखी एव समृद्धिशाली ये । 
व्यापार के कत्र मे मिश्र दिनों दिन उन्नति कर रहा था। पेपी प्रथम (एन्‌ ]) 
के शासने कामे मिश्र का व्यापार काफी वदृ हुआ धा] अभी तक व्यापार का गषट्ीयकएण 
नहीं हुआ था । फेरोह केवल दूर के राज्या सं हौ शज्य की तरफ से व्यापार कर सकता 
था] आबनूस,हाथीदात व स्वर्णं की खोज के लिए काफिले इधर-उधर धूमा करते थे। 
सिनाई की ताने व फीरोज की खानो पर सरकार का नियत्रेण था । परन्तु मिग्र मे अभी 
तक सुदरा का प्रचलन नरह हुमा था । अत व्यापार वस्तु -विनिमय {8भापटा)के माध्यम 
सेही होता था। व्यापागी लेन-देन के अनुब ध व सुका लिखने की प्रणाली का भी प्रयोग 
थे] 
राजनिततिक अवस्था-मिश्र के सप्राट या फेोह उस्र समय राज्य के सर्वाधिकारी 
होते थे। वे देवी सिद्धान्त मे विश्वास एखते हुए अपनी जनता पर निएुश सूप ते शासन-सचालन 
किया कःते थे 1 जनता भी राजा को परमात्मा का ही एक प्रतिनिधि समयती धी । रजा 
की आय का मुख्य साधन कर था । यदि कोई कृषक कर देन म विलम्न करता तो उसके 
खेत को सिचाई के पानी से वचित करए दिया जाता धा । पल्तु पेरोह की सत्ता पिग्रमिड 
युग तक ही रही । इस युग के लिए तो एव ए डवि लिखता है- पिरामिड के 
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फेरोह निरफुशा सप्रार थे ओर इसम कोई सन्देह नहीं कि मिग्रवािवो का बहुदल एक 
दास का जीवन व्यतीत करता थद । वे अपने सप्राट को अपनी आत्मा तथा शरीर दोनों 
की स्वामी समज्ञते धे |" 
केरोह को शक्तिशाली बनाये रने गे धर्मषि्धिरयो का भी बड़ा हाथ था] अखनतन 
{तौपभणः) के अलावा सव फेरोह धर्माधिकाप्यो से मिते हृए थे। लालची पुरोहित फेरोह 
के तानाशाही शासते का समर्थन करते थे, क्योकि फेरोह उनको कर देने से वचित रखता 
धा तथा उन्हे विशाल जागीरं देकर वितासी जीवन व्यतीत कले म सक्षम बनाता धा। 
मदि के पास अपार सम्पत्ति हती धी । फेरोह का पद पैतृक हाता था । केह का 
ज्येष्ठ पत्र युवएज्‌ की भाति प्रशासन मे भाग लेता था { इस कारण वह युत्रयज अवस्था 
प्रशासन सं अवगत भी हो जाता धा। 
परु सामन्तवाद मेँ फेरोह की यह अवस्था नरह रही } उस पर सामन्तो को प्रभाव 
हने लगा । इस युग मे चान्सलर का स्थान वजीर ने ते लिया } चान्सलर के अधीनं 
एक मन्निमण्डल होता धा जिसमे अधिकाश सदस्य लोअर मिश्र के होते थे । पतु जम 
वजीर मियुक्त हाने लगा तो सामन्तो के सम्बन्धी व उनके पुत्रे उच्च पदो पर नियुक्त हने 
लगे । पदं पैतृक हो आने के कारण वै शासन भी अपने नाम से ही कटने लगे । यद्यपि 
वजीर का स्थान राजा करे बाद था, किन्तु उसके प्रमुख कर्तव्य न्यायाध्यक्षता तथा राजी “ 
पुस्तकाध्यक्ष के धे । वजौर्‌ के वाद अन्य प्रमुख अधिकारौ थे, कोषाध्यक्ष ओर कृषि-मनतरी। 
मवीन युग तक उनके सुद शसन, सेना, कृषि, राजकीय पत्र-व्यवहार भी कर दिये धे। 
सूवो को उस समय नाम्स (रणा८)कहते थे , ओर सूबेदार (परिणाशली) अपने 
क्रते व खचँ का पुरा हिसाब एखते थे । कृषक-वर्गं को. उप्त समय यह छूट धी कि वह 
कर यहि अनाज के ूपमेदेयाफलो के कूप मे 1 षनन्तु मिश्र की शासनव्यवस्था 
सामन्तवादी ही थी । राज्य के छोट-बड़्‌ समस्त पद उन्हे ही उपलन्ध होति थे । उनके 
पद्‌ भी पैतृक हौ गये थे । इस कारण वे बहुत शक्तिशाली एव प्रभावशाली बन गये थे। 
फेरोह के पास स्थायी सेना न होने के कारण भी सामन्त अपनौ यैनिक सहायता से फेरे 
को अपने प्रभाव मे रखते थ। लेकिन मध्यकाल मँ अमनहोतप प्रथम व तृतीयः जैसे शक्तिशाली 
जाओ ने सामर्न्तो का दमन भी किया । 
भिश्र की गजधानी मेम्फिसि थी ! रजा एरजधानी में प्रान्तों से आई अपीतौ को 
सुचता था । देश मेँ आन्ति एखने का उत्तादायित्व एला पर्‌ ही होता था ओर अपनी सेना 
का वह श्रधान नायक होता था । सूर्य के सरदार अपने सूर्वो से कर सकलित कर गजा 
के कापर भजते ये। इम प्रकार से यह स्यष्ट है कि उस प्राचीन काल मे मिश्र की शासन-व्यवस्था 
सुव्यवस्थित थी } 
न्याय व्यवस्था-न्याय करने के लिए अदालर्तो की व्यवस्था थी । कानून सन 
के लिए समानं हेते थे 1 सेस नगर मे कानूल बनाने उतम सरकार सचालन की शि 
दी जाती थी | “हजारों वां के शासन मे भी हमे मृत्यु दण्ड का कोई उदाहरण प्राप्न 
नहीं हुमा 1" इससे स्पष्ट होता है कि मिश्र की सभ्यता कितनी सभ्य ए पिक 
लोग स्वय अदुशासन रमे एना पसन्द करते धे । परन्तु उस युग भे भी रिस्वित 
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थी ओर इमरके सहो धनी पुस्य महा अपराध करके भी बच जाते थे । परन्तु वर्तौ की 
न्याय-~व्यवस्था यूनाने व रोम की भाति विकसित महीं थी क्योकि वर्ह सोलन व हम्मस्नी 
जैम कानून वेत्ता नहीं हुए । 
कला 
मिश्र सभ्यता की सबसे महान विशेषता उसकी कला धी ¡ विल उनयूरण्ट की धारणा 
हि कि यह कला बेड़ी सबल ओौर परिषक्र धी तथा किसी भी आधुनिक रष की कला 
से आगे थी ओर एक मात्र यूनानी कला ही इसकी समता कर सकती थी । मिप्रवासी 
वास्तव मे महान निर्माता थे । उन्हेनि स्थापत्य कला, पूर्ति-कला व चित्र-कला समे 
दक्षता प्राप्न करली थी । उन प्राचीन कला-कृतियो मे से आज भी कुछ विद्यमान है जो 
इनमे निम्नलिखित विशेयताए स्पष्ट काती है । 
(९) स्थायित्य -उनकी कला-कृतिया शीघ्र नष्ट होने वाली मर्ह है । उनका निर्माण 
कठोर व सुदरढ है । 
(२) विशालता -कलाकारो ने जो भी बनाया, वह विशाल रूप मे बनाया है। 
(३) असभ्प्रदायिक-यह विशेषता भी ्रमुख है । उन्हनि अपनी कला-कृतियं 
को विशेष धर्म से प्रभावित न रख कर (§०0५]ग)बनाई है । 
(४) रुढिवाद से प्रभाषित-मिश्र कं कलाकार रदिवादी थे ! अत वेएक ही 
कला का अनुकएण सदियों तक करते रहे । 
मूर्तिकला -एेप्ा कहा जाता है कि मूर्तिकला मे उस समय मिश्र की समता कोई 
नहीं कर सकती था । पाच हजार वर्थ पुगनी पशु ओर मानव मूर्तियौ आज भी सुरक्षित 
है 1 उत्त समय मूर्त्या पत्थर व लकड़ी दोनों की बनाई जाती थीं । मूर्तियां प्रधानतया 
देवमूर्तियौ होती थी । प्रतिरूपो के बनाने म उ अधिक सफलता प्राप्त धी । उनमे प्रतिमा 
के व्यक्तित्व एव तद्रपता की प्रतिष्ठा पाई जाती है ओर विकास के लक्षण भी पराये जते 
है ! अपनी कृति के वे एग चाने के भी शौकीन थे । उमे स्पिक्स की पूर्ति विशेष 
उदिखनीय टै । प्रतीक मेँ सम्भवत यह खपे के वीतताूर्ण निडएशेर से व्यक्तित्व को 
प्रकट कर रही है 1 इसक पहले होर्ठो पर पौच हजार वों से एक प्रकार की हलकी मुस्कान 
नाय ही है । इनके अतिरिक्त बहुत से गजा-रानिरयो तथा पश्ु-पकषयो की भी मूर्तय 
प्राप्त हई ‰ । ये मूर्तय सभ्यता एव गम्भीरता की सादात्‌ प्रतीक हँ, ।एनी नोत का 
सिर उस समय की मूर्तिफला का सुन्दर नमूना है । काहिग के सग्रहालय म रखी खाकर 
की पापाण मूर्ति इतिहास मे ससे सुन्दर मानी जाती है । मूर्तिकला का सुन्दर नमूना चदान 
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पर कटी हुई अन्य मूर्तयो भ भी देख सक्ते है } ूर्तिकारो के मसिष्क भे सदैव यथार्थवाद्‌ 
व स्थायित्व के सिद्धान्त ही प्रुख रूप से रहौ ये। 
चित्रकला-यह उस समय अपनी शेशव-अवस्था मे थी । यद्यपि धीन्स के मन्दे 
ओर पिरामिड की भीतरी दीवारों पर चित्रकागी के चिन्ह मिते है पर वे इस काल के 
उत्कर्ष के द्योतक मरही है| मिश्र की तत्कालीन चित्रकला तो उस काल की स्थापत्यकला 
तथा मूर्तिकला की एक सहायक पात्र धी । उत्कीर्ण मूर्ति को रति-रते मिश्र मे चित्रकला 
का विकास हुआ । परन्तु यह सब होते हुए भी तत्कालीन चित्रकला इतनी हीन नर्ही 
धी । कलाकार को विधिवत शिक्षा देने के लिए कला केन्र स्थापित थे । काच वमिह 
के यर्तनौ पद वे सुद्दर चित्र बनाते थे । सुपेरिया व सिन्धु सभ्यता की भाति पशुओं के 
भी चित्र प्राप हुए ह । चित्रे काल्पनिक रोते थे 1 पलु फिर भी वे पग्र के तत्कालीन 
विचार को बताने मे सहायकं है । युद्ध के मीरस चित्र भी सुन्द्र रगो के समन्वय से सजीव 
व अच्छे बना दिये जते थे । मिश्री चित्रो की समता करने वाले चित्र चीन वाले भी 
सैको वर्पो के बाद तक नहीं घना पाये । 
सगीत कला-इस कला को उत्रत कले का श्रेय मिग्र के धर्माधिकारि् को जाता 
हे) सगीत प्रधानत आध्यात्मिक होता था ) देवालय भे सगीत पर्याप मात्रा म होता था। 
यद्यपि मिश्र का समीत प्रधानत, गुप्र व धार्मिक था, पदन्तु व्यावसायिक गायक मतुष्यो 
की दावों मे प्रचलित सगीत भी दिथा कःते थे । हा्प उस समय का प्रमुख वाद्य यन्न 
था। प्राचीन सगीतक्ञ मेँ स्मेफरू मोफर तथारेमी के माम विशेष उल्ेखनीय ई ! 
मृत्य कला-मिग्र मे जो उस समय हर प्रकार से सम्यत्न देश था नृत्य कला का 
भी अभाव न था धार्मिक कार्यो मे सगीत को विश्राम देते के लिए सुन्दर नृत्य भी हेते 
थे । दैवा्तयो मे नर्तकिया रहती थीं ) यूनान के प्रसिद्ध दाशनिक पुटो की मान्यता है 
कि पश्र के धार्मिक सृत्य परमात्मा दाग प्रतिपादित थ करथोकि उनकी कल्पना शक्ति पूर्णत 
पारलौकिक थी । । 
आरम्भ मे मिश्र की कला रूखी व अविकसित थौ । धरि-धीदि गतिवान समय 
के साय यह मधुर एव सरस होती गई । 
स्थापत्यकला -मिग्न की वह प्राचीन सभ्यता स्थापत्य कना के कत्र मै श्रीहीन 
न धी 1 स्थापत्य कला उस समय पयापर रूप म विकसित थी । साधारणतया मकान मिह 
ओर लकड़ी के बनाय जति धे । मकानों की छतं ताड़ के डठल व पत्तौ से छई जती 
धी \ धनी पुर्षे क भवन निर्मित ते शर्धी से ही होते धे, पर उनम उनके सुख की सामग्री 
समुचित रूष से सप्रहित होती थी । मिश्र क सामन्तो की, सुन्दग्ता से निर्मित द्यो की 
दीवार अच्छी तदह रणो से रणी जाती र्थी । भ्न मेँ उद्यानं की व्यवस्था होती थी । 
मन्दिर व पिदामिर्डो क नि्रण मे खर्म्भो का प्रयोग होता था! कारनाक का देवस्थान 
ओर तत्कालीन अनेक पिगमिड उस समय की स्थापत्य -क्ता के ऊति जाणते नभ्ले है 
कानां का मन्दिर ओर लक्सर का मन्दिर अपनी कला के लिए अति विष्यात्त है । 
इतेके अलावा अबू सिबल का देवालय भी स्थापत्य कला की दृष्टि से दर्शनीय है । ०५ 
को मन्दिर अपनी केला, सौन्दयं एव विशतलता के सिए अति प्रसिद्ध है} ~“ 
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स्तम्भो का काम देखने योग्य है ।५यह धीन्न के समीप ही स्थित है । इसका निर्माण 
साप्राज्यकाल मे हुआ था 1 यह विश्व का सबसे महान देवालय माना जाता है । इतके 
स्तभ 23 फीट (ष । दीवाते व स्तंभो पर फेर ओर पशुओं के सिर्वाले देवी-देवता्ओं 
कै चित्र उकरे गये है । कुछ चित्रो मे फेरो को देवता से वार्तालाप करता बताया गया 
हैतोकुछमे शत्रुसेना से युद्ध कता हा । एसा प्रतीत होता है कि प्राचीन मिघ्रर्मे 
कला को देवी-देवता तथा शासको (फरो) की शक्ति मेँ विश्वा दृद कने हैतु एक 
माध्यमं के रूप म प्रयुक्त किया जाता था । मिश्र की स्थापत्य-कला ने उसके बाद की 
कला को बहुत प्रभावित किया है ओर कासलाक देवालयने तो विशेषकर पर्चिमी स्थापत्य-कला 
को बहुत ही प्रभावित किया है । इन स्मारकों व देवालर्यो मे स्तम्भ इतनी व तासे 
प्रयुक्त हए है कि वे एक जगल के जाल जैसे दृष्टिगत होते है । ये खम्भ अपने सौन्दर्य 
तथा अपनी भव्यता ओर दृढ़ता मे अद्वितीय रै । काएनाकके निर्माणर्मे दो हजाश वर्षं 
लग गये थे जबकि उसकी लम्बाई तीन चौथाई मील है । इसके समीप ही बना हु 
अमन का मन्दिर कला का उत्कृष्ट नमूना है । पिरामिड भी मिश्र की स्थापत्य कला के 
अतुपम उदाहरण है । इनके निर्माण के आगे विर्व के विकसित देश आश्चर्य चक्रित है। 
परन्तु जव दूसरी शतरन्दी ई पूर्व पिरामिड का निर्माण बन्द हो गया तो पहारो मे 
समाधि-स्थाने बनाये जने लगे । फेरे व अमीर लोगो को दफनाने के लिए ये समाधिया 
पाडा को तश कर बनाई जाने लीं जिनमे कई कमे भी हेते थे। समाधि मेँ “ममी 
भी गखी जाती थी । विजय स्तम्भ भी उस कालम निर्मित होने लग गये थे । थमस 
प्रथम का विजय स्तम्भ 64 फुट ऊचां तथा महारानी हतशेपश्ुत का 92 फुट ऊचा था।२ 
भाषा ओर साहित्य -भाषा विज्ञान मे मिश्र की सभ्यता प्राचीन ठहरती है । मिश्र 
के अवशेषो मे प्राप्न लख यह सिद्ध कते है कि 3500 वर्यं ईसा के पूर्वं मिश्र वार्लो 
को भाषा का ज्ञानं था। आरम्भ में वौ चित्र-लिपि प्रचलित धी ओर तत्पश्चात्‌ बह 
चित्रलिपि विचारलिपि में परिवर्तित हुई । इस प्रकार शतै शतै यह विकसित होती गई 
ओर उसने अन्त में वर्णलिपि का रूप धारण कर लिया । उस समय मित्र मेँ चौनीमर 
व्यजनो की वर्णमाला का विकास हुआ । पततु मिश्री भाया मे सभी भापा्ओं के बहुत 
से शब्द मितति है । अत बहत से विद्वान देसा अयमान लयते है कि इस भाषा का 
उद्गम पश्चिमी एरिया से हा होगा । भागतीय इतिहास्रकार सर देसाई की धारणा है 
कि लेन कला के आविष्कार ने मानद-समाज मे सवसे बडी क्रान्ति उत्पन्न की है ओर 
इसके लिए मिश्र का कृतज्ञ होना चाहिए । मिश्र मे उपलन्ध होने वते 
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पेपसर नामक पौधे ने इसको विकसित करने मे महान सहयोग दिया क्योकि कागज र्मी 
से बनाया जाता था । सेर ओर हेलियोपैलिस उस समय शिक्षाः के केन्र थे । मिग रभ 
उस समय शृगार-रस की स्चनार्ये भी रची जाती थी । इसके अलावा मिश्र के लोग समुद्र 
भँ होने वाते वीरता के कार्य व खी के धोखे की कहानिर्यौ भी पदा कत थे । मन्दिरे 
से सम्बद्ध विद्यालयों मे सम्पन्न परिवारों के बर्ययो कौ पुरोहितगण शिक्षा देते थे] एक 
मुख्य पुरोहित शाही शिक्षा का प्रधान होता था । वह शिक्षा का मन्त्री भी कहा जा सकता 
है । शिक्षा की मुख्य समस्या आज ही की भाति अदुशासन था । विद्यालयो की व्यवस्था 
का सर्वप्रथम विकास मिश्र मं ही हुञा । मिश्र का साहित्य थीन्स मँ सप्रहीत था जो 
कि विश्व का सबसे बड़ा साहित्य का केन्द्र था । 
चिक्षा-प्रणाली-प्राचीन मिश्र मेदो प्रकार की पाठशालाए होती थी- प्रथम देवालया 
म चलने वाली न दूसरी सरकारी पाठशालाए । धर्माधिकारी धार्मिक कार्यो के सम्पत्ने कराने 
के अलावा बालको को पढ़ते भी थे } उनकी शिक्षा प्राथमिक (गिपाश्)) स्तर की 
होती थी । सरकागी पाठशालाओं मे विशिष्ट ओर उच्चतर शिक्षा दी जाती थी । बहुधा 
शिक्षा नि शुल्क ही होती थी । प्राचीन कालीन मिश्र भे शिक्षा कुछ विशेष उदेधयो के 
साधः दी जाती धी जैसे बालक को राजकीय पद के योग्य बनाना, युवा वर्गं को 
धार्मिक-क्रिया-काण्डो से अवगत कराना, कुछ बालकों को नीति व आचरण की शिक्षा 
दी जाती थी तो कुछ को टेकनीकल शिक्षा दी जाती धी। 
इस कालम मिग्न के साहित्य का भी सर्वागीण 0१ अपा । देवताओं की प्रशसा 
भ काव्य एवना होती थी । देवी-देवताओं तथा फेरो की मे भी रचना की जाती 
थी तथा आम लोगों के जीवन तथा देशो फी यात्रार्ओ के विषय मे कहानिया एची जाती 
धीं । मिश्रवासि्यो ने बहुतसी पौराणिक आख्यानं की भी रचना की । इनमे सर्वाधिक 
विषयात "ओसिरिस' का आख्यान था । गीत अधिकाश करण रस से पूर्णं होते थे । उस 
समय इतिहास, धर्मशाख, गणित आदि विष्यो पर पर्याप प्रकाश डाला गया था । वहौ 
के पिरामिड का निर्माण इस बात को स्यष्ट यताता है कि वौ गणित कितना विकसित 
था! लगभग सभी विद्वान इस बात एर सहमत दै कि ज्योमित्ति का आविष्कार मिश्रवासिर्यो 
ने ही किया था] पततु साहित्य मे धर्म की प्रधानता थी | मिश्र के प्रौट्‌ साहित्यर्मे 
यथार्थवादी जीवन का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । यथार्थवादी साहित्य यौवन व जीवन 
मे पूर्णत प्रभावित था } परन्तु कालान्तर मे बह रदिवादी गन गया 1 
प्राचीन मिघ्र के साहित्य मे एक अभाव ्यषट ञ्जलकता &ै । उस काल मेँ महाकार्व्यो 
एव नारको की एचना नहीं हुई । रेसा प्रतीत होता है प्राचीन मिग्रवासी काव्यात्मक साहित्य 
पर अधिक ध्यान न देकर उपयोगितात्मक साहित्य पर विरेव बल देते थे । उस्र साहित्य 
पर भौतिकवाद्‌ की स्पष्ट छाप थी ! मध्य-कात में पि्रवासियो के जीवन मे दे परस्पर 
विपेधी तत्व दृष्टिगोचर होते है, भौतिकवादा ओर स्वार्थ-परक । साप्राज्यकाल मे 
प्रकार का साहित्य उपलब्ध है। #। 
विज्ञान -जित प्रकार मित्र मे रिसा प्रनार मे बहौ के पुरोहित नम + 
था उसी प्रकार वैज्ञानिक अनुसधान व अ्वेषगो म भी वहा के $^ ~ 
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था। गणितत-विद्चा व्हा पर्याप्न विकसितत थी । किसानो के श्रममे षी एक प्रकार से गणित 
को जन्म दिया । मिध्रवासी भिन्न से भी परिचित थे। वे दस लाख तक की सघ्यार्ओं 
का जोड़ व उनका भाग कर सकते थे । उसकी सहायता से मिश्र के उच्च एव भव्य पिरामिड 
नील नदी की बाढ़ से बचने के लिए नापतोल कर ही मनाये गये हेगि । इस प्रकार भूमि 
की माप-जोख ने रेखागणित को जन्म दिया होगा । पततु मिश्र की गणित पद्धति कठिन 
थी । दशमलवे प्रणाली का ज्ञान मिश्रवासिर्यो को नही था । साथमे ठी उह शून्य का 
भी बोध नहीं था] पहाड़ा, गुणा, भाग आदि गणित की क्रियाओं से भी वे उस समय 
अनभिज्ञ थे। 
मिश्र के भौतिक-शाखर व रसायन-शाख् के वा मे ह्मे कुक भी ज्ञान मर्ही है 1 
खगोलविद्या का भी उन न्यून ज्ञान था । नील नदी की बाढ़ से मिश्रवासिर्यो ने आकाश 
के नक्षत्रौ का अध्ययन आरभ किया | इस पर्यविक्षण से ही खगोलविद्या के अध्ययन 
वी र्नीव पड़ी) कहते है कि मिश्रवासिर्यो ने नर्ष््रो से युक्त आकाश का मानचित्र भी 
जना लिया था । सागर व रेगिस्तान मे नक्षतरो को देखकर वे दिशा निर्पारण करते धे 1 
दूरबीन म होते हुए भी उरे मक्र का ज्ञान हो गया था । 2700 ई० पू९ उन्तेने पचाग 
(न निर्माण कर लिया था । 12 मास का वर्ष तथा प्रत्येक मास मेँ 30 दिन 
होते धे। 
मिश्रवासियो ने चिकित्सा शास्र मे भी उन्नति की थी । उन्हे शव के मसाले लगाकर 
सुरक्षित एने की कला का बोध अवश्य था परन्तु शरीर रचना के क्ञान उन्हँ सीमित रूप 
मेथा। वे लोग अपने स्वास्थ्य का बेड़ा ध्यान रखते थे । वे उस समय घाव के यके 
भी लगाना जानते थे ओर उसका ओपधि से उपचार करना भी जानते थे। मिश्र क चिकित्सक 
नाडी की मति देखकररोग का न करते थे । वे बहुल सी वनस्पतिर्यो के रेगहर गुर्णो 
से'परिचित थे । वे शल्यचिकित्सा के भी अवगत थे । मिश्र उस समय मेडिकल विज्ञान 
भे मार्गदर्शक था ओर मिश्र के क्ट समस्त प्राचीन विश्व में विख्यात थे । इसके अलावा 
वहौ के लोग जड़ी -बूटिर्यो से भी उपचार कएना जानते थे । इतिहासकार बेन फिगर का 
कहना है कि भिश्रवासी निश्चेतन (^125116518)के सिद्धान्त मे भी परिचित थे † 
भिश्र का नैतिक ज्ञान-दुटो जैसे विश्व विख्यात दार्शनिक ने तैतिक शास्र का 
ज्ञान मिश्र में ही सीखा था। इसते स्पष्ट है कि प्राचीन मिग तैतिक शास्म भी अग्रिम 
होना चाहिये । प्राचीन काल मेँ जब विश्व के अन्य देश अविकसित तथा असभ्य थे-उस 
समय भी मिश्रवालो ने नैतिक सिद्धान्त निरधास्ति कयि जो बाद के अनि वाले विभिन्न 
धरम प्रवर्तको व धर्म सुधाररको द्वार अपनाये गये थे 1 मिश्र मे मध्यम श्रेणी के लोग जब 
व्यापार के कारण कुछ समर्र हुए तो उनका बौद्धिक विकास भी आगम्भ ५ ॥ मध्यम 
(4 विश्वको सदैव व्यावहारिक ज्ञान के विचारक दिये ह उन्हनि भिर वे रहस्यवादी 
चेशं को विना छेडे करई भैतिक नियम बनाये 1 मनुष्य को अपने समाज मे अपते स्थिः 
के साथ किर्सप्रकारका मु हार कना चाहिये-यह पताह होतपा9ी प्रराकृद्रा् 
रेचित. षकः पुस्तक मे स्थष्ट रूप से मिलते है । ५.५२ 
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मिश्र फी सैनिक व्यवस्या-जैसा कि मिश्र की भौगोलिक परिस्थितिरयोनतेसिष्ट „“ 
होता है, प्रकृति म स्वय उसे सुषा प्रदान की है । रेमिस्तान व समुद्र मे उते बाहरी आक्षपणसे.“ 
बचन का कार्य किया है । इसके अलावा यर्हौ के लोग भी ुमेपियन व बाद मँ सपर्या 
के लोगो की भाति युद्ध प्रेमी नहीं थे । उन्होनि सिन्धु सभ्यता के लोगो की भाति अपने 
मगरे को चारदीवाी से सुरक्षित नहीं किया ओर साधम युद्ध म शसो से भी अपने को 
सुसचित नहीं किया । परन्तु जब हाइकोस जाति के आक्रमण ने मिश्र का द्राजा विदेशियों 
के लिए खोल दिया ते उन्ह युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा । उन्हेनि अपनी सैनिक व्यवस्था 
इस प्रकार व्यवस्थित की ~ 
देश को सुरक्षित एखने के लिए प्रथम रगरूट भर्ती क्थि जते थे ओर उने से 
सैनिको की नियुक्ति होती थी सेना का वर्गीकरण था ओर प्रत्येक प्रकार की सेना एक 
सेनाध्यक्ष के आधीन होती थी । सेनाध्यक्ष व अन्य सैनिक उच्च अधिकारी राजवश से 
व सामन्त वर्ग से ही सम्बन्धित होते थे । उनके पद वैतृक होते थे । उनको रज्य की 
सीमा पर निर्मित दुग मे रखा जाता था । उनको शस शखरगार से भेजे जेते थे । फेगोह 
स करने जाता था । किन्तु फिर भी हम कह सकते है कि मिश्रवासी अच्छे लड़ाकू 
नहीं थे। 
मिश्र फी विचार पद्धति-मिश्र के निवासी सादा, अध्यात्मतादी ब तैतिक जीवन 
व्यतीत कले वाले थे । उनके इन्हीं गुणों से उनकी विचार पद्धति का निर्माण हुआ । 
वे परलोक की ओर ध्यान न देकर इस लोक की ओर ध्यान अधिक देते धे । इसी कारण 
विश्व की साधारण वस्तुर्ओं के प्रति भी उनका अधिके प्रेम हा । उनका जीवन सुखी 
धा ओर वह उसे प्रेममय भी यनाना चाहते थे } वे हिन्द्‌, ईसाई की भाति इस जग से 
भगाना नहीं चाहते थे ओर न यूनानियों की भति वे इस जग मेँ अधिक शना ही चाहते 
थे । उनके जीवन का आशय केवल इतना ही था कि सादगी के साथ नैतिक जीवन 
भ्यतीत कलते हुए वे ईस जीवन को सुखी बनव ओर पारलौकिक जीवने की कल्पना से 
इसको दु खी न बनव} 
मिश्र सभ्यता व्री विरुद को देन-दुस सभ्यता का उपरोक्त वर्णन प बात को 
स्पष्ट करता है कि यह सभ्यता प्राचीनकाल मँ अति विकसित सभ्यता थी इस सभ्यता 
ने विश्व की अन्य सभ्यताओं को पर्याप रूप से प्रभावित किया है । विल डयुन्ट तो 
य्ह तक कहते ह कि पूर्वी देशो की किसी भी प्राचीन सम्यत ने आधुनिक विर्व को 
इतना प्रभावित मर्ह किया जितना कि मिश्र की सभ्यता ने किया है }" सामाजिक जीवन 
मे सदाचार का महत्व इसी सम्यता से प्रसारित हुआ है । मिग्रवासिर्यो ने अपने सामाजिक 
जीवन को महान महत्व दिया था । सामाजिक जीवन की सफलता के लिए उन्हेनि तैतिक 
नियमे का, निरयोरण किया जिनको कि अन्य देशावालिदृं > ग्रह्‌ किया ! शिक्षि क कषत 
म व्यवस्थित विद्यालयों का सर्वगरथम प्रयोग हौ हुआ ओर यम. यह अन्यत्र प्रचलित 
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खा । विन्नान के क्षेत्र म मिश्रवासी विश्व मेँ अग्रगण्य समञ्ञे जति है । रेखागणित मे 
ज्ञान उरे था उतना विश्व के अन्य लोगो को नर्ही था । इसके प्रमाण मे पिरामिड 
ले सकते है । केलेण्डर सर्वप्रथम यहीं तैयार हुआ । सूर्यं घड़ी ब जलघड़ी का सर्वप्रथम 
आविष्कार यहीं हुमा 1 शव के मसाला लगाकर कई वर्णौ तक सु्षित श्खना इन ही 
आता था। 
मिश्रवासि्यो को सुख-स्यद्धि, विलास-सामग्री आदि से यड़ प्रेम था । अत उन्हनि 
नानां प्रकार के आभूषण, वसरभरण, फएर्निचर, भृगार के प्रसाधन आदि का प्रयोग कर 
अन्य दर्शो के लोगा के दिल मे इनकं प्रति अकर्ण उत्पन्न किया । भौतिकवाद के साथ-साथ 
मिश्रवालो ने विश्व के देशो को एकेश्वएव व विशुद्ध वैतिक दृष्टि कोण से भी अवगत 
केगया। उनके तैततिकगुणों ने विश्च की बौद्धिक प्रगति मे महान योग दिया । 
स्वास्थ्य का जितना ध्यान मिश्रवासी रखते थे उतना कीई नही } उनका आज की 
भाति कहना था कि मानव-स्वास्थ्य उसके भोजन पर निर्भर कताः है । अत स्वास्थ्य 
को अच्छा रखते के लिए भोजन का पचना अत्यन्त आवश्यक है । जिस प्रकार आज 
इस विज्ञान के युग मे मानव अपनी पाचन क्रिया को व्यवस्थितं रखने के तिषएु एनीमा 
का प्रयोग करता है-उसकां प्रचलन सर्वप्रथम पिघ्ररमे ही हा था} रोम के इतिहासकार 
ष्टिनि का कहना है एनीमा लेने की आदत पिघ्रवस्ियो ने [0५)नापके एक चिडया 
से सीखी होगी जो भोजन के कन्ज कएने वाले अश को पचाने की जग्रह बनाने के लिए 
अपनी लम्नी चोच को एनीमा की पिचकारी के सूप मेँ काम मे लाती है । हिैडोट्‌ूस 
का कहना है कि मिश्रवासी प्रति मास तीन दिनि जुलान लेते है तथा एतीमा आदि की 
सहायता से अपन स्वास्थ्य की रक्षा कते टै वर्योकि उन लोगो का मत है कि मतुष्य 
कौहोने वाले सदि रोग उस भोजनसेही होते जिसे वे खातेषहै। अत स्पष्टहैकि 
एनीमा की प्रणाली मिम सं ही प्रचलित हुई । 
स्थापत्य कला मँ भी मिश्रवासिर्यो ते विश्व के लोगो को प्रभावित किया है । वास्तव 
मँ मिश्रवासी ससार के महानतम भवन निर्माता ओर स्थापत्य विरोपक्ञ थे । नीत नदी की 
मिष्टीसे सर्वप्रथम ईटा का निर्माण यह आमम्भ हुमा । मध्यम श्रेणी के मनुष्य अपने मकान 
हैट सं मनाते थे । इसके अलावा पापाण का भवन निर्माण में सर्वप्रथम यौ हुआ। 
देवालर्यो म (काएलाक, लक्सर) स्तम्भो का प्रयोग सर्वप्रथम मिश्र वालों ने किया } इतिहासकार 
विलद्खन्ट का कहना है कर रोम व यूतान्‌ ने स्तम्भो का प्रयोग मिग्रविर्यो से ही सीखा 
था ओर भारतवासिर्यौ मे स्तम्भो का प्रयोग यूनातिर्यो से सीखा था । मिश्रवासी स्मारक 
अनने पँ भी दक्ष थे तथा उनके महरार्बो व समाधियो को देखकर आज भी. विश्ववासी 
द्ग रह जते & । मेहन कला का प्रचा भी म्नि से हुआ मानते है । आरपी त्रिपाठी 
का कहना है कि प्राचीन ससार में मिध्र की विशाल निमणि कला की समता कले बाला 
कोई नठीं हुआ । उन्हेनि विशाल पिरामिड, समाधियौ, प्रसाद, देवालय, बाध, न आदि 
मनाकर वास्तुकला, स्थापत्य कला तथा इजीनियरिग के ज्ञान को विकसित किया । मूर्ति 
फला केषत्रमे भी मिश्रवासिर्यो ने विश्व के देशो को प्रभावित किया । यौ कलग 
८ नमे पाषाण पर मूर्ति बनाते थे । वे मूर्तिर्या अन्य देशो कै शिल्पकातँ क लिए 
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आज भी आदश चमी हुई ह । मस्येरो\¶५०} का कहना है कि यदि मुञञसे कौई 
ससार की स्वग्रष् कृतिरयो मे से किसी को सुनने को कहा जाय तो पै इत मूर्ति (चूत 
कै सग्रहमलय मे स्खी शेख की पलथी मारकर वैठी) को चुना । 
इतिहासकार शैयेन्जी की धारणा है कि नाव बनाने की कला सर्वप्रथम मिश्रवा्लो 
कोही आती धी! नावे बनाकर उन पर सेल लगाकर खेना इ्हनि ही आरम्भ किया 
था। शमे शतै अच्छी प्रकार की नार्वे बनाकर भूमध्यसागर के तटीय देशो ते उन्हनि 
व्यापार कएना आरम्भ किया । जब हिरेडोटस मिश्र आया था तो उसने यँ विभिन्न प्रकार 
की नवि पाई थी! इसते स्पष्ट है कि अन्य देशो ने मावे बनाना भी मिग्रवार्लो से सीखा। 
खाने खोदने का कार्थं भी सर्वप्रथम यहीं आएप्भ हुआ । सोने व ताबे की खनं 
खदने व उनके प्रयोग म ये बहुत दक्ष थे उत्सवो मे प्रयुक्त होने वाले चाकू की मूढ 
व कलम के मुह पर सोन का काम किया जाता था। चीनियो ने चीनी के बर्तन प 
एण कएने की कला यीं से सीखी जान पड़ती है ¦ 
इस प्रकार हम देखते है कि मिघ्र की प्राचीन सभ्यता ने विश्व को बहुत कुछ 
सिखाया है इतिहासकार स्वेन[ऽ५५४) का कहना है कि चहि मिश्र की सभ्यता आधुनिक 
स्त को अधिक प्रभावशाली प्रतीत न हो पर हरमे यट नर्ही भूल जाना चाहिए कि मित्रवासी 
सभ्यता के पार्ग-दर्शक व उसको जन्म देने वाले थे ॥' यूतान तो मिश्र काहरकषत्र्म 
ऋणी है । ड राधाकृष्णन लिखते ईै-““कई अवसर्ते पर यूनानी अपने को मिप्र की प्राचीन 
सभ्यता का शिष्य मानते धे ।'" यूनान का ही नहीं वम्‌ विश्व का महामे दार्शनिक पुटो 
मिप्र की सभ्यता से अति प्रभावित था । धह लिखता है-““मिश्रवासी यूनानिर्यो को अपने 
वच्चो की भाति देखते थे ।'” मिश्र सभ्यता की इन विशेपता्ओं से प्रभावित होकर ही 
डा आर पी त्रिपाठी ने ल्लिखा है किं “इतिहास के उपा काल मे मिश्र नै,जो कुछ 
करिया उसका प्रभाव प्रत्येक युग मे पानव सप्यता के ऊपर रहा है ! एफ जी पियर्खं 
इस सम्यता की समालोचना करते हुए लिखता है-“यदि सभ्यता मौलिक सरूप से 
दर्शो मे मिग्र से नही फैली जसा कि कई विद्वान कहते है, किन्तु यह निश्चित है 
आदि-काल के अन्य सभ्य लोगो ने बहुत सी चीज मिश्रवासिर्यो से सीर्खी ।'' परन्तु यह 
सन होते हुए भी मिचलेट (1५0ौ7ध)ने इसकी आलोचना मे लिखा है कि मित्र तो एक 
श्मशान कौ यादगार है (* 
मिश्र सभ्यता फी विशेषताएं -उपरोक्त वर्णन से यह तो सिद्ध होता है कि मिश्र 
की सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं मे एक उलेखनीय सभ्यता थी । उसका प्रभाव 
म केवल तत्कालीन सप्यत्राओं पर ही पड़ा वरन्‌ परकालीन सभ्यतार्ओ पर भी पड़ा । 
वेलढ्धरम्टकी धारणा है कि पूर्वी देशो की किसी भर प्राचीन सभ्यता मे आघुनिक विश्व 
को इतनी प्रभावित नही किया जितना कि मिश्र की सुप्यता मे किया है । अत इस सभ्यता 





1 (णकभ पाठवले $पववेधात७, प्ल दशान ० #6 1 1.1 (1.11; 
कह 0५ ०९ शप्त तण णल्‌ तै फल) भट एषकाल्लड न्भणड ग तनाच्यरा. 
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3 विदि को इतिहस्न 


म कुक विशवताओं का होना स्वाभाविक है । उने प्रमुख कतिपय हम यहं दै रहे है- 

(अमिश्र एक राजतनत्रात्मके राज्य था ओर वर का फेरोह एरजनीत्तिक व धार्मिक 
कार्यो में सवेच्वि था । 

(कौोभाप्त की भाति मित्र के प्रशासन भँ पुरोहितो का प्रभाव अवश्य था प्रतु 
यह की भाति उन्हे शजनीतिक अधिका प्रान थे । 

(सपशर मे धर्म-निपयेक्ष राज्य था} 

(द)मिश्र की व्यवस्था दैवी न समद जाकर राजनिर्मित समज्ली जाती थी । 

(योमिश्र के शासको म देवालय बनाये अवश्य पर अन्य दर्शो के शासको की 
भाति उन्हेनि देवालयौ के निर्माण मे रुचि नहीं ली । इसके विपरित उन्हनि समाधियौ बनाकर 
अपना नाम विश्व मेँ अपर किया! 

मिश्च सभ्यता का हास-इस प्रकार मिश्र की यह प्राचीनं सभ्यता इसा के 5000 

वर्ष पूर्व नील नदी की पादी मे फली-पूली ओर तत्पश्चाद्‌ अपनी उन्नति की चरम सीमा 
को प्राप्र कर विलिन हो गड! मिश्र देश मँ कुलं मिलाकर 31 राजवशो मे शज्य किया। 
मीको द्वितीय (९९५० एके सज्य के बाद ही भिश्र का अध प्रते आरम्भ हौ गया। 
प प्रकार स्पष्ट है कि मिश्च का गौएव काफी लबे समय तक बना दहा ओर यह ओर 
भी लवे समय तक एह सकता था ! परन्तु यह सिकन्दर जैसे साप्राज्यवादी एव महत्वान्मक्षी 
सप्राट की गिद्ध से न बच सका ) उसके पश्चाद्‌ ईसा की प्रथम सदी में परपर गेम 
केः प्रायो के आधिपत्य मरे चला गया ओर शतै शनै अपनी उस प्राचीने सभ्यता की 
खे वैठा इसे सभ्यता के परतन पर प० जवाहर लाल नेहरू लिखते ई-" कई हजारे 
यपोँ के गौए्वमय इतिहास के उपरन्त मिश्र की प्राचीन सभ्यता लुप हौ गई ओर स्निषाय 
महान्‌ पिएमिड, स्फिन्स्स व मेम्फीज के मग के पीठे कुक भी मिशान नर्हा छोड़ गई६। 
शस सभ्यता फे विनाश के कारण निम्नलिखित हो सक्ते है ~ 

(1) ्षामन्त च शासक वर्म द्वारा मिम्न श्रेणी के लार्गो का शोषण किया गया । इस कारण 
शोषित वर्गं समय पडे पर शासक का परम सहयोगी सिद्ध नरह हुमा । 

(2ोमिश्रमे धार्मिक सहिष्णुता का भी अभाव था! वहौ के फेरोह अपने स्वार्थ सिद्धि 
के लिए धर्म भी नये चला दिया करते थे ! शस कारण भी बहौ का जनाधारण शासक-व्ग 
मे असन्तुष्ट धा) 

{3मिग्र के पुरोहित भी शोण कले म दक ये} उन्हेति अपनी शोण नीति से देश 
की अर्थं व्यवस्या को शोचनीय भना दिया । इसके अलावा उन्हेनि स्वतन्त्र चिन्तन कौ 
भरी प्रोत्साहन मर्ही दियो 1" स करण प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन 
मरही कर सके) | 





1 श्य फतिलमर०छी भ्यव पै त्णु पैल च्ठमलदन्वि कटी धं कञठ्छ्छन्तय छ्त-तकृर 
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[वोभिश्र सदैव लड़ाकू शत्ुओं से पिर रहा 1 असीरियन व सुमेरियन लोग मिश्रवासभियों 
से अधिक लड़ाकू थे 1 वे निल्तर मिश्र पर आक्रमेण कते रहे । उनके पञ्चात्‌ वह रोम 
का शिकार हो गया । जूलियस्न सीजर के समय से गेम वाले उस्र पर आक्रमण कले 
लग गये ओर अन्त मँ उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 

{5}पिरामि्ड ओर देवालयं के निर्माण मे मिश्र की जन-शक्ति ओर सम्पत्ति प्राय समप्न 
हो भई थौ } यदि यह सम्पत्ति अन्यं जन उपयोभी कायो म खर्च की जाती तो भिध्र खपे 
गौएव-काल ओर दीर्घ-कालीन घना सकता धा} 

(6)भिश्र के आपसी कलहो ने देश की राजनीतिके एकता समाप्त कर दी। फेरे व पुरोहितौ 
के निजी स्वार्थो ने इन कलहो को ओर वैमनस्यपूर्णं बना दिया । इससे पडौसी प्रतिद्रन्दी 
देशो को मिश्र पर अक्रिमण कटने का अवसर मिल णया ! 

विदेशी आक्रमणो से मिश्र की राजनीतिक स्वतन्त्रता अवश्य मष्ट हो गई, परन्तु 
वह अपने सस्कृतिक गौरव को अवश्य बनाये रहा । बीस सदी के लोग भी अपने 
देश की प्रगति के लिए मिघ्र की प्राचीने सभ्यता को ही आधार बनाते रहे । 


॥ 


प्रश्न 
1 मिश्रको विश्वमे सभ्यता का उद्गम स्थान क्यो माना जाता है? 
09/1५ 8/1 ८0णरतललव 2९ दिनाल्ला ग (पाषाणा प्रा प +ना 
2 मिश्र की प्राचीन सभ्यता का सक्षपर्मे उदे कीजिए। 
पणा 8 रीणां वल्ल्छ्णयां त भालला। एष्ट४पवा (चा८द्ाना 
3 प्राचीन मिघ्र की वास्तुकला तथा मूर्तिकला की विशेषताओं का उद्टेख कीजिए 
छाप्ाद्ययल प्राल नोपल ल्विणष्‌ ग पल कव्ताल्तणाट कात ऽल्णाप्ट 
07106 वा] ए 2 ^2८ 
4 “शिग्र ने अनेक खोज तथा आविष्कार किये जो मनुष्य के लिये बड़े लाभदायक सिद्ध 
हए £ }'” इस कथन की पुष्टि कीजिये । 
"ट्ट 72वत परागा) 0८० याप आश्यान स्प्ल। करट कृाठण्ट्व 
शला परल 10 प्राल ' तपस व+ सवालप्ला। 
5 प्राचीन मिग्र के धरम एव कला के विपय म आप क्या जानतेह ? , <. 
प्षोवा 00 ०४ ऋवा०/ कण्ण पहलाज शि क्षां ज शाल स्डे & 
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3 
मैसोपोटामिया की सभ्यता 


(उपजाऊ चन्द्राकार प्रदेश) 


““आदिम मनुष्यो ये सुमेरियावासी सर्वाधिक एतिभा सस्यघ्न, सभ्य तथा सभ्यता 
के जन्मदाता थे 1” 
-र्लैगडन 





धैसोपोटाभिया ईएक का एक पहाड़ी भाग है } इसके दक्षिण मे फास की खी 
हैजो इते समुद्र के विशाल भाग से सयुक्त कती है । इसके अतिस्कि इसके दक्षिण 
पश्चिम म मिश्र तथा पूर्व म ईरान व उत्तरी भारत स्थित है । अत जब इसके समीप 
के देश मिश्र व भारत म प्राचीन सभ्यताओं का विकास क्रमश नील व सिन्ुनदीकी 
घादिर्यो मे हो रहा था तो उस प्रभाव प यह किस प्रकार अप्रभावित रह सकता था ? 
यह पठार भी नदियों के ओँचल म ही आबाद है। जिस प्रकार पजान पाच नदिर्यो का 
द्योतक है उसी प्रकार मेसोपोटामिया दो नदि्यो का द्योतक ह । मैसोपोटामिया “ैसो' ओर 
पोटामिया' इन दो शब्दो से मिलकर बना है, %ैसो' का अर्थं है मध्यः ओर "पोटमः 
का अर्थं हि नदीः, अत जो भू-भाग दजला (गटण८छ)ओौर फरात (छपाष्वतल्ञोके 
बीचर्म स्थित है उसे ही भैसोपोटामिया कहते है । 
ये दोनो नदिया टर्की के (ककेशस) पहाड़ से निकलती है ओर उत्तर दिशा से 
निकल कर दक्षिणम फारस की खाड़ी मे गिरती है [ यूनानि्यो मे इन दो नदिया के प्रदेश 
का नाम मैसोपोटामिया रखा था जबे कि अन्य लोग इसे शिनार का प्रदेश'{1.719 ० 
पधा) कहते थे { इतिहासकाः त्िस्टेड (8०251००) > इसे 'उपजाऊ चन््रकार ग्रदेश'(व)\५ 
एलत€ (ाच्छलला()बताया है } कुछ समय पूर्व इस सभ्यता को मिश्र से भी प्राचीन माना 
जाता था। कुक नग्न की खुदाई मे प्रप्र अवशेष इस चात को सिद्ध करते है कि यह 
सप्यता मिश्र की सभ्यता से प्राचीन है । किश (1६15))तथा ससा ($) के खडहर्‌ 
पूर्वं तथा उत्तर पाषाण युगो से प्रारम्भ हेति है । किश का इतिहास लगभग 4500 ई 
पु से प्राग्भ होता है ओर तीसरी शती ई पू तक यह नगर प्रभुत्व सम्पन्न बना रहा। 
किंशः' का अर्थ है सार्वभौम रज्य । इसके खडहर्े के आधार पर ब्लैक्सलैष्ड स्टन्ज 
का कथन है कि सभ्यता का इससे प्राचीन कोई स्थायी केन्द्र नर्ही धा । उनका कहना 
है कि किश नगर ञे अपना अभिमानपूर्ण योग सवे प्राचीन सुमेरिया सभ्यता की राजधानी 
के रूप मे ही नहीं अपितु अगेड तथा वेवीलोन के साम्राज्यो मे भी गजनीतिक तथा धार्मिक 
दोनो ही षेतरो मे, सासानी साप्राज्य के अन्त (650 ई } तक अपनी स्थिति को निरन्तर 
ज्यो कोर्त्यो बनाये रखा] सुसा का इतिहास भी किश के समान है । वह एल 
1 ह्म पौर ४एज्‌व इ तल्यं छ पौर सूणाठलड ण फट शग ‰ 413 418 
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{भा} की राजधानी धा । यहा बीस हजार वर्ष पुराने मानव अवशेरपो तथा एक उत्रत सस्कृति 
का पता चला है। हिसक तथा ओपटं मामक दो व्यक्ति्यो मे कीलाक्षर तिपि मे अकिति 
एक अति प्राचीन सस्कृति के प्रथम षिटनों का पता लगाया । उस लिपि को सर्व्रयम्‌ 
रालिन्सन ने पदमा था । मैतोपोटामिया की प्राचीन इमारतों के खडहर्ो की खुदाई को कार्यं 
1842 मे लाय के नेतृत्व मेँ प्रास्भ हुआ । उसकै उपरान्त लियोनाई बूले तथा डन के 
मतृत् मँ आग्ल~अमिरिकी मे यह आश्वर्य-जनक शोधकार्यं किये | 
जिश्च प्रकार नील मदी मे मिश्र कौ जीवन दिया उसी प्रकार दजला ओर फरत 
श्न दोनों मदिर्यो ने पैसोपोटामिया की सप्यता का पालन किया । यह भी यथार्थहैकि 
श्न मदिर्यो मे यहा के लोगो के आवन को उत्नत एव सुकषित बनाने के साथ सदैव सकटग्रस्त 
भी रखा है 1 थोरकित्ड सैकोवतेन (11071010 1900050}का कहना है कि दजला 
ओर फरत नील नदी के समान नर्ही है । वे बिना पूर्व सूचना के आवेश मेँ चढ़ सकती 
है ओर बहुत से बार्धो को तोड़ती इ मँ प्रवेश कर सकती है । इपते स्पष्ट है 
कि यहा के कृषकों का जीवन सदैव हता था ॥ 
इसके अलावा यह भी स्पष्ट है कि दोनो नदिया उत्तर के धासं के गैदारनो को पार 
करती हुई दक्षिण की ओर बहती रई । मिश्र की नील नदी की भाति इन नदिय मे भी 
ऊपरी घाटी ओर निचली धारी ैसोपोटामिया मे बना रखी धी । दोना घा्ियो के शासक 
भिन्न थे तथा उनकी सभ्यता्ये भी भिने ही थी 1 इस कारण निचली घाटी के लोग ऊपी 
घाटी के लोगो से सदा सशकित रहते थे । निचली घाटी की भूमि नदियों प्राग लाई गई 
चिकनी व उपजाऊ (कच्छार) मिष्ट से बनी हुई है । इसलिए यह ऊपरी धाटी से अधिक 
उपजाऊ ह । इसके अलावा यह भाग परेदानी भी है । इमी कारण उत्तरी घाट के निवासियो 
के आक्रमण का भय बना रहता था । दूसरे उनके द्वा पानी गेकनं की भी शका रहती 
थी] फले भी यही हुम कि उत्तर से मये लोग आति ओर निचली धारी के लोर्गो को 
परास्त कर उनकी सभ्यता नष्ट कनै का प्रयास कते । अत भैसोपोटामिया की सप्यता 
को प्राचीन विश्व भँ एक रास रोड*{(०5९ 1२०२५} की सज्ञा दी है । यह उत्तर की 
ओर से अनि वाले खानाबदोश लोगे" के आक्रमण के लिए सदा खुला रहा । इका 
्ुख कारण यह भी रहा कि इसके उत्तर-पूर्व भ फैले पहाड़ इते ऊचे नही है जो करि 
उत्तर से जनै वाले दर्मो को रक सके । इसी प्रकर इसके पश्चिम म विस्तृत रेणिस्ताने 
भी बाहर से अनि वाला को रोकने मे सहायक सिद्धे नहं हुमा । इसलिए मैसौमोशमिया 
का इतिहास सधां व विजयो का इतिहास रहा है ! कहने का तात्पर्य यह है कि यहा 
किमी एक सप्यता को विकासं न होकर विभिन्न सभ्यताओं का विकास हुजा है ओर 
उन अपने अस्तित्व के लिए सदैव कड़ा सपर्ष काना पड़ा है। इसीलिए भारतीय इतिहासकार 
सष्देसाईं लिखते है-““भैसोपोटामिया एक शक्ति से दूसरी शक्ति के अधीन जाता शहा, नवीन 
सस्कृति प्राचीन ५ द्वारा अपने अन्दर मिता ली जाती थी ओर प्राचीन सस्कृति मे 
वास्तविक परिवर्तन होते रहे! देश सस्कृतिर्यो के विलुप् होने का भाजने बन गया ।'* 
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यैसोपोटामिया की प्रमुख सभ्यतार्ण-यह इसे पूर्व स्पष्ट करिया जा चुका हैकि' 
दजला व फगतं के उदार अचत म किसी एक टी सभ्यता का विकासः न होक कु 
सभ्यतार्ओ का विकास ष 1 इसीलिए दजला ओर फरात कई सप्यताओं के पातने 
व कश्निस्तार के'रूप मँ सिद्ध हूर है । यहा विभिन्न प्रकार की शासन-विधियां विकसित 
हुं । कभी तो इन देनो नदयो मे साथ-साथ विकसित हई, कभी एक दूसरे के माद) 
यहा विकसित होने वाती सथ्यताओं मे सुेपिया, मेवीलोन, असीप्ा व कैल्टियन सप्यताश्‌ 
प्रमुख धी । इन सप्यताओं के विकास के विषय में इस प्रकार कहा जाता है-सुपेिया 
ने सभ्यता को जन्म दिया, येवीलीन मे उसे चरम सीमा षद ५ याया ओर असीर् ने 
उतने ग्रहण किया | अत अन हम सर्वप्रथम सुेरिया सभ्यता को तेते ह। 
सुमेरिया सभ्यता 
भुमेरियन लोग कौन थे ? -अबं प्रशन यह उठता हि कि सुमेगियनि लोग कौन 
थे ओर वे कहा सरे आये ? इत प्रन का उत्तर अभी तक सही प्राप नही हुआ है । उनकी 
भाषा अन्य तत्कालीन भापार्ओं से नही मिलती । इतिडास्रकार मेकेनेव लिखता है कि 
उनका अस्थिपजय भी उस सपय की किमी जाति से महीं मिलता } अत उनकी पता 
लगाना कठिन हो जाता है । पटन्तु यही इतिहासकार अपनी पुस्तक दी एइज आफ दी 
वैस्ट'(व]€ 1२५७८ ०{ 1१ ९८७1) मेँ तिखता है कि सुमेरियन लोग अपने धर्म ब कला 
म जआानव्े को विशेष स्थान देते थे } इससे सिद्ध होता है कि उनम से कुछ चएवहे रहे 
हेगि । उनके प्राप कुछ ीति-रिवार्जो स एेसा भी भास होता है कि वे दक्षिण से 
मार्गं से आये हो । परन्तु एल्िन माइकेल (19 1061) कहते है कि ये भ 
भी हम किसी विशेष भू-भाग को उनकी जन्म स्थान निर्धारित मरही कर सकते । इतिहासकार 
डयुरन्ट की मान्यता है कि वे मघ्य एशिया से आये थे । सुमर का अर्थ है उपजाऊ 
| अत कई इतिहासकार इन्हे दजला ओर फदात को तिचली धाटी के ही मानते है । 
परन्तु इतिहासकार वीच (\ पि १/९८०)) लिखता है-' प्ुेरियन लोग आक्रमणकारी 
थे ओौर उनका मूल स्याने अनिस्थित है । किन्तु उनकी पौराणिक कथा से शात होता 
हैकिवे फारस की खाड़ी से अये थे ।*' फारस सं आयं मानने पर ठो० आर” पी? 
त्रिपाठी श्नका भूल स्थान सिन्य नदी की घाटी को मानते ह । वे लिखते है किं सभवत 
वे मौहमजोदश्ो के निवासिर्यो की ही कोई शाखा हो 1 अत अभी इस प्रश्न का उत्त 
विवादग्रस्त है] 
परन्तु इता निस्वित है कि लगभग 3500 ई० धू रेतिहासिक दृष्टिपात करने 
पर थह स्पष्ट होताहैकिवे इस प्रदेश मे विदेशी थे । वे उमर स्मय फारत की खाड़ी 
के मुहाने पर डल्धा प आबाद हूए थे । नाइबिल मं इस प्रदेश को ही' श्िनारः (04706 
० पल)कहा गया है ] इसमे कोई आश्चर्य नहीं कि यह प्रदेश वनस्पति की दृष्ट से उस 
समय स्वर्गं के समान हो । इसी कारण सुमेरियन लार्मो नं यहा अनि का प्रयास किया 
हो 1 पदन्तु यह स्ष्ट है कि सुमेगयन अच्छे योद्धा ये एव प्ररासन-कला र पटु थे 1 
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कद्‌ से वे छोटे अवश्य थे पर उनका शरीर गठा होता थाः । उनके मुख की आकृति अण्डाकार 
होती धी । दाद़ी-मूछ रखने का उन्हे चाव मरही धा । वे ही इसी घाटी के प्रथम सभ्य 
व्यक्ति मान जते दै। ् 
इस सभ्यता क्रा पता 19्वीं शतान्दी भे चला ओर इसका श्रेय इगर्लैड दे फास 
के पुरातत्ववेत्ताओं कौ जाता है । 
सभ्यता का विकास~सुमेग्यिनं सभ्यता का विकास 4500 ई° पू० माना जाता 
है। इतिहासकाररविल ते हक (8]ः)को इस जाति का प्रथम शासक माना हे । 3000 
ई० पू९ तक उन्हौनि भूमि को उपजाऊ बनाकर उपज बाना व कृषि सम्बन्धी अन्य कर्यं 
सीख लिए थे । 2900 ई० पू तक उन्हे हल का प्रयोग,व खाद की उपयोपिता ज्ञात 
हो गई धी । इसन समय तो वे लोग कई देवताओं में विश्वास कले" लगे थे । 2600 
ई० पू शासक गुडेया (७५0०३)ने जन साधारण के लिए बहुत से कानून भी बनाये थे) 
उसके शासन के उपरान्त भुमेप्यिन जाति समेटिक जाति के पराधीन हो गई । परन्तु इससे 
सुमेगियन सभ्यता का हाम्न महीं हुआ । बह पूर्ववत फलीभूत होती रही । इसी के परिणामस्वरूप' 
सुमेर्यिन लोग 2622 ई १ म पुन स्वतन्त्र हो गये ओर उनकी सध्यता पुन विकासोन्सुख 
होने लगी । पल्तु 2358 ई पु मेँ सुमेरियन पुरे पराधीन हो गये। इस आक्रमण से 
इनकी सभ्यता तो बनी रही पटु ये लोग पुन सत्ता प्राप्त नही कर सके। 
स सभ्यता का वर्णन 
सामाजिक सीवनः लोग साधारण कद के होति थे । शरीर उनका वलि 
होता था । उनकी नाक कुछ विशेषता लिए होती थी । बह ऊची ओर नुकीली होती 
थी । इनका मुख अण्डाकार होता था । इनके बाल काले होते थे । इस कारण भी वे 
सुमेप्यिन (1901८ 1८200) कहलाते ये । उन्हं दाद रखने का शौक था । उनका समाज 
तीन वर्णो कै विभक्त था! प्रथम वर्गे राज्य-परिवार के लोम व धर्माधिकारी थे } इनका 
यह उच्च वर्गे कहलाता धा । दूस वर्ग मे कृषक व छटे व्यापारी थे तथा गुलाम लीग 
तीस वर्गं को बनति थे । धर्माधिकारियो को समाज में व्रिरेष स्थान प्राप था । जाए्भ 
भ तौ उनका स्थाने लगभग शासक के तुल्य होता था । वे धार्मिक व राजनीतिक दोनो 
कार्यं काते थे । इतिहा्तकाः मेकनेल लिखता है कि धर्माधिकारी नियमित रूप से प्रनन्धर्को 
का व योजना मनाने का कार्यं करते धे ! ये मानव-कार्यो म सहयोग देते थे जिनके बिना 
सुमेप्यिन सप्यता टिके रही सकती थी । भूमि कृषर्को को देते थे व साथर्मेवेयहभी 
देखते थे कि पैदावार आवश्यकता से अधिक होती है या नर्ही । अधिक अनाज उके 
आधीन देवालयौ म सग्रह कियो जाता धा ओर इस अनाज का आवश्यकता पड़ने षर 
मटवारा भी वे हीः करते थे । वे भगवान के विशेष प्रतिनिधि माने जते थे । इससे स्पष्ट 
है कि धर्माधिकागी उस समाज मे सर्वाधिक सम्मानित होते ै । गुलाम की अवस्था इसके 
विपरीतथी ८९५ म न्दी बनाये गये व्यक्तियों को दास बनाया जाता धा । दास देवारयो 
व संभ्रान्त सोमो के खतो म्र काम करते थे । मैसोपोरामिया मे दासो को आख न उठने 
वाला कहा जाता था ¡ उनके साथ बुरा व्यवहार क्या जाता था । लिर्यो की दशा विशेष 
अच्छी न थौ । करं सुकाने में पुस्य अपनी सी को देच सकता था । व्यभिचारी पुश्य 
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को क्षमा कर दिया जाता धा किन्तु व्यभिचारिणी खी को प्राण दण्ड दिया जाता था । 
अपने पिता के धर से प्राप्र दहन पर खियो का पूरा अधिकार होता धा । पिता की अनुपस्थिति 
भ माता परिवार मे अनुशासन रखती थी । वे स्वतन्त्र रूप से व्यापार भी कती धी । 
उनके दासिया भी होती थी । परन्तु इसके साथ ही उने ैतिक उत्तरदायित्व भी पुरा निभाना 
पडता था । पुत्र हीन हाने पर वे पति द्वार तलाक दी जा सकती र्थी । देवालय में सुन्दर 
लडकि्यो को देव-दासिययो के सूप मे रखा जाता था ] वे अपने त्यौहार भी ठाट-वाट 
से मनाते थे । पदन्तु वे त्यौहार फस्लल के समय जबकि उन्म परिवर्तेन आता था, मनाये 
जति ध। मिश्र की भाति यहौ भी सी को समाज मे बहुत अच्छा स्थाने प्राप नही था 

वेश-भूष्ष-वस्र उस समय बुना जाने लगा था । पुरुष केवल घुरने तक ही वख 
धारण करते थे, जबकि सिया कथे से तन ढकने के लिए वस्र लटकाती थी । कालान्तर 
भै जव सभ्यता विकास की ओर अग्रसर होती गई तो पुरुपा के चरतो मे सुधार होता 
रहा । वे अपने शरीर पर भी वस्र पहिनने लगे थे । सेवक व सेविकाए षर्ो मे सिरस 
कमर तक नम्र रहती थी । विन्तु सिर पर विशेष प्रकार की टोपी पहिनती धी । वैत म 
वै जूते भौ धारण कते थे । सयां को आभूषणं से प्रेम था । वे कगन, कठहार, अगूटी 
तेथा कार्नो के आभूर्णो को धारण करती र्थी । इतिहासकार चाइल्ड का कहना है कि 
सुमेरिया की तत्कालीन सिया आभूप्णो मे आज की अभेरिकन ओता की भाति लगती 
थी । प्रोफेसर वूली के मतानुसार सिया अपना नाना प्रकार से भृगार भी करती थीं । 

धार्मिक जीवन-परसोपाटामिया की सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी । कृपि करते 
हए भी यहौ के निवासी नगर मे रहते थे । ममे व अक्षद नगर तो इसा के 6000 
चर्ष पूर्व ही चसा लिए गये थे । इनके बाद उर, निषु, लागस, लरसा आदि नगर बसाये 
गये । नगते की प्रधानता के कारण ही सुमेर की सभ्यता यूनान की भाति शह सभ्यता 
कहलाती थी । इन गते फे प्रधान [९०!९७) ही धर्माधिकाप भी होते थे । प्रत्येक नगर 
म एक देवता होता धा ¡ एक नगर का देवता दूसरे मगर के देवता से भिन्न होता था। 
वे अपने देवतार्ओ की मर्यादा के अनुकूल मम्दिर बनाकर यहा उन प्रतिष्ठित करते, बड़ी 
श्रद्धा एव भक्ति से साथ उनकी स्तुति ओर प्रार्थना करते थे ।' धर्माधिकारी उस देवता 
की सेवा करता था तथा अपने देव की इच्छाओं की पूर्तिं धार्मिक उत्सवो व बलिदान 
द्राण करता था । उसं समय सुपेर्या का प्रत्येक देवालय एक विशेष देवता का ही स्थान 
प्राना जाता था। पर्पोधिकापी तथा अन्य सेवके देवता के परिवार जन मामे जति थे । 
सुमेपियन लोगो का विश्वास था कि समय-समृय पर बाढ़ उनके देवताओं द्वग ही भेजी 
जाती है ओर इसका कारण वे उनको नाराज होना मानते थे 1 इत काएण वे लोग उनको 
प्रसन्न रखना अपना धर्ष मानते थे । कालान्तर भ उनकी यह भी धारणा यन गई थीकि 
परमात्मा ने हमे अपने कायां को कराने के लिए उत्पन्न किया है । अत वे मपने को 
परमात्मा का दास समञ्षते थे । भगवान को भोजन देना भी वे अपनां कर्तव्य 
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समञ्तै थे ।' आगम्भ मे धार्मिक क्रिया-कर्मं जटिल नहीं थे । पचन्तु सुमेरिया की सम्पन्नता 
ज्यो-ज्यो वद्धि पाती गई, धार्मिक कार्य भी बड़े गट-नाट से सम्पत क्रये 7ाने लगे । 
सुमेप्यन धर्म की एक यह ट्िषता थी की वह इस लोक से सम्बन्धित था । 
वे परलोल् की चिन्ता महीं करते थे । वे परलोक एक अस्थायी (5100) स्थान समति 
थे जहा से उर शीघ्र ही वापिस इस लोक मेँ आना होता था। इसीलिए वे मृत शरीर 
की सुदक्षा के लिए मिधवासि्यो की भाति अधिक ध्यान नरह देते थे । वे देवतार्ओो को 
अनिश्वर ग मान कर मानव सूप मे ही मानते ये । अत मानव मेँ पाई जाने वाली सी 
दर्बलतर्ये वे अपन देवो में पाते थे । 
उर नगर उस समय प्रधान धा | अत उर नगर का दैवता सिन (5) लारा 
(98) नगर के शाप्रेश (924) ओर अर्क (एाप)नगर की देवी इतर (थ) 
मे भी अधिक सम्मानित बन ग्या था । सिन को चाद का देवता, शमस को सूर्यं तथा 
ईस्तर को रक्षा कसे चाली देवी मानते धे । सुपरेरिया के लोगो को रा व्रिश्वास धा कि 
पृथ्वी की एवना नर अपमु (८६५) ओर मादा (11४0०) से मिलकर हई है । अत 
मरके रूप मे उन्हेनि अनसर की तथा माता के रूप भ किशार की आगधना कला अभ 
किया । इससे उन्हेनि तीन देवो की उत्पत्ति मानी-अतु- जिसकी उन्डनि आकाश का देवता 
माना, एनिल- जिसको पृथ्वी का देवता माना ओर आ {०)-जिसको समुद्र का द्वेवता 
माना । इनके अलावा उनकी नक्षत्र मे बड़ श्रद्धा थी जैसा कि उनके ऊचे देवालयो से 
ज्ञात होता ै। अत उन्हे सिन (10001 600),शमेश (51 ०0) ओौर ईस्तर (४९४९) 
को परम-देवतार्ओं मे माना । 
जैसा कि इससे पूर्व बताया जा चुका है कि प्रत्येक नगर मे एक देवालय होता 
था। ये देवालय समय के साथ-साथ अधिकाधिक भव्य वे सुन्दर बनते गये । पस्तु फिर 
भौ हर साधारण व्यति को उने देवालरयो मे प्रवेश कएने का अधिकार गरही था । प्रत्येक 
भूदुष्य को अपने स्वय की एक मूर्ति एनी पड़ती धी । उत्त व्यक्तिगते मूर्ति के माध्यम 
सै व. व्यक्ति देवालय के देवता से अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकता था। कालान्तर 
म निषुर का देवतां एनिल [87))) सुमेप्या का सर्वसम्मानित देवता बन गया इतिहासकार 
हेनरी कफो का कहन, है कि प्रत्येक नगर क देवे प्रतिवर्थ के लगते ही एक स्थान 
पर वपं के भविष्य प्र विचार करने के लिए इकट्ठे होते थे ओर एसे विषयो भे सुमेरिया 
के लोग एनिल को सर्वाधिक महत्व देने तग गये थे । 


इस प्रकार स्पष्ट £ कि पैसोपोटामिया के सुेप्िनि लोग भी बहुदेववादी थे ओौर 
कुछ अन्धविश्वास भी रखते थे। 

गजनीतिक अवत्था-सुमेप्या मे उस समय कड नगर-गरज्य विद्यमान चै ! उनमें 
से प्रमुख उर, निपुर (0510), लमाशा {1225} लासा {12552} तथा अर्क [एप] 


व ^ 0न्पपत्कत [0८३ पि प्र€ उणादया पदिपाठठ ७ ध प्रजनो ४31 पञ ४८२९ त्लाल्ञल्ुणि 


[001 1111 1. | 
| 111 


3 


¢ 


46/रिर् का इतिहास 


अदि थे] वे परस्पर एक-दूसरे से स्वत्त्र थे तथा इनके शासक भी स्वतन्त्र ये । मुका 
कीदृष्टिमेवे अपे से किसी एक को अपना नेता चुने तेते थे । हर राज्य का शाक 
पटेसी (०1८1) कहलाता था । इन शासको कौ जनता असाधारण योम्य तया परमात्मा 
से वरदान प्राप्न सम्नती थी । इस्री काएण शासक धर्म के भी प्रधान वन जति थे। यह 
युद्ध के समय एक सेनापति का भी कार्य करता था तथा गज्य को याह्य आक्रमर्णो मे 
नचाना वह अपना परम-कर्तेन्य समङ्षता ण । सदेसाई की मान्यता है कि मगर का 
८८ देवालरयो द्वार ही संचालित होता था । एजा राज्य के व्यापा की ओर्‌ भी ध्यानं 
ताथा। 
इससे स्पष्ट है कि नगते का लगभग सागर शासन धर्माधिकारयो द्वारा ही सचालित 
होता भा । पलत इस पर भी मध्यम वर्गे का महत्व दिनों दिम बढ़ता गया । इस वर्गं 
भ छेदे व्यापारी भी थे) उनके व्यापार से आर्थिक प्रशासन सवधी समस्या जटिल होती 
जा रही थी । इन समस्याओं के कारण अन्त मे सुमरिया सभ्यता का गजतन्त्र मे विकास 
हो गया था। इसके अलावा यह युग शक्ति का था । एक नगर का पटेमी अपने पडौसी' 
पटेसी को निर्बल देख कर उसके नगर पर अधिकार कले का प्रयास केता था | विजेता 
पेपी ^लूाल' कहलाता था ] यह पदवी बड़ी समज्ली जाती थी । कालान्तर मेँ लूगल 
मे राजा का स्थान ग्रहण कर लिया! 2000 ई प मे सुमेप्या के सब लोग एक गजा 
के नेतृत्व भे सथुक्त हो गये । धरि-र्धरि वे राजा को देव तुल्य समञ्मने लगे । 
जव नगो के धर्माधिकारिर्यो का स्थान स्थायी राजार्जो ने ले लिया तो समय पड़ने 
पर इन नगर-रा्ज्यो को सयुक्त होकर एक शासन के अधीन होने की आवश्यकता पड़ी। 
इसे प्रकार सुमेग्यन भ एक केन्द्रीय सरकार की स्थापना हो गई । गजतन््र की स्थापना 
से नगश मे राज्यपार्लो की नियुक्ति होने लगी । उस समय समाज मेँ कानूत की अच्छी 
व्यवस्था थी । हम्मूएनी से तीन शताब्दी पूर्व सुमेरिया के शसक दुगी ने एक कानत सहिता 
हयार करवायी थ । उसमे फौजदागी कानूरे कठोर नर्ही बनाये । आख के स्थान पर आख 
(८५८ {० 27 ४९) लेने की व्यवस्था न कर जुमनि की व्यवस्था की । उसके उपरान्त शासक 
लिप ईस्तर ने दूसरी कानून सहिता तैयार करवायी } सुमेरिया के कानून वहा की परप्मगर्ओू 
के आधार धर विकसित हुए थे ओर ये कानून सुमे्यन सभ्यता की महान <वलन्धि माने 
उति है। इन सब भुय से स्पष्ट है कि सुमेिया के शासक प्रशासन मे चतुर थे । शासक 
प्रजा की भला की भी चिन्ता करते थे । 
गुद्ध~बियि-सुमेरिया के लोग अच्छे किसान व व्यापारी होते हुए भी युद्धम प्रवीण 
यैनिक थे । युद्ध मे लड़ने योग्य सैनिकों की सूची देवालरयो मेँ रहती थी जो युद्ध के समय' 
एकत्र होकर पटेसी के नेतृत्व मे युद्ध करते थे । पैदल रैनिक तावे के योप पहिनते थे। 
युद्ध भारतो ब लहे की छो से करते धे 1 अपनी सुरक्षा के लिए वे दाल का प्रयोग 


व ये धु यैमिरको के पीछे स्य होते थे । रथ उप्त समयक क माने जाते थे। 
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सम्भावना है कि वे युद्ध मे धनुष ओर बाण का भी प्रयोग काते थे | विजयी शासक 
भ को दास बना तेते थे ओर कभी-कभी देवता, को प्रसत करने की दृष्टि से उनका 
सामूहिक वध भी करा दिया करते थे । 
व्यवसाय -सुमेप्या के लोग उच्छ कृषक थे । उन हल का प्रयोग ज्ञात था तथा 
वे वैलो की सहायता से हल चलाते थे। कहा जाता है कि धातु के हल (विधया ए०णछ)का 
आविष्कार उन्हनि ही किया था । भूमि को उपजाऊ हेतु वे खादका भी प्रयोग 
करते थे । जब उनकी भूमि नदिर्यो से दूर पड़ने लगी तो वे नहे बनाकर खेती करते थे) 
उन्हनि मेह का जाल सा बिठा रखा था ।' इसी प्रकार बाढ़ से अपने चेतो को बचाने 
के लिए वे वाध बनाते थे । कृपि की उपज को वदानि का प्रोत्साहन धर्माधिकागी देता 
था । प्रत्येक कृषक को अधिक अनाज उत्पन्न कने के लिए कहा जता था । किसान 
भी अपने कृपि-ज्ञान के आधार प्र गेहू, जो व खजुर की खेती खूव करते थे । अधिक 
उत्पादन देवालयों मे जमा करा दिया जाता था ।° परन्तु अधिकाश भूमि शामक, धर्माधिकारी 
व सैनिक अधिकारियों मे विभक्त होती थी । इस कारण किसान तो दास न्पमेही कृषि 
कता था । वहा कै लोग अच्छे व्यापारी भी थे। इतिहापस्रकार वीच का कहना है कि 
यातायात सभ्यता का सर्वस्व नर्ही तो कम से कम सुखी जीवन का मुख्य प्रोत अवश्य 
है, यथार्थं लगता है । दजला ओर फएत मदिया, (६४ ष्य साधन होने के अलावा 
यातायात के साधन स्वरूप भी काम आती थीं । इन की सहायता से सुमेर्या 
कै लोग व्यापार कःते थे । जल-मार्ग के अलावा थल-पार्ग भी उपलब्ध थे | उ उस 
समय व्यापार का केन्र थी । यह सुवा से एल, काकेशस, से ताना, सीलीसिया से 
चादी, एलेम से सोना, सीरीया से कासा व फरात मदी की ऊपरी धारो से चूने मिले पत्थर 
मगाता धा । इनके अलावा मध्य एशिया से मीले एग का बहुमूल्य पत्थर तथा सीरा 
से देवदार लकड़ी मयाता था । मिश्र से भी सुमेर का पर्याप व्यापार होता था । व्यापारिर्यो 
मे दजला नदी के किनरे असुर व अगादे (५६२५९) पर, फरात नदी के किनि किल, 
मारी व बेविलोन प अपनी व्यापारिक बस्तियौ स्थापित कर ली ्थी। असुरे व्यापार्यो 
की एक बस्ती सी गन गई थी जो कि वाद्‌ मे एक टृ राजतन मे अधिक विकसित 
ष । व्यापारियों के काम आने वाली कुछ एसी मोहं मिली ह जिनमे भारत ओर मिश्र 
साथ व्यापार हनि का प्रमाण मिलता है । व्यापारमे सिक्तो के स्थाने परचादी की 
ड़ का प्रयोग होता धा । यहा सोने व चादी के काफी आभूपण मिले ह 1 इससे स्पष्ट 
होता है कि दो धातु यहं प्राप्न थे । धर्माधिकारी व सैनिक ही इम वस्तुओं के पुख्य 
्वीददार हेते थे] 
कला-मिध्र की भाति सुमारिया रम सगीत कला का पर्याप प्रचार था ! देवालय 
सगीत के प्रमुख केन्र थे । उर कै देवालयौ मे सुन्दर षीणा प्राप्त हई है । मीन वाद्य-यन््र 
को उद्र समय भाग्य का नि्गौयक समज्ञा जाता था । सुमेप्वा मै पवित्र व लौकिकं दोनों 
कां सगत विद्यमानं था! सुमेरिया की यह कला इतनी उच्चता को प्राह नहीं थी कि 
सका प्रभावे बाद मँ भी बनां रहे ! चित्रकला व ूर्विकला भी उस समय अच्छी अवस्था 
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म थी । पूर्तिकला का विकासं विभिन्न देवो की उपासना के काएण हुआ । चित्रकला 
म युद्ध के दृश्य विशेषं स्थान पते थे ! उर के उत्वनम भरं उस काल की कई महत्वपूर्ण 
कृतया प्राप्न हुई है ! रथारूढ गजा बताया गया है जो विजय से उन्मादितत हो रहा है। 
मन्दिर के चवूते पर 1 अत्यधिक सजीव पूर्ति दर्शनीय है । एक अन्य चित्र्म 
विजय-उत्सव चित्रित किया गया है जिस्म एज पुरुष कुर्सिया पर आतीम है तथा एक 
(५ भे वीणा-वादन चल रहा है । पाषाण पर्‌ दृध-उदयोगं का चित्र भी अच्छा बम पड़ 
॥ 
भषन निर्माण-सुमेप्य के लोग स्थापत्य कला म काफी बद हुए थे } यद्यपि 
उस समय वहा पत्थर उपलन्ध महीं था तथापि वे सुन्दर भवन बनने मे समर्थये } मिष्ट 
को पका कृद वे हैट बनाते थे तथा ई की सहायता से भवन निर्माण कत्ते धे । उत 
समयं के देवालय तत्कालीनं स्थापत्य कला के ४५ नमूने है 1 इसके अलावा वे फरत 
कीधादीसे चुन मिले पत्थर भी मगा लिया कते धे । धनी नागरिक अपने भवनो को 
भूमि से 40 फुट तक के ऊचे टीते पर वनति थे } उपर जने का केवल एकं ही भर्ग 
होता धा । इस प्रकार प्रत्येक सुमैरियने का धर एकं प्रकार का किला होता धा । ¦ दीवयें 
के भीतरी भाम पर पलस्तर किया जाता थाौर सादा नीति चित्रो से अलकृत किया जाता 
था। पानी कओं से प्राप्त किया जाता था | नमर के मन्दे पानी को जमर के लिए नोलियो 
की अच्छी व्यवस्था धी > आमम्भमे ५44 के लोग सीधा चौकोर मकान ही देष 
के लिए बनतेथे। वे अचे पर होते थे । एेसा वे सम्भवत बादृसे बचनेके 
लिए काते थे । पलु ५ देवालय उवे ओर उचे हेते चले गए ओौरवे भूमि 
के स्तर व पूजन के स्थान के बीच कई मजिल जोड़ने तण गये । देवालर्यो को उच 
जनने के साथ-साथ उन्हे सुन्द भी बनाना आरम्भ कर दिया । हेनप्वि जे ल्यूजान (त्प्ल 
१ (.ल्५्य०)) लिखता है कि भूमि से ऊचे उटते हूए तथा शुन्दर्‌ सजावट व अच्छी मूरियो 
तथा अन्य पदार्था से अलकृत हेते हुए देवालय अति प्रभावोत्पादक भवन बन्‌ गये } 
उपर्य नर्मित नानार का देवालय सदि दैसोपोटामिया के लिए आदर्श है 1 इमम्‌ हल्के नीले 
ओर पालिशदार रद्ल जड़ी हुईं थीं ! कभी-कभी देवालर्यो को जानवगे की मूर्तियो से 
भरी सजाया जाता धा । देवातयो के अतिरिक्त रज-प्रसाद निर्मित होने लगे तथा नमते 
की सुपक्षा क सिये दीवा बनने लगीं ! वे स्तभ व मेहरवं के निर्माण से भी परिचित 
ये। पुर (तफ) की खुदाई म 3000 ई० पूवं के मेहव प्रप्र हुए ह । म्हि की 
पिरयो प कुठ भरकर्नो के नक्शे भी मिते है जिनमे क्षत हेता हे कि सुमेीया क लाग 
भवन यनन से पूर्वं उनके नवरो भी तैयार कते थे } इसते स्पष्ट है कि सुमेगर के लोग 
स्थापत्य कला मे दक्ष धे। 
लिपि षः शिक्षा-1929 ई मर प्रो उचते {एण ५/णाॐ) मे उ के छण्डर्टो 
षीद करवाई ] यहा उन्हे मिह्ठी की पिया उपतन्य हुई } उनका उन्हेनि ध्यान सै 
किया ओर वे इस पप्पिम पर पहुचे कि मिदर की भाति सुपेरिया र्मे भी लिपि 
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विद्यमान थी  इतिहासकार स्वेन का कहना है कि सुमेरिया सभ्यता की सबसे चड़ देन 
उसकी लिपि ही है ।* गरजकार्य व व्यापार का सेखा-जोखा इसी लिपि मे गखा जाता 
था \ पलु लिपि के अक्षर अजीव मिले है ओर उस तिपि को उन्हेनि कीताक्षर नाम 
दिया है] यह लिपि दाये से बाय लिखी आती थी । लिपि से साहित्य तक के विकास 
मे सभवत कई सौ वर्य का समय लगा होगा । करई सदियों तक तिपि व्यापार का साधन 
मात्र रही 1 इसके अलावा धार्मिक दस्तावेज, पवित्र गाथाओं ओर प्रार्थनाओं को दुरक्षित 
र्खनेये भी लिपि का प्रयोग किया जाता था । इस लिप्रि से तत्कालीन अन्य सभ्यता 
भी प्रभावित हुई । इस लिपि मे जो मिद्री की प्या खुदाई मे प्राप्त हुई है, वे आज 
बड़े महत्वे की सिद्ध हो रही है । जिस प्रकार भारत मे मुगल काल में मस्जिद मक्त 
भ परिणितर हो ई थी-उसी प्रकार सुमेरिया मे भी ये देवालय ही उस सभय शिक्षाके 
केन्द्र यने हुये थे । बहा छात्रो को कानूनी शिक्षा तथा ल्यापारिक हिसामे-किताव रखना 
सिखाया जाता था । इतिहास्रकार जेकोडस पिरेनी की मान्यता है कि शिक्षा के काएण 
भी यह सभ्यता विकसित एव स्थायी बन सकी थी । 
सुमेरियन सभ्यता क्री मिश्र की सभ्यता से तुलना-दोनो सभ्यताओं के विकाम 
के सन्दर्भ म यह विवाद ह कि इनम प्राचीन कौनसी है ? परन्तु यह यथार्थ है कि 4000 
ई० पू० मे मसोप।टामिया सभ्यता का भी विकास आरभ हो गया था} अत दोनों सभ्यताओं 
का विकास समकालीन था, पटु फिर भी दोनो सप्यताओं म महान अन्तर था । धार्मिक 
विश्वासो व सामाजिक ठाचे मँ कईं विभिनिताए्‌ थीं । मग्र की सभ्यता मूलत नैतिक 
थी जब कि भैसोपोटामिया की तकं प आधारित धी । जीवन के बिषय में मिश्रवासि्यो 
की धारणा सुखद थी जन कि मैसोपोमिया की जीवन के विषय मेँ निररशावादी व भाग्यवादी 
थी । मिश्रवासी अमरता मे विश्वास करते थे । अत वे अपने परलोक को सुधारने के 
लिए केवल इस लोक की चिन्ता करते थे, परलोक की नहीं । नील नदी के वासी एकेश्एवाद 
य समाज की समानता में विश्वास कते थे जबकि दजला व फरात नदी के शैदान म 
बसने वाले बहुदेववादी तथा स्वार्थी मनोवृत्ति के होति थे ' इन असमानता के होते हए 
भी सामाजिक न्याय मे दोर्मो विश्वास करते थे । सरप्राज्यवादी दोनों जगरहो के सपराट थे 
तथा दास प्रथा के भी दोनों समर्थक थे । 
सुमेरिया सभ्यता का विनाश सुमेप्या सभ्यता के लोगं पर्याप विकसित थे । 
कषक होते हुए भी व अच्छे सैनिक थे । अत विदेशी आक्रमण से भी वे अपनी शषा 
कर सकते थे । शासक भी दर एव सुयोग्य थे । परन्तु यह सब हेते हुए भी सुमेर्यन 
अपनी सभ्यता को विदेशी आक्रमण से नहीं चचा सके । लगाश के शासक उस्केषिना 
(एप) के शासन-काल मे सभ्यता वरिकसेोन्सुख धी तथा जनता शान्ति का अनुभव 
कर एही थी ! पटु इसी समय अकादिपन जाति जो कि एक खानावदोशं व भेड़ चरने 
बाली जाति थी, अति शक्तिशाली न गर । उसकी द सुमे्या पर पड़ी ¡ इस जाति 
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नै सीरिया से समीप अकादियन साप्राज्य की स्थापना पहले ही करली थी! सीर्गान 
प्रथम इस वश का प्रथम प्रतापी सम्राट था] इसने सुमेरिया साम्राज्य कौ समाप कर वहा 
अपना साम्राज्य स्थापित क तिया । 
अकादियन साप्राज्य 
सेरे्गानि प्रथम (5979० [, 2772 2717 8 ¢ }-* वह एकं शाही खानदान 
कां नर्ही थां) उसके पिता को कोई पता नहीं तथा माता भी एक निम्न महिला थी 1” 
वीये {५१८९०॥)लिखता है कि यह एक बागवान का पुत्र था तथा इसकी माता ने इये 
नरसलो की छोरी सी नावम बिठा कर मदी र्मे छोड़ दिया था। बड़ा होने पर वह किश 
नगर के शासक के यहा एक साधारण सेवक की हैसियत से कृपि करता था ओ अपना 
जन्म एक सराय के चौकीदार से बताता था । नल (तिला) का कहना है कि सेग्प॑न 
को जीवनं किश कै शासक के प्याले उठने वाले से आग्म्भि होता है । इने सवे विद्वानों 
के कहने का आशय यह है कि वह एक साधारण कुल मँ जन्मा था | मिम्ने पदों फ 
कार्यं कदते-करते ही उसने किश नगर के राज्य कौ हड़प लिया था । शै -शनै उसने 
साप्राज्य का विस्तार किया था । 
यद्यपि वह भैसोपोटामिया के एक छोटे से भाग पर शासन करता था तथापि वह 
अपने को विश्व-राज्य का राजा कहता था । कई इतिहासकारणे मे उपे "महान की पदवी 
से सुशोभित किया है । पश्चिमी एशिया का वह प्रथम सप्राज्य निर्माता माना जाता ह। 
उसे सर्व घौषणा की थी कि सूर्योदय के प्रदेश लेकर सूर्योस्त के प्रदेशो तक उसने अधिकार 
कर लिया है । इसका एक मात्रे कारण उसकी विजय थी । उसने असि-पास के करई नगर 
एज्यो पर अधिकार कर लिया था । उसमे .सुमेप्यिन जाति की परास्त किया तथा उसने 
ल्थूगल जैष्गिसी का (जिसने की लगास कौ लूटा था) भी बुरी त= पस्त किया ] उतने 
बन्दौ अना कर वह निपुर ले गया । इतिहासकार वीच लिखता है कि सेरर्गोन के विवरण 
से ज्ञात होता है कि उसका सप्राज्य भू-मध्य सागर तक कैत गया था ओर उसने साश्रसं 
पर भी अधिकार कर लिया था । इस प्रकार उसने ४५ वर्थ शज्य किया। किन्तु उसके 
अन्तिम. दिनों मे कई विद्रोह हए । अत उसके अन्तिम दिन सुख व शन्ति के प्रतीक 
मष्हे। 
उसके उक्तराधिकारी-उसके उत्तपधिकारो भी उमक समान ही योम्य सिद्ध हुए । 
नरम-सिनि (जो उसका पौत्र था) > सेरर्गोनि की भाति ही योग्यता तथा बुद्धिमानी से शासन 
करिया 1 उसके समय रमँ अव्यवस्था के स्थान पद शान्ति स्थापित हुईं । उसकी जनता 
उसे देवतुल्य समने लग तथा उप्तकी पूना करने लगी । बृद्धावस्था मँ वह इतना शक्तिशाली 
नही रहा था । एक बार उसके विरोधियों ने बगावत कर उते अकड़ मे धेर लिया था। 
यस्तु अन्तर मे वही दिजयी हुभा । इस प्रकार उसने अपने 58 वर्य के शासनकाल मे 
बह कीरति प्राम की जो सदिर्यो तक बनी दही ] 
अकादियन साघ्रास्य का अन्त-इस प्रकार भरुमेप्यिन राज्य की भाति अकादियन 
भी. शतै -शमै गौरवशाली बनता रहा । किन्तु इतिहासकार वील इयुरन्ट का कहना 
शान शीघ्र सुप्र हो गयी ओर पूर्वं के लड़ाकू श्लेमाइट मे उर पर अधिकार 
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कर लिया । इतिहासकार जे सी रे्विल (२०४०) लिखता है किं पहाड़ी लोगों के क्रमण 
के परिणिामस्वरूप वह साम्राज्य समाप्र हो गया । इस विनाश का एक कारण सुमेर व 
अक्ाद लोगो का पारस्परिक सर्ष भी था । आपस की छीना-इपरी से वे निबल हो 
गये ओर बेबीलोनिया की सेमेटिक जाति ने उनको परास्त कर अपना साप्राज्य स्थापित 
कर लिया। 
अकादियन सभ्यता-नि सन्देह अकादियन पल्मिमी तथा अच्छे लड़ाकू थे ओर 
उ्रके शासक भी प्रशाषन मे योप्य ये } किन्तु जब वे विजेता के रूप मे भुमेरियन लोगो 
के सम्पर्क म आये तो उन्न सुमेरियन सभ्यता को पर्याप रूप से विकसित पाया । इसी 
कारण अकादमि्यो मे सुमेप्यिन की सभ्यता को अपना लिया ओर उनकी अपनी कोई 
नवीन सभ्यता न पनप सकी । इसी कारण करई इतिहासकाे ने तो अकादियन सप्राज्यकौ 
भिन्न ने रखकर सुमेर अकादि सप्राज्य का उदि क्रिया है } अत॒ अकदिर्यो की सभ्यता 
ठीक वैसी ही धी जैसी हम सुमेर्यिन सध्यता के नाम से इसमे पूर्वलिख आये है। 
अकादियन सप्राज्य में -र्माधिकापों का स्थान वह न रहा जो सुमेरियनं सप्यता 
मै था। भूमि का प्रबन्ध धर्माधिकारी न कर जाति के नेता कपते ये । व्यक्तिणट कृषि 
का भी सूप्तपात होमे लगा था । सिचाई क साधन इस समय अधिक विकसित हुए। सेरेगोनि 
के समय युद्ध म मनाए गए बन्दर्यो से नहं खुदवाई जाती धीं । भाषाकेष्ष्रमेये 
लीग सुमेरियने लिपि से कम प्रभावित हुए । उन्हनि निजी भाषा की ही चालू एवा जो 
किं कालान्तर म समस्त भैसोपोटामिया की भाषां चने गई । परन्तु अकादियन जाति के 
शासको मे सुमेरियन सभ्यता मे विशेष परिवर्तन महीं किया } 2000 ई पू. तक अकादियन 
सभ्यता भी सुमेरियन सभ्यता के समान उन्नत हो गई थी । 
वैवीलोनियन साघ्राज्य ॥ 
सभ्यता का उत्कप॑-निर्तर युद्धो व पारस्परिक वैमनस्य से जन सुमेर्यन तथा 
अक्रादियन सत्ताओं का पतन हीने लगा तन उन्ही के पराभव पर समटिक सस्कृति वाले 
मेबीलोनिया वासिर्यो ने गैसोपोमिया पर अधिकार कर लिया ओर उन्होने एक नवीन 
सभ्यता का सू्रपात किया जो कि इतिहा मे बेबिलोनिया सभ्यता कहलाती है । यहा 
अने से पूर्व समेटिकर लोर्गो की कोई सस्कृति व सभ्यता नही थी, ये लोग भूल सूप से 
भरन निवासी थे ओर वह वे खानाबदोश का जीवन व्ययतीते करते थे । अगन को छोड़कर 
वे लोग केनान मे बसे ओर उन्हेनि अपना खानाबदोश का जीवन छोड़ दिया । यहा रहकर 
उन्दोनि अन सम्बन्ध मित्र व मुमेरिया से स्थापित कग लिये । बेबीलोनिया पर सुमेर्िने 
लोगो क प्रभाव थ, । अत जब समेटिक लोग बेनीलोनिया मे आकर बस गये तो उरन्हनि 
सुमेरियःं सभ्यता को ही अगीकार किया ओर उसे ओर भीः विकसित करने का प्रयास 
किया › उन्हंनि बेबीलोन {वण्णो को अपनी राजधानी बनाया जर शीनार भदान {एभ्य 
09) पोको सैनीतोनिया [8309#1078) नाम दिया। यह राज्य शीघ्र ही सायतन हो गया। 
बेवीतोनिवा पर समेटिक जाति का अधिकार होना मेसोपोटामिया के इतिहास मे 
एक अभूतपूर्वं घटना मानी जाति थी । समेटिक जाती के सोर्गो > दहा एक नवीन युग 
का सृजन किया ओः उसका वहः की सभ्यता पर व्यापक प्रभाव पद्ध! 7 
॥॥ 
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52/यिश्च का एतिहास 


राजनीतिक विकास 
इपर वशा का सस्थापक सपु-अबुम (2225 8 © } था। उप्तके वाद्‌ क्रा समुल-इु, 
जुम, इ्मरूम, अपिलसिन, सिन-मुबादित तथा हम्मूरवी हुए । 
हम्मूरमी (1792-1750 8 ¢ )-हम्मूरनी इपर जाति का प्रथम प्रतापी शासक धा। 
जे सी रेविल इमे इस जाति का छठा शासक मानवे हे । इसका आशय यह है कि 
इस लशा का यही प्रथम सप्राट था जिसने कि इलेमा्ट जति को परास्त कर सुप्य 
कौ अपने आधीन कर तिया था । अपने शासन काल म उस्ने कई सुधार कयि † कपि 
को उन्रत कमे की दृष्टि ते उसने किश से फारस की खादी तक एक नहर मनवाई 1 
उसने अपने साप्राज्य को कईं जिर्लो म विभक्त किया ओर जिरता को उसने राज्यपालो 
के आधीन रखा। जो राज्यपाल तृक अधिकार से नियुक्त हुए थे, उनके स्याम परउसने 
योम्य व्यक्ति नियुक्त किथि। अकद के देवालय दरार शापित भू-भारगो व सुमेरिया के मगर-गज्यो 
को उसने अपमे केन्द्रीय शासन से शासित करना आसएम्भ कियग। इसके अलाव कर्जदा्े 
करौ गहत देम की दृष्टि से उस्ने रेहन रखने की प्रथा चालू की। देवालय, जो अतुल धन-रशि 
सेर्कोकारूपधाण कयि ४ थे, उनको बाध्य कियाकि वै मिर्धनोंकोक्रणदै। शस 
प्रकार उसने अपने शासनकालं के कई जनोपयोगी सुधार किये तथा अपूर्वं शक्तिशाली तथा 
सम्पूर्णं अनुशासन मन युक्त साम्राज्य की स्थापना की । इस विशाल साप्राज्य की स्थापमा 
म उसे वैनीलोन की अपार सपदा भी महान सहायक सिद्ध हई 1 उसने तत्कालीन राज्यो के 
पारस्परिक क्षणो का भी लाभ उठाया । उसने उन राज्यो के साध पैत्री तथा शक्ति (1९155 800 
1८16} जीति का प्रयोग किया। धार्मिक षेत् मे इसने यह पिवर्तन किया कि एनिल के स्थान 
पर बेबीलोन के देवता 1 को सर्वोच्च बना दिया। पत्तुश्न सब सुधारे 
कों प्रभाव इतना चिस्थायी सिद्ध न हुआ जितना कि उसकी विधान सहित का हुआ। 
हृ्मूरवी की विधि -सहिता-यैविलोन के प्रमाद के खण्डह्े की शुदा से हम्मूएवी 
द्रा जारी किये गये कड आदेश प्राप्त हुए है । ये अदेश उसने अपने गज्यपालो व सचिर्वो 
के लिए जापी कयि थे। उस प्राप्त सामग्री मे सर्वाधिक एल्त्वपूर्णं उसकी विधि-सहिता 
है1 यह विधि-सहिता आठ फीट के प्रस्तर खण्ड पर उत्कीर्ण 1902 मे प्रप्र हई । धाएओं 
के ऊपर सूर्य-देवता (2/9) को यह विधि-सहिता हस्मूरनी को भट करते हुए बतष्ा 
गया ह । यह पेरिस के लू सग्रहालय मँ आज भी भक्षित हे । इसकी एक उत्तम अुकरति 
द्रिदिश संग्रहालय लन्दन मे विद्यमान है 1 हम्मूरबी वास्तव मे एक महाम शासक था ] 
उपने फरात की घाटी को सबुक्त किया तथा अपने लोगो के कानून शकटे किये । उसमे 
इस कानूनो के सग्रह द्वा कानूती असमानता को दूर्‌ करना तथा जनसाधारण के साथ 
अधिकाधिक न्याय का व्यवहार कना चाहा । इप्रीलिए हम्मूरषी स्वय गवं से कहता था, 
“कानून व न्याय देश मे स्थापिते वने किया है 1 वने मानव जाति को सुखी बनाया है।'" 


जते उसके 
स ज 


१ तव्यम शतत (ग्यते 139 
4 23 00 पष्थपतपं कत का ४5 8 (30 25 134 एल्टत ॥टावट ऽलतालण्डत 





एद त०्०५ ८११९० ० 23 पैल तडट 07 पठ 0668 


मैसोषोदामिया की सभ्पता/53 


विधि-सहिता फी कु प्रमुख धारार्ट-यह सविधान एक बेलनाकार पत्यर पर 
खुदा हुआ है, जिसमे सम्राट को देवता से विधि-सहिता को प्राप्न करता हु दिखाया 
मयः है । यह विधि सहिता 3600 पक्तियो मँ लिपि बद्ध की गयी थी ओर उसमे 285 
धारा र्थी-उनमे मे कुछ निम्नलिखित है- । 
सभी प्रकार के ठको के नियम नना दिये गये । 
2 कर्जदारो को राहत देने के लिए रहन एने की प्रथा चालू की । 
3 व्याज की दं निर्धारित कर दी गई। ठेकों के लिए 33 प्रतिशत व व्यापारी 
कार्यो के लिए 20 प्रतिशत व्याज की दर निश्चित की गई । इसके अलावा 
सरकार स्वय 12 5 की दर से रूपया देती थी । 
मुजावजा देने की प्रथा भी चालु की। 
मौकर एखमे वाले तथा सौकर दोनों के लिए नियम अनाये गये जिनमे दोनो 
के कार्यो व उत्तरदायित्व का स्यष्टीकएण किया गया । 
रोज की मजदूरी पर कार्यं कएने वाले श्रमिर्को की मजदूरी भी तय की गई। 
जहाज पर कार्य कगने वाले डाक्टरो की फीस तथा कारीगरो की पारिप्रमिक 
दर भौ सहिता दवारा निर्धारित की गई । 
देवालथो को, जिनके पास पर्याप्त धन था, कर्जदा्े को भुप्त पैसा देने के 
लिए बाध्य किया गया, ताकि वे गुलापी से पुक्ति पा सके । 
बिधि सहिता की विशेषताए्‌ ~ 
1 यह दढ राजतन प्रणाली पर आघार्ति धी । 
2 समस्त साप्राज्य मेँ समान कानों की नीव पड़ी जिसमे आगे अन्तर्ाष्ीय व्यापा 
होना सम्भव हो सका। 
3 येनीलोन भरँ लामू किये गये नियम सीरिया पे प्रचलित हो सके ओर 7वी शताब्दी 
ई पू तक भी इनमे कोई कानूनी सहिता समता नरह कर सकी । 
4 हम्मूरवी का यह कानूनी सकलन इस नियम पर आधाप्ति था कि शक्तिशाली 
निर्बलो को न दना सके । 
5 सामाजिके समानता की स्थापना हई । 
6 इसके नियर्मो को वैज्ञानिक ठग से विभिन्न शीर्षको से अन्तर्गत व्यवस्थिते किया 
गया | 
समालोचना-यह सत्य है कि हम्मूरवी ही सुमेप्या के शासको मे प्रथम शासक 
नहीं था जिसने कानूती सहिता चैयार करवाई तथा राज्य मे सस्ती से लागू किया हो । 
उससे पूर्वं सुमेरिया के दो शासक कानूनी सहिता बनवाकर लागू कर चुके थे । इसके 
अलावा उनके कानून कठोर भी जही थे । हम्मूरवी के कानून “अख के स्थान पर ओखः 
[€ प्ण ण ह/८) तेने की नीति पर आधारित थे जबकि उनके कानूत इस सिद्धान्त के 
ये । पतु यह सब होते हए भी हम्यूरबी इस दिशा मे उन सबसे बाजी मार 
ले गया। वास्तव मे देखा आय तो कानू के सहरि हौ वह समस्त सुमेर्या को एक 
शक्ति के अधीन कर सेका तथा अपनी दृद सत्ता समस्त नागरिको पर लागू 
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यैवीलोन की सापी प्रजा को इसका पालन करना अनिवार्य था तौ सरकागी अधिकारी इस 
सहिता में उलैखित धाराओं के अनुसार ही नागरिको के अभियो का निर्णय करते थे। 
विधि सहिता मे स्पष्ट बताया गया था कि किस प्रकार के अपराथो के लिए क्या दद 
दिया जाना चाहिए । इतिहासकार जेकाइस पिरेनी इस कानून सहिता की समालोचना कता 
हु लिखता है कि शासक जिसने कि सृष्टि के ए्चियता माएदुक से शक्ति ली थी, वह 
जनता के कानूत व सत्ता के प्रति उत्तरदायी था । अते राजा के कानून विरवन्यापी कानून 
की अभिव्यक्ति थे ओर इसी प्रकार राजा की सत्ता पारलौकिक व लाभप्रद धी ।'* इसके 
अलावा उसने अपने इन कार्यो से दीन, निर्बल, असह्यय व कर्जदार को बड़ा आदम 
पहुचाया। इन कानून से पूर्वं कर्ज लेने वालो की दशा अत्यन्त द्यनीय थी । उर अपना 
करण चुकानं के लिए दासता स्वीकार कटनी पड़ती थी ओर कभी-कभी तो क्ण चुकनि 
में उन्हे अपनी सियो से भीः हाथ धोना पड़ता था व भैतिकता से गिरना पड़ता धा । पन्तु 
हम्मूरनी ये इन सब सामाजिक बुगाइयो को कानूरनो से द्र कगने का प्रयास किया । इसीलिए 
बेन फिगर लिखता हि कि बेबीलोन के कामूनो मे दीन मनुष्यो, विधवार्ओं, अनाथ मर, 
कर्जदाशें च उधार वार्लो के अधिका की पक्षा की । इन कानूनों से दीन ऋणी मुरौ 
फी दशा मँ तो आशातीत सुधारं हुआ ही-पल्तु इनका व्यापार के क्षेत्र मे भी प्रभाव कम 
नहीं पड़ा | अत इनम अमीर व गरीव दोना ही प्रकार के व्यक्तियों को लाभ पहुचा । 
इसलिए इतिहासकार विल डयूरन्ट अपनी सम्मति व्यक्त करता हज लिखता है-" असीर्य 
म हजारे वषं भाद बनने वाले कानूना स यह अधिक सथ्य तथा विकसित धा ओर कई 
बातों मे आधुनिक यृरौपीय रषौ के समान था ।"' हम्मूरवी स्वय कहता है कि उसकी 
सहिता सहायो की शक्तिशाली व्यक्ति्यो से सुरक्षा तथा सर्वं साधारण की भलाई कना 
है॥। 
घास्त् मे हम्मूरयी की विधि-सहिता- (०4९ ०7 1.५५) विश्व के इतिहास 
मे विशिष्ट स्थान रखती है । इन कानून को लिपिबद्ध करके विशाल साप्राज्य के जन-समूह 
मे उन्दँ लागू कना नि सन्देह उसका एक महान कार्य था । इसकी धाग्ओं से हममूरनी 
का निजी उत्साह का पता चलता है जिप्तका ज्वलन्त प्रमाण उसकी निर्धन तथा पीडति 
जनता के पत्र है । $सके अलावा उसकी मृत्यु के उपरन्त भी ये कानून प्रचलित एह-यह 
भी इसकी महानता का ही प्रमाण ह ] इसीलिए कहा गया ह कि मृत्यु के हजार वर्ष 
उपगन्त भी आज विश्व के इतिहास मे हम्भूरवी का नाम विद्यमान है-यह उसकी विधि-सहिता 
केकारणहीहै। ष 
देविलोनिया साप्राज्य का अन्त-वैते तो एक न एक दिन हर सप्राज्य का अन्त 
अता ही है । पतु हम्मूरबी का अन्त अति शीघ्र आया । हम्मूरनी के उत्तराधिकापी इतने 
योग्य नहीं थे । अत उनकी मृत्यु के आठ वर्षं बाद ही बेनिलोने मेँ अशान्ति व अव्यवस्था 
फैलने लगी । उत विशाल साग्राज्य को उसके अयोग्य उत्तराधिकारी नहीं सम्भाल सके। 
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इसके अतिरिक्तं जनतां सोप्राज्य की सम्पन्नता के कारण दिलास की ओर अग्रसर हो रही 
धी) इन्हीं कारणो से उत्तर म रहे वाली हिडाइट {11161165} व केसाइट {1९855811065} 
जाति क लोगो ने बेबिलोनं पर अ क्रमण क्र बेबिलोनिया के विशाल साप्राज्य को कञ्चोर 
दिया } वह विशाल-साप्राज्य पुन छोटे-छोटे रज्य मे विभक्तं हौ गया ! कुछ समय के 
लिए समृद्ध तटीय राज्य पर बेबिलोन का दूसरा वश राज्य करता रहा । अन्तत यह हिद्राइट 
व केमाइट जाति के आक्रमणका्ियो के अधिकार मे चला गया । 
बेबीलोनिया की सभ्यता 
सामाजिक अघस्था-नेवीलोनिया का समाज लोगों की आर्धक अवस्था के आधार 
पर तीन वर्गो मरे विभक्त था। जो लोग अधिक कर देते व शारीरिक आघतोँ का प्रतिशोध 
लेने की क्षमता एखति थे, उन लोगो की गिनती उच -वर्ग भे हर्त थी 1 मध्य वर्गके 
लोगों को कर कम देना पड़ता था } तीस वर्ग दासौ का था, जिसे “अरद्‌' कहते थे। 
समाज मे अधिक ऊच-नीच की भावना विद्यमान न थी सियो व दासो की दशा कुछ 
इतिहासकारो म उस समय अति दयनीय बताई है । उनका कहना है कि उस समय सियो 
की दशा अति शोचनीय थी} वे तरैतिकता से री होती थीं व उन्हे गिए्ने को बाध्य 
भी किया जाता था । उस समय वैश्यावृत्ति का बहुत जोर था । इस कथन का समर्थन 
चिश्व के प्रथम इतिहासकार हिगेडोटस मे भी किया है 1 परन्तु कुक इतिहासका इसके 
विरुद्ध है । स्येन (1 ८ 5५.४10) का कहना है कि सियो ऊी समान वा थी । “प्राचीन 
बेबिलोन मँ सियो के अधिकारो का आदर होता था । युवा सिर्यो को उस समय उपलन्ध 
शिक्षण सस्थाओं मँ भाग लेने दिया जाता धा । कापूनी विवाह माता-पिता द्वार सम्पने 
कराये जाते थे । उसमे उपहारो का आदानग्रदान होता धा । उदं सम्पत्ति अधिकार प्राप 
ष्ोता था । तलाक देने का उरे समान अधिकार था । अनाथ बच्चों व विधवा्ओं के 
लिषए न्याय प्रा था। 
सी प्रकार गुलाम की भी अवस्था कुछ इतिहासकार खरा ही बताते हैँ । उनका 
कहना है कि धूर्त एव निर्दयी स्वामिर्यो द्वारा उनके कोदे मदि जाते थे तथा उनके दाग 
लगाये जाति थे } युद्ध के समय वे इतनी बड़ी सख्या भ प्राप्न किये जति थे कि उनके 
साथ पशुओं से भी अधिक सुगा व्यवहार किया जाता था । दैवालयो के निर्माण मे उन्दे 
जोता जाता था । इस प्रकार के व्यक्तिगत सम्पदा के रूप म समने जात थे । परन्तु अच्छे 
स्वामी उन्हं कुछ अधिकार भी देते थे उरे निम्नलिखित प्रधान े- 
{0) पर्रम करके वे व्यक्तिगत सम्पत्ति अर्जित कर सकते थे। 
{४} वे अपने सम्बन्धियो की सम्पत्ति पर अधिकार कर सकते थे। 
(४५) निश्चित धन देकर वे दासता से मुक्त भी हो सक्ते थे! 
(७) वे स्वतत्र स्री से विवाह भी कर सकते थे तथा उनके बच्चो पर नका अधिकार रहता 
धा। 
हिरोडोटस इन त्यो के अतिरिक्त बताता है कि बीमार व्यक्ति को मी खुली जगह 
पर रखा जाता था जहा कि प्रत्येक उसके सुख दु ख की जानकारी कर सके, पन्तु इक 
माथ यह भी लिखता है कि शादी की आयु बाली लंडकियों को नीलाम क 
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था । विल डददरन्ट लिखता है “मिश्र तथा ेम की नाती की अपेक्षा वेबिलोनिया की 
मारी कां स्थान अधिक निम्न था 1“ इन्हीं कारणो से मिश्रवासी बेनिलोनिया के लोगो 
कौ पूरा सभ्य नहीं मानते थे । दहेज-प्रथा भी उस समय लड़कियों की शादी मेँ कुठ 
बाधा वनी हुई थी । पचतु यह सब होते हुए भी हम कह सकते है कि वेबिलोनिया साप्राज्य 
मरे जनता सुखी एवं सम्पन्न थी । 
धार्मिक अवस्था-बेनीलोन में बहुदैव प्रथा प्रचलित धी । कुछ इतिहासकार्े का 
कहना है कि उनके 65 हजार देवता थे । बाद मँ इन सन मे प्रधान सूर्य का देवता मादक 
(ग५५) था । परन्तु वे सूर्य से भी अधिक एक शक्ति को मानने लग गये थे । उसको 
वे शक्ति प्रदायक तथा ज्ञान का प्रोत समञ्षते थे । 
सूर्यं को ही वे शक्ति का केन्द्र तथा प्राणदाता मानते धे। हम्मूरमी का जो पापाण-चित्र 
प्रिला है, उसमे भी वह अपूर्व विधान सहिता सूर्यः भगवान से ही लेता बताया गया है। 
इनके अलावा ईस्तद ओर वीनस (1511187 3110 ६1५5}भी उनकी अधिक प्रिय आराध्य 
देविय मँ से थीं । ईस्तर को वे सृष्टि की माता मानते थे । तैमूज (ध्णभ्य) को उसका 
पति मानते थे जो कि वनस्पतिर्यो के उत्पादन का मूल कारण माना जाता था । बेबिलोनिया 
को लोगों की यह धारणा धी कि तरमूज प्रतिवर्धं मए जाता है ओर ईस्त उते खोजने के 
लिए पाताल लोक भें जाती है । किन्तु वे पिश्रवासिरयो की भाति अपने देवों का रौद्र 
कूप कल्पित नहीं कप्ते थे । उर म सिन का देवालय पिला है उरे क्रोध, भय व आदर 
कै भार से ओतप्रोत ूर्तियो उपलन्ध हुई है । पुरोहित लोग धार्मिक कार्यो के सम्पन्न 
कराने में दक्ष होते थे ओर इसी कारण उनका ध्म मेँ महत्वपूरण स्थान था । पुरोहित व्ण 
सितार के अध्ययने में पारगत होते थे ओर वे भविष्यवाणी भी किया करते धे । लोगो 
भं धर्म के नाम पर कुछ अध-~विश्वास भी धा । सन्देह करने वाते बेबीलोनिया के मिवासी 
प्रत्येक विषय मे सगुन मनायां करते थे ¡ अत डा गधाकृष्णन लिखते है-आकाश के 
गृह-नक्षत्र ही बेनीलोन के सबसे पु देवता थे । प्रत्येक परिवार का एक कुल देवता 
होता था । सा विश्वास किया जाता था कि खेर्तो ० ऊपर।एक देवता मगा करता 
थाजो कि उनको उपजाऊ बनाया करता था!) कुछ देवता ५०१ काम यह माना भया 
था कि वै राज्य के अदृश्य सिपार्हिर्यो की भाति कोम कर | धनी लोग अपनी आय का 
अपिकाश भाग देवता के भट स्वरूप चदा दिया काते थे। 
देव की आराधना के लिए देवालय भी सुन्दर व भव्य होते थे । बेविलोनिया के 
मगर भव्य देवालरयो से अलकृत षटोते थे । राजधानी मँ उस समय 53 देवालय तथा 55 
पवित्र स्थान थे । बहुदेववादी होने के कारण देवालय मे विभिन्न देवताओं की पूर्तिया 
मिती &। उनकी लोग पूजा करते थे तथा पुरोहित लोग भक्तां की तफ से भेड्‌ व वकी 
की बति चद़ाते थे] वे परलोक मँ अधिक विश्वास नहीं करते थे । अत भक्तिर्मे श्रद्धा 
का अभाव रहता था | लोग भविष्यवाणी में विश्वास करते ये । पुेहित लोग भिमु्रात 
(2) की छतो पर नसत्रो का अप्ययन कर भविष्यवाणी करते थे। जिगात पिगमिड 
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आकार के करई मजिल के होते थे । अत ये जिगुरात ही पुरोहितो की वैध-शाला होती 
थी} उम्र समय वहा के लोग की धारणा यहथीकरिभलेव द्र दोनों प्रकारके षी 
व्यक्ति स्वर्ग म जाते ह । उनका यह भी विचार था कि भलाई का फल पुरस्कार मे भोगना 
पड़ता ई जब कि बुगदयों का फल लुग भागना पड़ता है । इसके अतिरिक्त यैतिकता पर 
भी उस समय पर्याप जर दाला गया था । वेवीलोनि्या के एक देवालय से कुछ सामग्री 
प्रप्र हुं है जिससे पता लाता है कि उस समय नैतिक जीवन पर भी ५ त जर दिया 
जाता था। भगवान के समक्ष सत्य बोलना, भगवान के समक्ष आत्मा को शुद्ध कर्के 
बोलना, जल्दी से कोई बात न कहना, धमण्ड से स्वय को बचाना ओर अत्यन्त खुशी 
भे अपने हठो को बन्द रखना आदि बार्तो पर उस समय उपदेश दिया जाता था । इस 
कारण समाज मे पुहिता का महत्व बहुत बढ गया था } पुरोहितो के इस प्रभाव ने सिर्यो 
की दशा को अति दयनीय वना दिया था] जौ सरी सन्तानं की कामना करती धी न्ह 
स्तर देवी की उपासना के नामं पर निर्तज गुप्र पूजा करनी पड़ती थी।। अजननी व्यक्ति 
के रूप मे पुरोहित सदा तैयार रहते थे । इस निर्लज कार्य के लिए व सियो से कीमती 
भेट ओर लेते थे । इस प्रकार दैवातय पापाचार के अड़े बन गये धे तथा वेश्यागमन को 
कानूनी रूप मिल गया था । पलन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि पुरोहित चस््हीन 
ही होते थे । उनके जीवन मे भी कुछ आदर्श होते थे । 
हिगेडोटस (11०001४5) बेबीलोनिया के सामाजिक जीवन का वर्णन करते लिखता 
है,“ ------ नौजवान अपनं बाल एते थे ओर केश सवारते थे । अपने शरीर पर इत्र 
लगाते थे ओर गालो पर एण लगति थे । गले मे हार, हार्थो मे कड़े ओर कानों म स्ूमके 
तथा मालिया पहिनते थे ।'” फारस विजय के उपगन्त तो बेवीलोनिया के व्यक्ति ओर 
भी विलासी हो गये थे । हि 
शासः व्यदस्था-यद्यपि राज्य कई प्रान्तो मेँ विभक्त था, तथापि सत्ता केनद्रीय 
सकार मे निहित थी । कहने का तात्पर्यं यह है कि वेनीलोनिया मेँ एक सद्द केन्द्रीय 
सरकार कार्य करती थी । जिले के पदाधिकारी को सप्राट के आदेशो के अनुसार कार्य 
करना पड़ता धा । कानून कठोर थे । कन्य फिर भी शासक न्याय करना पसन्द करते 
थे । जनता की प्रार्थना सुनने के लिए कई प्रकार के न्यायालय विद्यमान थे । शासक 
भी अपिल सुनता था ओर उसका त्िर्णय अन्तिम होता था । राजाज्ञाए परद्र की पक्ति्यो 
पर भेजी जाती थी } न्याय करते समय अमीर व गरीब का भदेभाव नही देखा जाता था} 
इसीलिए डेनियल लिखता है कि वहा सरकागी कायौ कं लिए साधान मे नियुक्त किया 
हु सणठन विद्यमान था । 
घमाधिकारी का राजनीतिक क्षत्र मे अब कोटं प्रभाव नहीं रहा था । अत नगर~राज्य 
की व्यवस्था अब गजा द्वारा नियुक्त अधिकारी दरार होती थी । इसके अलावा धर्माधिकारी 
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कृषि व सिचाई के सम्बन्ध मे जो व्यवस्था करता था वह भी रजा के अधिकारयो द्वग 
होने लमी । इस प्रकार सुमेरिया की प्राचीन शासन-व्यवस्था समाप्त हो गई ओर एक नवीन 
हृद्‌ केन्द्रीय शासन प्रणाली आरम्भ हई । परन्तु यह सब होते हूए भी अतपकि अव्यवस्था 
वृद्धि पा रही थी ओर बेबिलोन का साग्राज्यवाद भी समा्चि पर आ रहा था । 

येनीलोनिया की सभ्यता का विकास प्रधानत हम्मूरवी के समय ही हमा धा। 
सही अर्थ मं वही वैसोपोटापिया साप्राज्य का निमति था । हालाकि उसके दैवी अधिकार 
का कोई प्रतिगेध नहीं कर सकता था तथापि उसने अपने साप्राज्य को कर प्रान्त म 
विभक्त कर एखा था ओर उनके प्रशासन के लिए योग्य गवर्मर नियुक्त किये जाते थे। 

आर्थिक अवस्था -भूमि उपजाऊ धी । अति वहा विभिन प्रकार का अन्न उत्पत 
होता था । उपज मेँ वृद्धि काने की दृष्ट से नहं भी बनाई गई थीं । यहा का गुख्य व्यवसाय 
कृषि ही था । इतिहासकार हिगोडोदूस लिखता है कि वेविलोन अते उत्पन्न कले मेँ अधिक 
समृद्ध था । अन्ने के अतिरक्त खजूर, अमूर व जैतून आदि भी पैदा होतेथे। रूभी 
पैदा होने लग गई थी । इनके अतिरिक्त अनेक छोटे मोटे गृह उद्योगं धन्धे प्रचलित थे 
चमद़े काव ऊनी वस को उद्योग बहुत उत्रत था। व्यापारी वर्गे उतरत धा ओर अच्छी 
मात्रा मे न्यापार करता था | पुरोहित भी व्यापार करते थे । उन्हे कृपि तथा व्यापार की 
वस्तुओं से अच्छी आमद होती थी । अत एक इतिहासकार ने लिखा है कि धर्म ओर 
व्यापार दोनों मित्र धे तथा देवाल्यो के पास बहुत जायदाद चेती थी } अन्य इतिह्यसकारो 
ने लिखा है कि देवालय उस समय वैक बन गये धे, धर्माधिकारी धन उधार दिया करते 
थे । यद्यपि उस समय चादी कुछ मात्रा मेँ उपलन्ध थी किन्तु अभी सिष्छा की कमी धी, 
पल्तु फिर भी व्यापार मँ चादी के सिर्को का प्रयोग होता था। हम्मूरवी के कानूनी ने 
व्यापार को भी सुगम बना दिया था} व्यापारी ैसा न होने पर हुण्डी लिख सक्ते थे 
तथा निर्धारित व्याज की दर पर पैसा उधार भी ले सक्ते थे । देवालय जब वैक बन 
गये तो व्यापार ओर भी विकसित हुमा । इसका परिणाम यह हुमा कि व्यापार केवल 
देश तक ही सीमित न रहकर अन्तरीय बनता जा रहा था । इसीलिए व्यापार उस संमय' 
सास्कृतिक आदानःप्रादान का भी एक साधन बने गया था । यह रज्य की आय का 
दूस प्रमुख साधने था । वेनीलोनिया में उस समय उद्योग धन्धे भी विकसित हो गये 
थे । स्वर्ण, चादी, तावा, सीसा व लोहे की खान खोदी जने लमी धी । इन धातुम 
से विभिन्न आभूष्णो तथा शख बनाये जति थे ! चमड़ का भी सामान बनाया जाता धा। 
पशुपालन भी जीविका-उर्जन का एक उत्तम साधन धा ! सग्राट स्वेद उस समय भारी 
सख्या मे पशु-पालता था 1 पशुओं पर सरकार की ओर से कर भी लगाया जाता था। 

साहित्य-वबेवीलोन मेँ विदानो का पर्याप्त आद्र था । हम्पूरवी के शासन के पूर्व 
कीलाक्षर ही मुख्य लिपि बनी हुई थी । परन्तु अब लिपि चित्रात्मक होने के साथ-साथ 
च्वन्यात्मक भी ननती जा रही धी ओर यह प्रथम अवसर था जबकि सुमेप्यन तथा ओर 
भाषां के शर्ब्दो को मिलाकन अमरकोष बनाया जने लगा था । मिह की पष्यो पर लिखने 
की प्रणाली मे शिक्षा व साहित्य को ओर भी विकसितं किया ! एक विद्यालय की भिति 
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पर लिखा पाया गया है कि जो गरिष्ठ की पद्यां पर लिखने मे बाजी मेगा वही सूय 
क समान चमकेगा ।" शिक्षा मृ धर्माधिकारियो को प्रधानता मिली हुई थी । बहुत से स्कूल 
देवाल्यो से ही सम्बन्धित होते थे । सियो को शिक्षा पनि से ही मर्ही रोका जाता था। 
नैबिलोन मेँ अच्छी पुस्तकों के सुसचित पुस्तकालय थे ओर म्द्धी से निर्मित होने कै 
कारण बे नष्ट भी नहीं की जा स्कीं । मिलगेमिश (भद) उस समय का प्रमुख 
महाकाव्य था । इस महाकाव्य मँ सृष्टि की सचना तथा महान्‌ बाढ़ का वर्णन किया गया 
है) इस पर धर्म का प्रभाव अवश्य था । पतन्तु इते धार्भिक ग्रन्थ न मामक सात्यिक 
ग्रन्थ मानना दी अधिक उचिते होगा । 
विज्ञान-येबिलोनियन ज्योतिष भ अधिक दक्ष थे 1 देवालय उस समय वेधशाला 
बने हुए थे । देवालय की ऊपर की बुं म नक्षत्रौ का अध्यय किया जाता था । प्रसिद्ध 
इतिहासकार टायननी (109९८) का कहना है कि बेबिलोनिया के ज्योतिष के अध्ययन 
मे ही ज्योतिष की नीव रखी है । गणित तथा ज्योतिष के क्रो के उन्हनि विशेष ख्याति 
पराप्र की थी । गणित के आधार पर ही यहा के ज्योतिषी नेव रम्मानी बिन वलत ने ग्रहण 
का शान प्राप्न किया था। वृत को उन्होने 360 अर्शो म विभक्त कर दिया था । पलन्तु 
लिखने मे वे केवल तीन अको का ही प्रयोग करते थे, जिससे सकेतात्मक रूप मेँ अक-गणना 
कमते थे ] नक्षत्रौ का उन इतना कान हो गया था कि वे सूर्यग्रहण ओर चन््र-ग्रहण 
की भविष्यवाणी कले लग गये थे । तारे की गति सै भी वे परिचित थे । उन्दनि कलेण्डर 
भी तैयार केर लिया था। दिनि को बराबर के भार्गो मेँ विभक्त किया था ओद प्रत्येक 
भागको 1 धटेकार्खाथा, धटे को वे येय कहते थे। उनका एक घटा आज के 
दोधटेके बराबर था वर्योकिवे दिनर्भ 12 घटे ही मानते थे! समय वे धूपन जल 
धड़ी से देखा करते थे } इनके अलावा उस समय उनको स्वास्थ्य व स्वच्छता सम्बन्धि 
वर्तो काभीपूर्णज्ञान था} गणित काभी उन्ह्ञान था ओद इसी गणित के सह 
ही वे अच्छि इजीनियग बन सके थे । मानचित्र बनान की विधि सवं-प्रथम उन्हे ही ज्ञात 
हु थो । बे नगरे व प्रान्त के मान-चित्र बना लेते थे । विज्ञान के देत मे धर्माधिकाप 
भी अगि बदरे हुए थे । इतिहासकार टायनवी के मतानुसार वे धर्माधिकारी भारत के बौद्धिक 
ज्ञान से प्रभावित थे । इनके अतिरिक्तं उन्हं रोग-निदान के साधन भी ज्ञात ये ¡ आश्चर्यः 
श्म बात का है कि अन्धविश्वासी होते हए भी वे विज्ञान मे इतने विकसित थे । उनके 
वैज्ञानिक ज्ञान करे विषय मे विल वृूले इस प्रकार लिखता है-"“ओौवधिया विकसित धीं 
ओर प्रत्येक रोग के लिए विशेष प्रकार की ओषधि होती थी । परन्तु वे अभी तक धर्मशासर 
से आबद्ध थी ओर यह माना जाता था कि रोग किसी भूत पिशाच के प्रभाव के कारण 
हआ है ओर उपचार भूतप्रेत क काह दिये बिना नरह हो सकता ।” 
कला 
भ्रवन-निर्माण-स्थापत्यकला मे येबिलोन की सभ्यता पर्याप्त विकसित थी 1 
साधारणतया भवन मिष्ट की हये से बनाये जति े । दश्वा म लकड़ी का प्रयोग होता 
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धा । छत ननाने मँ नरसल प्रयुक्त हेते थे । अत वे मकान अधिक सुदृढ नर्ही होते थे 
ओर चालीस-पवास वर्पो मे ही नष्ट हो जते थे । राजप्रसाद व देवालय उत पमय की 
स्थापत्य के सुन्मर नमूने थे । देवालय भव्य व उच्च बनाये जते थे । देवालय मे सनसे 
ऊप एक बज होती थी । बुजं सोने से अलकृत की जाती थी । डल ([0]) का देवालय 
इसका सुन्दर प्रतीक था । मेविलोनं का जिगुरत (28871) एक अद्वितीय देवालय था। 
यह कई मजित का पिरापिडनुमा था । सर्ज के ऊपर देव की प्रतिमा होती धी । बेविलोनिया 
एक समूद्धिशाली नगर था 1 परन्तु वहौ की सङके सकरी थी । मकान की बाहर की दीवार्गे 
का पलास्तर भदा हाता धा । मकान बहूधा दो मजिल के हति थे । ऊपर की मजित 
सोने के कामर्मे ली जाती थी । हम्मूरनी के समय का वेदिलोन विनाश के गर्ते मे समा 
चुका है। अत स्पष्ट है कि बेबिलोनिया की स्थापत्यकला मिश्र की स्थापत्यकला का 
मुकाबला मही कर सकती } 
मर्तिकला मे भी बेबिलोनियन पीठे नहीं थे । वे पत्थर की मूर्तिया बनाते धे । 
मर्तिया विशालकाय होती थीं । राजा व दास दोनो की प्रस्तर मूर्तिया विशाल रूपमे मिलती 
हि) प्राचीन मूर्तिया बहुत ही कम उपलन् हुई है । मूर्तिकला के विकास खा श्रेय उनकी 
धार्मिक भावना को है । पूर्ति-कला म मौलिकता का अभाव क्षलकता है । चित्रित सभी 
मुखाकृतियौ एके ही आकार की लगती है । उत्छनन म जो मूर्तिया श्राप हुई है-उनमे 
हामी का पापाण-स्तभ पर उत्कीर्ण दृश्य उलेखनीय है । 
चित्रकला का स्थाने गौण था । उसका प्रयोग एके पूरक कला के रूप र्मे होता 
था। उप्त समय के राजाप्रासादो व देवालय की दीवारो पर चित्र प्रप्र हुएु है । चित्र अधिकाश 
युद्ध व अगती जीव जनतु्ओं के ते थे । प्रेशद्वार पर साडी के चित्र मिले ट जिनके 
प पदिर्यो के है तथा शरीर मर्यो का । उनकी चित्र-कला की गणना उच्चकोटि मेँ 
मरही की जाती 1 
सगीत फला-बेविलोनिया के लोग सगीत मेँ विशेष रुचि ते थे । सामाजिक 
अवस्त पर वे सगीत की व्यवस्था कना आवश्यक समते थे । सगीत समेर्हो ्भे वे 
सणीन व्-पुलायमर कम्बल व मेज-कुर्तियं का श्रयोग कते थे । उनके पास वा्ययन्र 
कई प्रकार कै थे । चासुरी, बीन, एक तारा, साएगी, दोतल आदि के प्रमाण मिते है । 
वृन्द-वादन होता धा । सामूहिक गायन म गायक लोग गाते थ। पदन्तु सगीत का कार्यक्रम 
चहु देवालर्यो में ही होता था । परतु ्गीत समारोह के उपक्रमो मँ कता का अभाव 
था। 
सभ्यता को प्रभाव-मेविलोन की सभ्यता प्राचीन तथा उनत सभ्यता थी { इसके 
अतिरिक्त यह तत्कालीन विकसित सभ्यतार्ओं के केन्र मे थी ! मिश्र व भारत दोनो सप्यतार्ओं 
के यह मीच मे थी। अत संभ्यताओं का पारस्प्कि आदान-प्रदान होना स्वाभाविक 
था | ्योयनयी क मतातुसार ज्योतिष का प्रसार यीं से हआ । अत भारत कौ इसका 
ऋणी होना चाहिए 1 यह के देवतर्यो का प्रभाव कालान्तर मेँ मुस्लिम स्थापत्य कला 
पर पड़ा । उनकी मस्विदें उरी के रो पर बनाई गई ! णगित-विच्या का भी दूसरे पर 
प्रभाव षडा । यद्यपि कलेण्डर मिश्र ने भौ तैवार कर्‌ तिया धा परन्तु आज का कलेष्टर 
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मेबिलोनियां परए ही आधारित है । आज का भौतिक जीवन भी उस समय बेविलोन मे 
मिलता था। अत हम देखते है कि वेविलोन-सभ्यता विश्व मे प्राचीन व प्रभावोत्पादक 
सथ्यता धी । 
सप्यता का विनाश -येविलोनिया की सभ्यता का विकसित कले वाले स्वय पहले 
खानानदोश थे । वे कठोर जीवन व्यतीत कते थे । पल्तु यह आकार वे वि्तासी हो 
गये ! इस काएण उनका जीवन भौतिकवाद की ओर दिनोदिन ग्र होने लगा । इसके 
विपरीत इनकी सभ्यता अन्य विदेशी जातियों को अपनी भर आकर्षित करती रही । इसका 
परिणाम यह हुआ कि विलासी बेबिलोनियन केसाइट जाति के लोर्गो को गकम मेँ असमर्थं 
रहे । यह जाति 7 वी शतान्दी ई० पू० मँ बेविलोन भँ शासक के रूप मे बस गई । 
इततिहासकार जैर्कोइस पिरेनिः क अनुसार कसाइट जाति के जगती लोग सात ई° पूण मँ 
गही पर बैठ गये । सुमेरियन नगते का पूर्णं पतन हो गया ओर बेबिलोन का सप्राट अने 
उन मनुष्यो से परास्त हो गया जो कि एखानाबदाश से अधिक कुछ नहीं थे । केवल एक 
शहर मेबिलोन रहा किन्तु वह भी राजधानी के रूप मे नहीं । हर्नशा का कथन है-““उमकी 
सभ्यता हमर विधि-विधान, हमि ज्योतिष ज्ञान , कलेण्डर, समय-विभाजन आदि मे 
आज भी जीवित है" 
सभ्यता के विनाश के कारण ईसाई धर्म-ग्रन्थ एद्िज्यास्ट (०८1९९1०९165) के 

अध्ययन से इस सभ्यता के विनाश के कुछ कारणों का पता चलता है- 

(1) सेविलोनिया के निबासियों का भौतिकवादी जीवन उनकी धारणा थी ~ “अपने 
मार्गं पर चल, आनन्द से रोटी खा ओर प्रसन्न चित्त हो मदिरा-पान कर, कर्योकिं ईश्वर 
को तेग यह कार्य स्वीकार है ।'? 

(५) सश्राटो की करूर मनोदृक्ति-बेबिलोनिया के स्रा मे मानवता का अभाव था युद्ध 
के समय वे डे तरू सिद्ध होति थे । एक स्थान पर अक्ति है “जो जिन्दा रहे उन्हे 
जिन्दा ही जमीन मे गड़वा दिया है ।'” हिगेडाटस { ०१८४५ ॥) लिखता है कि 
शतुओं से धिर जाने पर बेबिलोनिया के लोगं मे अपनी सियो के गले घोट दिए । उन्हे 
भय था कि सियो के जीवित रहने पर पुर्पा के भोजन मे कमी आ जावेगी । 

{प) जीवन मँ मैतिकता का अभावय-सिर्यो के साथ दुर्व्यवहार उनके विनाश का तीसरा 
कारण था । दहेज-प्रथा ने विवाह कौ एक कठा कार्य बना दिया था । धार्मिक अन्धविश्वासो 
ने ना का जीनन वेश्या तुल्य बना दिया धा । देवालयो के पुरोहित ईश्तर देवता की 
पूजा के नाम पर खुले शूप मे पापाचार करते धे । वेश्यागमन को वैधातिक मान लिया 
गया था! एक समाज जिस >तिकता इस सीमा तक भिर जवे,अधिक दिनो तक जीवित 
मरही रह सकती । 

अत बेबिलोनिया की सभ्यता नष्ट अवश्य हो गई षर विल डचुन्ट {पाशा 

कहना है कि दो हजार वरप पूर्व ब्ोबेलोन म केवल सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुच 

सका था वेर्‌ एशिया के इने मे धनी ८ मँ गिना जाता था । 

असीरिपन साप्राज्य 
दजला नदी के किनदे एक असुर नाम का नगर धा ] वहौँ एक खानाबदोश आति 


[क 
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रहती धी । इस जाति कौ इनके नगर के नाम पर असीरिथन कहते ह । जव सुमेपयि 
भ सेरेगनि प्रथम (5गगहट० 1) का शासन था तो उसने इस यायारी जाति कौ परास्त 
कर अपने आधीन कर लिया था । पलु सेेगोनि प्रथम का उन पर शासन अधिक दिनो 
नही र्हा ] ज्योही उस्रका प्रभाव असुर मगर से तुप हुआ उनके मस्तिष्क रमे पराजय का 
प्रतिकार लेने की भावना प्रबल हो गई । अत उन्हनि 1300 ई” पू के लगभग वेबितलोन 
पर आक्रमण करना आरम्भ कर दिया ओर अन्त मे उसके वैभव को विनष्ट कए उन्ठेनि 
उस पर अपना अधिकार कर लिया । इन्हनि निन्वेह (१५९५८!) नगर को अपने राज्य 
की गजधानी बनाया ओर वे लगभग 700 वर्षं तक यहौ शासन कगे रहे । 
सेरेगनि द्वितीय (5290 7 722 705 8 ¢ ) यद्यपि इस जाति मे करई प्रतापी 
शासक हुए किन्तु सबसे प्रतिद्ध सेन द्वितीय हुआ । उसके पूरव टीगलेथ पिलसर (111010५ 
एाच्छल) एक जामी शासक ओर हो गया था । उसने हिद्रौ जाति को परास्त कर काते सागर 
तक अपना सप्राज्य स्थापित कर लिया था । किन्तु इसका ज्य इसकी मृत्यु के उपरान्त 
इ्के पुत्र मे न सभल सका ओर उसके सेनापति ने उससे राज्य छीन लिया । वही सेनापति 
सेरेगोन द्वितीय के नाम से शासक बना । इतिहासकार मानते है कि उसके भेतृत्व म असीप्यिन 
साघ्राज्य की नीव पड़ी | वह एक महत्वाकाक्षी शासक सिद्ध हुभा । उतने कड लड़ाइयौ 
लड़ ओर उन सब मै वह विजयी हुआ । “यह संप्रा वीर तथा उत्साही था ओर ओ 
भी वह युद्ध लता था, उसमे वह स्वय व्यक्तिगत रूप से भाग तेता था ओर प्रत्येक 
युद्ध मे, जिसर्मे बह लड़ता, सकटमय स्थान प्रहण करता था ।'” उसने मग्र के फेरोह 
कौ परास्त किया । उसने एलम व फिलिस्तीन के यहूदियो को अपने आधीन कर लिया। 
उसे निन्वेह मे एक सुन्दर प्रासाद बनवाया तथा एक मया नगर बसाकर अपने भाम पर 
नवीने गजधानी को अन्म दिया । उसका नाम सेररगोनि ब्ग रखा गया। उसने शरज्य विस्तार 
कै साथ-साथ व्यापार को भी विकसित किया। वह सदैव शज्य की चिन्ता करताथा ओर 
अन्ते 705 ई० पूर मे उसने देश के निमित्त लडते-लडइते ही वीर गति प्राप्न की। 
सेनोचेरिव (5८द८ौला४, 705 681 8 ¢ )-यह सेरा द्वितीय का पुत्र था। 
यह भी अपने पिता की भाति एक वीर-योद्धा तथा कुराल प्रशासक था । उसके समय 
मँ असरीरयन साप्राज्य बहुत विस्तीर्णं हो गया था । अत जगह-जगह विद्रोह होने ले। 
जन मिश्र मे स्वतन्त्रतां पराप्तं करने का प्रयास किया तो वह स्वय वहौ सेना तेकर णया 
तथा गिश्र की सेना कौ परास्त कर दिया । कहा जाता है कि उसने 89 नगर्यो प धावा 
किया तथा 2 08 000 बन्दी यनाये । बह अपने पिता से भी अधिक महान योद्धा तथा 
शाजनीतिज्च धः । सेनायेरिव केवल एक योद्धा ही नही था वपन्‌ एक अच्छा निर्माता भी 
था। उसने भी अपने पिता भी भौति नवीन राजधानी बनाई। वह राजधानी निन्वेह (7५110९५९) ) 
मेणर ही था ! यह जन्य नगते से ठडा एव सुरक्षित था । नगर के चारे ओग चा दीवारी 
अना कर उसे ओर सुरक्षित कग दिया । नर मं पानी की व्यवस्था कप्ने के तिएु उसे 
एक नहर बनवायी । उसके नगर ने प्रत्येक क्षत्र मेँ उन्नति की! 
सफल प्रशासक की हैसियत से उसने राज्य को कई प्रान्तो मँ विभक्त कर रखा 
। पान्तपति व जिलाधीश उसकी आश्ञातुसार कार्य करते थे । व्यापार को विकसित 
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कले हतु उसने सडको का निर्माण करया तथा डौक-प्रथा भी चालु कौ । किन्तु दुभाग्यवश 
वह महान्‌ शसक अपने पतर द्रा ही कत्ल केर दिया गया । 
असुरवनिपाल (4५५५7807) -यह 668 ई पू मे जगदी पर बैठा । इसे 
यूमानी लोग सारदानापालुस कहते थे । यह सेनचेरिवि का पौत्र था । यह इस वश का 
अन्तिम प्रतापी सप्राट समञ्ला जाता था । यद्यपि इसके पिता ईसगडोन (5211११०) 
ने भी एक कुशल प्रशासक की भाति ही शासन किया था । उसने वेबिलोन को पुन 
सुम्दर भवनो से अलकृत किया । उसने बेबिलोनिया वालों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता भी 
प्रकट की । इसी काएण यह न्यायी व दयालु शासक माना जाता है । किन्तु यह सव 
हेते हए भी अनुर्वनिपाल अपने पिता से अधिक महान विजेता एवं प्रशासक माना जाता 
है । वह एक महान्‌ क्रूर विजता था । युद्ध के समय वह सैनिको के साथ कठोर व्यवहार 
करता था । एलम-विजय ओर बहा किये गयं दिध्वसं का हरमे एक शिलाले मिलता 
है जिसमे शात होता है कि उस युग मँ घूनी लड़ाई व शहरो मेँ पेए बन्दी होती रही। 
मगर निवासी भू मरते रहे । उसने यह सन कुछ वहा आतके स्थापित करै की दृष्टि 
से किया धा । यह अपतरै आतककारी कर्यो को राजनीतिक दृष्ट से उचित समञ्जता था। 
यह सब होते हुए भी उसके 42 वर्ष कर शासन-काल मे उसका साम्राज्य व्यापार, शिक्षा, 
कला आदि समस्त क्षत्र मे विकासोनमुख ही रहा । इसीलिए इसके शासने काल को इतिहास 
मे “शस्वर्ण-काल'" मानते है । उसरने बेबिलोन नगर को मष्ट अवश्य कर दिया था । उसे 
भवन-निर्माण-कला से अति अभिश्ची थी । अपनी राजधानी निन्वेह नगर को तो उसने 
भव्य प्रासादो से अलकृत किया ही पर उन भव्य प्रासादो को उस्र सुन्द चित्रँ से चित्रित 
भी किया । इमे स्पष्ट है कि वह रूर विजेता होते हुए भी एक कला-प्रेमी शासक धा। 
असीरियिन सभ्यता 
इस जाति के अधिकाश शासक कठोर व लडाकू थे । उनका सवांधिक ध्यान निष्ठुरता 
से सघ्राज्य विस्तार एर ही रहा ) इसके लिए उन्हेनि पराजित लोगो के माथ बद्धा अमातुषिक 
व्यवेहार किया ] इस कारण सभ्यता के विकास की ओर उनका ध्यान कम इहा । अत 
उनके शासन-काल म कोटं नवीन सम्यता विकसित मर्ह हुई ओर बेबिलोनिया की ही 
पुरानी सभ्यता चती रही । किन्तु उनकी साग्राज्यवादी नीति व कठोर व्यवहार के कारण 
उनके शासन काल की सभ्यता मे कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ । उनके समय की सभ्यता 
मे विशेष परिवर्तेन निम्नलिखित धेत मे इषटिगत हुए । 
प्रशासन -उनका साम्राज्य बहुत अधिक विस्तृत धा । असुरननिपाल का शासन 
अस्रिया, बेविलोनिया, आरमीनिया, मेडिया, फिलीस्तीन, सीरिया, फिनििया, सुपरे्या 
तथा प्रग्र फैला ङ्ग था । अत शन्ति व सुन्यवस्था वाये रखने क लिए उन्हेनि 
उप्त महान्‌ साप्नाज्य को कड प्रान्तो मे विभक्त कर दिया धा । प्रत्यक प्रान्त मे एक प्रान्तपति 
होता था । पतु इस पद पर इन्होनि अपने व्यक्तियों को ह नियुक्त किया । प्रान्तो को 
भौ उन्टौनि तीन श्रेणियों पे विभक्त कटरा था - 
{1} जो प्रान्त प्रत्येफ वपं केन्द्रीय सरकार को तिधारित कर देतेधे। 
(2) कुछ देसे भी प्रत्त थे जिर कः के अलावा वेयार भी देनी पडती थी! 
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{3) तीती श्रेणी मे वे प्रान्त अति ये जो मूर्णत स॒प्राट के आधीन रहत थे । इस श्रेणी ; 
परान्तपति शकु" कहलाते थे । परास्त लोगो को या तो मौत के घाट उतार दिया जाः 
थः य उन्न बहत बुर दशा मे अपन पराधीन यनाकर रखा जाता धा } अत इनका शास 
शक्ति पर आधार "था ओ प्रान्तदति शसक की इच्छानुसार शासम सचालित करते ये 
इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास मे सतेप्रथम पूरी तरह से मिक सप्राज्यः ठी स्थापः 
अक्तीप्यावालोरनेहीकी शी) 

अपन विशाल साप्राज्य की सुरा के लिए उन्होमे एक स्थायी सेना की स्थापः 
की} जैसा कि पहते वताया जा चुका है वे युद्ध के समय महान क्रूर वन अतिथे 
नगे को जला डालते थे तथा युद्ध के वन्दियो को निर्दयता के साथ मौत के घाट उत 
दिया करत थे } युद्ध मे भय" उत्यतर फरने के लिए वे तिभिन त्रिधि को प्रयोगे कते 
बहुधा- नगर के समस्त लोगो को कत्ल करवा दिया कयते धे ओर यदि यह भी पर्या 
मर्ही होता ता लोगे की खाल छिचवा लिया काति थे } उनकी इस प्रकार की युदर्गि 
तथा कठोर णासम-पर अपनी गाय व्यक्त क्ता हुआ एय जी वैत्म लिखता ह~ "अर्णस 
ही प्रयम शक्ति थी जिने लोहे ओर रुधिर (1० गत ४१००१ केः तिद्धन्त कौ वि 
म प्रतिपादित किया] 

सेना के षाद राजा साधाएणतया पुरहितं व महतो पर निर्भर रता था । इमीतिः 
वहदैवालयो को ` खूब दान दिया करता धा ! राज्य-का प्रधान आसुर (५5९५१) नामः 
दैवता माना-जाता था । युद्ध के सप्रय इतनी करता इसी देवताको प्रसन कसे की तिय 
से की जाती-थी 1" उसमे-कानून सुमेपिया वबेयितोनिया सै प्राप्न कयि थे । अगभः 
करमा-तथा-कोडे-सं पीटा जानान्उस समय दण्ड-दने की आम व्यवस्था धी | स्थानीः 
शासनः प्रहले सामन्त चलति थे! षल्तु वादे मे यह कार्य भी. प्रान्तपति कोही सपि दिय 
था | कुल मिलाकर टम कह सकते है कि असीरिया की राज्यःव्यस्था मुख्य रेप से एव 
प्रकार सेयुद्ध तन्त्र काहीरूपथी। 

सैनिक स्यवस्थारजैसा कि ऊपर" व्यक्त कर अये ह कि विशाल साप्राज्य कं 
अनाये रखन के लिए अप्नुर सप्राया ने एक विशाल स्थायी सेना स्थापित कर रखी यी 
उस सेनाम सैन्कि दो प्रकारके होते ये) प्रथमः साधारण रैविक, दस्मे रैनिक-पिद्य 
भ दक्ष स्थायी दैनिक हति थे ) इसके अलावा-उस्न काल मे रौतिक-सेवा एक प्रकर रै 
अनिवार्य कदी-धी 1 प्रत्येक नागवि कौ कुक काल सेनाम कार्यं करना पडता घा। 
प्रत्येक प्रान्त मे-शान्ति-स्थापन के लिए सेना हेती थी । सेना तीते प्रकरि की होती धी। 
{1} रथ सेना; {2} अश्वारोही सेना तथा (3) पैदल सेना 1 रध सेना प अधिक जोम देकर 
अश्री सना व पैदल सेना को विशे महत्व दिया जाठरा घा] 
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सापाभिक जीवन-सामालिक जीवन ये करई विशेष परिवर्तन नहीं हुमा । समाज 
म॒ अब एक चौथा वर्गं कारीयय का बन मया था! पस्तु तीसे (गुलाम) ओ चोथे 
सर्गं की दक्षा अति द्यनीय धी | गुलामो के उत्थान की ओर कोई ध्यान मर्ह दिया जाता 
था { गुलाम के प्रति नियम बदे कठोर होते थे । इस प्रकार उनकी युद्ध-प्रिय नीति के 
कारण व्यापार व अन्य उद्योग धन्ये भी नहीं पनप सके । अत्त कारीगणे की भी अवस्था 
अच्छी नहीं थी । राज परिवार के सदस्य व उनके सम्बन्धी सुखी धे । धर्माधिकात्विं 
काभी समाज मे पहले जैसा आदर व स्थान नहीं शा धा | 
असीप्यिन जीवन के सभी त्रो मे एक दृट्‌ पितृसत्ात्मक व्यवस्था दृष्टिगोचर होती 
है क्योकि वे लोग युद्ध व आक्रमण पर अधिक निर्भर रहते थे । युद्ध मे घनाय गये बन्दीजनोँ 
को जगली जानवरा से युद्ध करा केर वे अपना मरनोरजन काते थे } वन्दी व्यक्तियौ के 
बच्या की उनके सामने ही अलि निकाल तेते धे । बन्दियो की खाल चिचवाकः भी 
उन्ह मौत का ग्रास बनाया खता थः । अपना अस्तितत्ल बनध्ये प्न के लिये व अपनी 
जन सख्या म वृद्धि कएने क पक्षपाती ध । इस काएण उस्र काल म गरभपात षे भूण हत्या 
कानत से वर्जिते था । लिर्यो से विवाह शक्ति व छल प्रपच के जरिये किया जाता था।1 
सिया बिना पर्दे के घर से बहार नहीं निकल सकती थी । उन्हे चसत्रिवाने रहना पड़ता 
था । अपनी स्या मेँ वृद्धि कएने हेतु असीप्यिन सिया आत्रजको (विदेशी) से विवाह 
कर सकती थी 1 विवाह कले के उपरान्त आब्रनकौ को नागरिकिता मिल जाती धी । 
वेश्वावृत्ति उम्र समय प्रचलित धी ओर सरकार से उते सरक्षण प्रा धा । एजा के हएम 
भ स्यो की सख्या काफी होती थी } पत्नी के प्रेमी की हेत्या पतिं द्वारा केना उचित 
समकला जाता धा । सरकार एमे व्यक्तिर्यो को दण्डित नहीं कती थी । कभी-कभी सिया 
को उपने पिता के घर ही रहना पड़ता धा । वे यदा-कदा पति के यहा आया कती 
र्थी! विवाह से पूर्वं यदिवरकीभृत्युते जाती तो कन्या वरके छोटे भाईके साथ 
विवाह कर सकती धी । इते स्पष्ट है कि उस समय सिर्यो की दशा अच्छी नहीं थी। 
धार्मिक जीषन-धरम राजा की इच्छा ओर आवश्यकता से सचालिते होता था। 
सूर्यं उनका रष्टीय देवता था । वह युदध-प्रिय समक्चा जता था । उससे वे शष्के प्रति 
निर्ममता का व्यवहार करने की प्रणा लेते ये] उसके देवालय के सामने ही वे युदध-बन्दियो 
को नाना प्रकार की अमामुपिक यातनाए देकर प्रीत के धार उताप्ते भे । उनका विश्वास्‌ 
था कि इससे उनका देवता उनसे प्रसत्र हाता है । इस धर्म के माध्यम से ही भावी नागरिको 
मँ यता व देशभक्ति की भावना उत्यन्न की जाती थी । उनका करु धार्मिक सा्ित्य 
उपलन्ध भी हुजा है } यह साहित्य देव-प्रार्थनाओ के रूप मे है । उस भाहित्य से विदित 
होता है कि असीर्यिन व योम मे विश्वास कते थे । वे शकुन देखकर कोई कार्य आरभ 
करते ये । वे भूतप्रेत मे करते थे तथा उनके प्रभाव से मुक्त रहने के लिए वे 
तानीज धारण कपते थे । वै अत्मा मे भी विश्वास करते थे । उनकी धारणा थी कि मृत्यु 
के उपगन्त आत्मा {82188} अलात {4120) भे प्रवेश करती है । अलात कौ एक राक्षसी 
रूप र्मे माना जाता था } उसका चेह सिह की आकृति का माना जाता था। 
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आर्थिक जीवन -असीपिया के लोगा का आर्थिक जीवन बेनिलोनया के आर्थिक 
जीवन के तुल्य टी था । इसके उत्तरी भाग के निवासी खैती कसते थे तथा दक्षिणी भ 
कै लाग व्यापार | व्यापार यहा कं धनी पुष्यो च सामन्तो के हाथ था ] वे उन घम 
को हेय समञ्जते थे जं सस्तौ कीमत पर सामान खरीद कर ऊची कीम्तो पर केचते थे। 
नदिरयो के पानौ से खेत की सिचाई की जाती थी तथा बाढ़ रोकने के लिए दोनों तर्फ 
बौध बनाये जाते थे \ गेह , तिल, जौ च ज्वार की कृषि विशेष रूप से की जाती थी। 
मगर व्यापार के कद्र नही होते थे, पर उनको वैभवशाली बुद्ध मेँ लूटे माल से बनाया 
जाता था) खन सोदी जती थीं ओर 700 ई पूं के लगभग वहा लोहा मिलने लभ 
गया धा जिसते कि वे सपने शस बनाते थे । कपड़ो की राई होने लय गयी थी । 
मिद्धी के वर्तने वनाय जाते थे तथा उन पर चमकदार गेणमे किया जाता था । निन्हवे 
मगर के प्राय सभी घर भेष होते थे 1 सेनाचरिव के शासन मे एक नहर बनाई गई 
थी जो निन्वेह म तीम मील दूर से पानी पहुचाती धी । अली हाल में इसन महर का 1000 
फुट लना भप्रावश4 प्राप्त हुआ है । यह इतिहासं की प्रथमे पक्की नहर मानी जाती है। 
व्यापारी लोग व्यापारे मे निजी स्तर पर वैसा लगते थे । धने उधार दिया जाता था तथा 
25 प्ररिशत व्याज की द्र से धन वसूल किया जाता धा । मुद्रा के रूप मे सीसा ताना ओर 
सोना प्रयुक्त किया जाता था । सेनाचर्ि ने चाँदी के सिक्षि चलाये धे । वे विश्वके 
इतिहास म प्रथमे सिके माते जातत है । पटनतु सैनिक अभियानों कै निनन्तर चलते रहे 
के कारण असीर्यिा की आर्थिक अवस्था विशेष अच्छी नर्ही थी । 
विज्ञान एव साहित्य ~-असीपया मे सर्वाधिक उत्रति विज्ञान मँ की धी । ओषधयो 
का ञान उन्टेनि बेबिलोनिया से प्राप्न किया था । वे खगोलशास्र के भी ज्ञाता धे । पलु 
उन्होने यह शान भी बेबिलोमिया सं प्राप्त किया था । उनके दार्शनिक चिन्तन के विषय 
भ हमे कोई जामकारी नहीं मिलती । उरे वनस्पति विज्ञान का भी ज्ञान धा | उन्हेनि पसे 
पौर्थो की सूची बनाई थी जो ओषधयो के निर्माण मे सहायक थे । इन सुचिर्यो मजो 
माम प्राप् हुए है उनमें से कुछ थूतानी ई तथा यूनानी शब्दों को अग्रेजी मे रूपान्तर्ति 
किय गये है, जैसे अमोनिया, केन, सेसमी, केमल, चे आदि । पिष्ट का तक्तियौ प्राप्त 
हुई उसे प्रतीत होता टै कि असीन इतिहास-लेखन से भौ परिचित थे । उनका 
यह घर्णनि ए्तयजित विजर्यो से परिपूर्णं है तथा उनम पराजर्यो का विवर्ण उपलन्ध नही 
है 1 अमुर्बनिपाल के पुस्तकालय मे पुम्तर्को के रूप मे 30 000 पिष्ट की तच्ि्यौ 
उषलग्य हुई है । इनमे से 0 तिय ही देसी है ज साहित्य की प्रेणी मे ए्वी 
जा सकती है! अधिकाश सका दस्तावेज के सूप रम ६1 उपीपियाके तेग 
रे-रे-मियन' भाषा का प्रयोग करते थे । अत उनकी रचनाएु अधिकतर इसी भावा र्मे 
उपलेन्ध £ 1 असौगियिनं सप्रे मे भी श्सी भाषा को प्रोत्साल दिया । इस भावा के 
असावा असीरियते सुमेपियन तथा अक्षादी भाषाओं का भी प्रयोग करते थे । 


कला 
भदन तिर्पाग-फल्ा-कला फे कत्र मे असीर्या के लोग येविलोनिया का अपना 
७ २५ थे । प्स्तप-चिर््ो के निर्माण तं तो असीरियि बेविलोनिया वातौ सेभी 
र 
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अगि बद्‌ गये थे ¡ धनी व सामन्त न्ते रे मिवास्र कते थे । कला का विकास भी 
सर्वाधिक नगत मे हुम । धी पुस्पो के भवनों म कला विकास पाने लगी । राजमहलौं 
मै नक्षाशी का काम होने तमा ! बेबिलोनिया तथा आधुनिक अमपीकी स्थापत्य कला 
की धौति असीरियाई स्थापत्य कला भौ सौन्दयें के स्थान पर विशालता पर विशेष जोर 
देती थी) उनकी धारणा थी कि भवन जितने विशाल गे उतते ही सुन्दर हेषि । मैसोपोटामिया 
की कला परम्परं का अनुसरण करके असीरियाई स्थापत्य कलाः मेँ भवन-निर्माण के 
मूलभूत साधम कै रूप मे ईट को ही अपनाया । लेकिन साथ ही उन्हे पत्थे का भी 
पर्या प्रयोग किया । दक्षिणी प्रदेश से असीप्या ते मेहगाव नामे की कला अपनाई । 
वेतोण स्तम्भो का भी प्रयोग कते थे } कहते है कि ईएनियो ने स्तम्भो का प्रयोग इन्हीं 
लगीं से सीखा था ।' राज प्रासादो के तोरण दवा्यो पर भयानक आकृति के जानवें की 
विशाल पूर्तिया स्थापित की जाती र्थी । छत मँ बड़े-बड़े धने एखे जति थे तथा उन्हे 
खूब अलकृत क्रिया जाता धा । छत के भीती भाग पर प्राकृतिक दृश्य अकित क्षयि 
जति थे । अघ्रीर्या के छ सबसे विशाल एव वीर सप्राट थे ।`उमे सभने भव्य-प्रासाद 
वनानि मँ महान सहयोग दिया । अमु्बनिपाल द्वितीय ने काला मे ये का एक विशालकाय 
देवालय बनवाया था । प्चु दृता की दृष्टि से ये प्रासाद स्थूल थे। 
मूति-कला-असीरिया की मूर्ति-कला का हमे विशेष ज्ञानं नहा मिलता । मा 
प्रतीत होता है करि निन्हवे ओर कालाख के कलाकार गोल पूर्तियो को गढ़ने के मजाय 
प्रस्तर चित्रो के अकन मे अधिक सुचि तेते थ । खुदाई मे मूर्तिया बहुत कम मिली है 
ओरजो मिली भी है, वे भी अविकसितः है । पशुओं की मूर्तियां सजीव व शानदार बनती 
थीं] इसका प्रमाण हरमे खोरसाबाद क नमर द्वार के समीप निर्मित वैल की मूरतियो से 
मिलता है । जानवो की तुलना में मानव व देवताओं की पूर्तिया काफी अनगद़ सी है 
ओर भटी लगती है! उनमे सजीवता का सर्वथा अभाव पाया जाता है । पस्तु च्निटिश 
स्॒रहलिय मे रखी अभुरबनिपा द्वितीय की विशालकाय मूर्ति इनका अपवाद है ! इसीलिए 
स्वेन 118 5५.210} का कहना है कि असीरियन ूर्ति-कला बेविलौनिया की मूर्ति-कता 
मे अधिक यथार्थं तथा सजीव धी ।2 
चित्र-कला-अमीरिया की चित्र-कला का विकाम प्रस्तर-चित्रौ के माध्यम से 
हुआ । उन समस्त प्रस्तर-सित्रो मे मानव आकृतिया ही चित्रित £ ओर वे स्रज समान 
ही मोडल की बार-बार नकल की गई है! सिर समस्त चित्रो के विशलहै। मूेभी 
सबकी समान है । धड़ इतत मोटे है कि गरदन दृष्टिगत ही मरही रोती । इसीलिए मानव-चित्र 
पशुओं के चित्रौ की अपंक्षा अधिक िर्जवि व बनावटी प्रतीत होते है । पूजा करते देवताओं 
केचित्रभी चित्रित है पल्तु चिक्र म भी मूठिकिला की भति पशुं के चित्र ही अधिक 
प्रभावशाली चन पड़े है ।, दीवा पर जडी हुं पत्थर की पदटियों पर आमतौर से युद्ध 


1 विलङपन्द सभ्यता की कनी" ¶ 256 
2 डया इल्वपोकाप्यह ५२१ प्राणाह वटवभात 400 ६ पषण एवाजध्न्छर्‌ 
15 उध््वपा 
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ओर आखेट के दृश्य ही अकित है । इनमे संजीवता व तीव्रता खून भरी पडी है } एक 
प्रस्तर चित्र का टुकंडा म्रिला है उसमे एक वाघ बापिन के साथ वृक्ष की छाव मे सुस्ता 
रहा है । यह चित्र प्रस्तर-चित्रकला का विष्व मे सवेत्िम नमूना माना जाता है । एमा 
प्रतीत होता रै कि अप्ीप्िन लोगो को अश्व व शेग अधिक पसन्द धे । पानु उन्हे 
गधा, बकग, कुत्ते व हिए्नो के भी चित्र काफी सख्या ये चित्रित किय है । 
सभ्यता का विनाश-शक्ति के द्वार प्राप्न वस्तु शक्ति स ही नष्ट हत्ती है । असीप्यिन 
लोगो का विर्वासत अपनी तारत पर धा ओर इस ताकत के सहार वे अपना शासन 150 
वर्षं तक्र चलति श्हे । अन्त मे उनकी युद्धप्रिय नीति के कारण व्यापार, कला व शान्तिपूर्णं 
सामाजिक जीवन सव मष्ट हो भये । सुप्रसिद्ध इतिहासकार टायनेवी (70४९९) अपनी 
पुस्तक “स्टडी ओंफ हिस्र मे लिखता है-“ असिरियन सभ्यता कं विनाश का कारण 
यह नहीं था मि उनके शखो पर जग लग गई थी । सैनिक दृष्टि से वे नर्तः प्रातिशील 
व योभ्य रहे । उनका विनाश इसलिए हुभा कि उनकी आक्रान्ता मीति ने उनको थका 
दिया ओौर बे अपने पड़ीसि्यो को असह्य हो गये !'” अत हम देखते है कि असीरियन 
इतिहाम खूनी जमाने का इतिहास है 1 असीरिया निर्बल को अपना आसान शिकार समञ्चता 
था ओर परास्त को इस प्रकार परेशान करता था कि वह उसका कभी बदला ही मले 
सके] अत इस प्रकार अपमानजनक धूल म मिलना ही उसकी किस्मत म होना चाहिये। 
उनके समयमे न तो मानव अधिके को सुपक्षा धी ओर न सुव्यवस्थित सरकार ही 
थी | श्रान्तो म॑ स्थायी शासन भी नरह था । कृपि गुलामो स कराई जाती थी ओर परास्त 
ैनिकको ही उनकी सेना मे रखा जाता था जो कि उनके प्रति वफादार र्हा हो सकते 
थे) अतत इम प्रकारका साप्राज्य विनाश कोप्राप्हो तो इसमे आश्रचर्यही क्या? 
असीप्या सभ्यता के विनाश के सन्दर्भ मे बिलं उयुरन्टा५१। 70791) लिखता है, 
““एक आघात से असीरिया इतिहास से विलुप्त हो गया \ असीरिया क पतेन पर लोभा 
को आश्चर्यं 0 „ मुख उससे भी अधिक ओर दुख विंचित मावर भी नरह हुआ।' 
यह आघात था व प्रीडीज का आक्रमण । 
काल्डीयन स्ाघ्राज्य व उसकी सभ्यता 
असीप्यिन शासको मे काल्डीयन जाति कौ शक्तिशाली बनने सं एका था । परु 
वै अपने प्रयास मे असल रहे । काल्डीयन जति के नेता नेबापोलेस्सर (74०#070]9९5 9) 
{625 604 8 © } ने असीप्िन जाति पए आक्रमण कर उन्हे पपस्त कए दिवा । यह भी 
प्रथम असीरियन सप्रदं अद्रुरबनिपाल का एक सुवेदार ही धा । सप्राट की मृत्यु होते ही 
उस्ने 625 ई पू अपमी स्वतन्त्रता घोपित करदी । उसके ज्य की सीमा वेबिलान गज्य 
से मिलती र्थी} अप्रीप्िन साम्राज्य की निरवेलता का लाभ उठति हुए उसने मीडिया के 
शासक उवक्षतर से सधि काली ओर 612 ई पू मे निन्वेह पर धावा बाकर असीप्यिन 
साप्राम्य सैव के लिए समापन कर दिया) ये लोग येवीोन के समीप कं तरिवापीथे 
अर श्ल मग्से उन्देप्रम भी था। इस काएण श्न शासको मे मेवीलौन कौ हौ अपने 
रज्य की राजधानी याया । इसके परिणाम स्वस्प वेवीलोन अपने तुप पौरव का पुन 
लगा 1 नेूचद्‌ मज (४५८0३ त्यय) इत जति का सर्वाधिक प्रतापी 
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सप्राटथा) 604 ई पू म वह शासक बना था! उसने शासन सचालन योग्यता से 
क्रिया । सर्वप्रथम उसे अयने राज्य के विद्रोहियो को द्नाया ओर तदुपरन्त उसे भस्-पासं 
क राज्य को जीतना आरम्भ किया ¡ यहूदी लोग इससे अप्रसन्न थ । इस कारण इसने 
जेरूपलम पर आक्रमण किया ओर यहूदिर्यो को पदस्त किया । बहुत से यहूदिया को 
बन्दी बना लिया गया । इस घटना का वर्णेन बाइनिल म भी मिलता है । इसके उपरान्त 
उसने मिश्र के मीको फराह पर अक्रिमण किया ओर उसे भी परास्त कर दिया । इन सफलता 
से स्पष्ट हीता है कि नेवूचद नजर एक कुशल सैनिक व साप्राज्यवादी शासक था । 
योग्य शाक्तक होमे के नति उसने सामाज्य की सुरक्षा व कला के विकास की ओर 
पर्य ध्यान दिया । वेनीलोन की सुरक्षा के लिए उसने 200 वर्ग मील में एक ऊची 
दीवार बनवाई तथा नगर को भव्य प्रासादो से अलकृत किया । फरत नदी नगर के बीच 
से बहती थी । अत नदी के दोना किना की बस्तियों को मिलाने के लिए उसमे एक 
पुल भौ बनवाया । भाग्यवश उसे एसी गनी परापर हई थी जिते कि प्रकृति से काफी प्रम 
धा । वह ईप की रजक्ुमाी थी जहा कि अनेक अच्छे उद्याने धे | अत अपनी इस 
रानी को प्रसन्न कले की दृष्टि से उसने बेबीलोन म एक सुन्दर बाग लगवाया ज्सि कि 
“गिग गानः" कहते है ! बह बाग आज भी विश्व का आश्चर्यं वना हुआ है । बाग 
व पासादा क अतिरिक्त उसने नगर मेँ कई सुन्दर देवालय भ बनवाये । 
धर्म-काल्डियन अपने को प्राचीन वनीलानिया वासिर्यो का वशज मानते थ । अत 
उन्होनि बेनीलानिया सस्कृति कौ ही पुन जीवित। कने का प्रयास किया । उन्हौनि मार्क 
को ही अपना सर्वोच देवता स्वीकार किया, परन्तु उसका मानवीय रूप को त्याग कर 
उसका सम्बन्ध ग्रहो के साथ स्थापित कर दिया ओर इसीलिए उन्होनि ग्रहो का अध्ययन 
भी आरभ कर दिया । देवताओ का यह रूप स्वीकार करने पर वे भाग्भवादी अधिक 
हो गै । वे अपने को अपने देवताओं की तुलना मे तुच्छ समने लगे, पस्तु उत्का 
जीवन भौतिकवाद अधिक बनता चला गया । उनकी धारणा बन गढ कि कोई मनुष्य 
जीवन म बिना पाप किये नहीं रह सकता इसीलिए उनकी देव-स्तुतियों म भी भौतिक 
सुखो फी याचना ही दुष्य है । 
विज्ञान-काल्डीयन लोग अन्धविश्वासी न होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण क थे । अत 
उनके शपम-काल भँ विज्ञान की उनति सवधिक होना स्वाभाविक था । सात प्रहा को 
उन्हेनि देव्ता समज्ञा तथा वे उनकी उपास्ता भी कसे लगे थे \ तए मण्डल को उन्दैनि 
१२ भागो म विभक्त किया तथा उनका अच्छा अध्ययन किया । इस प्रकार हम देखते 
ह कि उनके शासन-काल मे वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ । इतिहासन्तौ का कहना 
है कि विर्व मे वह पहलौ जाति थी जिसने कि ज्योतिष को पूरण तथा क्रम से चलनि 
वाला विज्ञान बनाया । नवो पमु (8० एरप्प2०४) तथा किंडर (६६१८०१५) उम 
काल के टो उज्टेखनीय ज्योतिषी थे। 
साष्रास्य क अन्त -नेनूचद नजर की भृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी उसके समान 
योम्य एब वीर योद्धा नहीं हुए । उनके निर्बल होने से केद्रीय शक्ति शिथिल पड़ने लगौ 
ओर समिन्त्र वणे दिन पट दिने शक्तिशाली बनने लगा } इस जाति का अन्तिम शासक 
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भाग्यवश विद्वान था 1 इस कारण उसे प्रशासन मे अभिस्चि न गही 1 श्न कारणो से इस 
जाति का साप्राज्य भी अन्य सप्राज्या की भाति वियाश को प्रा हुभा । यह सभ्यता 
पैसोपोटाभिया सभ्यता का अन्तिम चरण मानी जाता है । इस सभ्यता को विमाश के 
गर्त मे पहुचाने वाला फारस का सम्राट सइएस (४1४5) था । 
भैसोपोटापिया की विष्व सभ्यता कोदेन 

प्रोफेसर विल डयू्ट इस विपय म लिखते है, "जहा तक हमा ज्ञान की पहु 
हो सकती है हम यह कह सक्ते है कि सुगेप्ा मे ही सबसे पहले हमें राज्यों व सप्रजं 
के दर्शन हेति है ! सिचाई की सबसे पहली व्यवस्था का पता यहीं चलता है । वस्तुम 
के मूल्य निर्धारण के रूप मे सबसे पहले सोने व चादी का प्रयोग यहीं हुआ । यहीं समसे 
पहले लिपि का एक व्यापक पैमाने म विकास हुआ । सृष्टि ओर प्रलय की प्रथम कहानिया 
यहीं तैयार हूई 1 इतिहास के प्रथम विद्यालय ओर पुस्तकालय यहीं स्थापित हुए । साहिः 1 
एव कविता के प्रथम दनि सुपेप्या मे ही हुए । इतिहास के सवस पहले महल अर 
मन्दिर, महरब, गुप्बद ओर स्तम्भ यही प्राप हुए है 1 इसके अलावा मुपरेरिया म न जल 
तक पता चलता है सभ्यता के अभिशापो का व्यापक पैमाने पर प्रचलन मबसे पहल 
यही हज । गुलामी, स्वेच्छाचारिता, धार्मिकता, साप्राज्यवाद, युद्धो क पथम दर्शन स्मे 
यहीं मिलते हे ("” 


0 


प्रश्न 
1 दजला ओर फरात नदिर्यो की धाटियो को महान सभ्यताओं का उद्गम क्यो माना जात 
हैर 
पशा) शीजणत ५८ त्वा 06 स्वाद ग वटऽ भात्‌ मेप ट लदवा 
ण हटवा लजादत्ला+ 9 
2 हम्मूरवी कौन था ? वह इतिहास मे इतना प्रसिद्ध क्या है ? 
पोत ५४२९ पिदा ? ए चनी 1615 50 शिपठप ॥ा एतसान > 7 
3 हम्मूरबी कौन था ? बेवीलोनिया की सभ्यता को उसकी क्या देन थी ? 
पा० ५५२९ प्रभापाका 7 पका ७८३५ तर दभााणा 10 € वम 
प्राजा) (ासोमोाणाी ? 
4 सुमेप्यिन सभ्यता पर एक विवचनात्मक लेख लिखिए { 
पपा 2 एत्दट्थ्‌ ठ्डञड्छ 0 इप्पप्ल्कस लाण्क्त्लप 
5 वैवीलोनियन सभ्यता की निम्नलिखित के मे देन बताइये 1 
(अ) प्रशासन (व) कला (स) साहित्य (द्‌) विज्ञान 1 
ए0द्ञला४€ 06 16836 न एवया लषाद्ठाला प 196 [नारण्णह 
लित 
(9) &ताप्ाऽए्थाण (9) ^ {6 [तल भणल 9) ऽललाच्ट 


4 
चीन की सभ्यता 


“*कला, प्ताहित्य तथा दर्घन के क्षत्र भें सुदूर पूर्व के घास जो भी निधि 
है बह लगभग पूर्णतया अथवा अप्रत्यक्ष रूप में चीनी प्रतिभा की उपज है 1* * 
वी ए रिनाउफ 


चीन की सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता है । बु इतिहासक्रार बेविलोनिया 
वरोम की सभ्यता को चीने की सभ्यता से प्रायीम बतातहै, पर तथ्य यहहैकि ससार 
के जन्य देश जव वर्बोएता क अधकाट्‌ म निम्र थे, उमर समय चीनी सभ्यता की ज्यति 
विश्व म जगमा रही धी । जिस समय रोम शब्द का कोई अर्थ भी नहीं जानता था, 
यूना ओर ईगन का कहीं अस्तित्व न था, उसके बहुत पहले ही चीनी लोग अपने देश 
को सभ्य बना चुके धे | प्रो तानयुनशान अपनी चीनी सभ्यता की प्राचीनता के विषय 
मे इतत प्रकाए कहत है, "पाश्चात्य विद्वान मिश्र ओर वेबिलोमिया की सभ्यता को 
काल के हिसाय से सबसे पुराने मान लेने मे गलती करते हं । उनकी यह गलती 
इसलिए होती टै कि लोगो को चीन के इतिहासं का ज्ञान प्राय नहीं के वराबर 
है एव षे चीनी सस्कृति को हदयगम नहीं कर पाये ह ।'* अत चीन की सभ्यता 
मिघ्र ओर गेम की सभ्यता से भी पुरानी है! इस सभ्यता का विकास भी पिग्र, सुमेप्यि 
व भारतं की भाति मदियो की उपजाऊ घाटियो मे ही हुआ है । 
शजनीततिक विकास -यदि हम पौराणिक गाथाओं म विश्वास कर चीन की सभ्यता 
का प्रारम्भिक काल खोजना चाह तो हरं उसका विकास काल ईसा से हजारो वर्ष पूर्व 
का ज्ञात लेता है । रजतन्त्र कै चिन्ह चीन मे आमम्भसे ही पाये जातहै। यैमे ते 
प्राचीनं चीम म सनेक सम्राट्‌ हुए पस्तु उनम से पौच सप्रार प्रमुख मनि जते है । चीन 
के इतिहासकार पयू-सी {8४ प्र) को चीन का प्रथम सम्राट मानते है भौर उसका कार्य-काल 
2852 ई० पू० से 2738 ईसा पूर्व निर्धारिति कते है । चीन वालो की एसी मान्यतारै कि 
वही यह सप्राट था जिसने चीनवासि्यो कौ शिकार खेलना, वेशी पालना, समीत, चित्रकला 
तथा देम के कीड़े पालना स्निखाया धा । इसके उपदान्त चीन का दूसरा प्रमुख सम्राट 
शेन तुण (5० पिप) था । इसने चीन को एक कृषि प्रधान देश यनाने का प्रयत्न 
किया । चिकि्सा-शास्र का ज्ञान भी इसक शासन-काल मे ही हुभा था । दैनिक जीवन 
की आवश्यक वस्तुओ की नाप-तैल की विधि भी इसी सम्राट द्राण चालू की गदं भी। 
छेटे-छीटे भू-भागा म विभाजित चीन को सयुक्त देश वने का श्रेय छवाग्‌ री (पणव 
¶) को जाता है इसे पीत सप्राट्‌ भी कहा गया है । यह प्रथम व्यक्ति था जिसने महा सप्रार", 
की पदवी से विभूषित किया गया } इसने चीन मे जनसाधारण के लिए यातायात के साधन 
सुगम बनये । नावो के निमण से उसने जल-~मार्गं से भी यातायाते आरम्भ करवाया । 


# # 
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कहा जाता है कि कुतुवनुमा का आविष्कार भी इसी ने किया था !* इसका कार्य-काल 
2737 ई° प° स 2705 माना जाता है । शेन-युग वश का अन्तिम सप्राट हु (५५) था 
जिसने कि हातिया (९512) वश की मीव डाली । इस वश का कार्य-काल 2205 
३० पू से 2197 ई° पू० माना गया है । चीन का प्रथम इतिहासकार चिए्र माना जाता 
है । हालाकि उसने अपना वर्ण च्वाग टी (पीत सप्राट्‌) से किया है फिर भी उसनं अधिक 
हत्व ह्यु (४५) को दिया है । ह्य का अर्थ सभ्यता" बताया गया है । इपर वश म कुल 
17 समार्‌ हुए ओर अन्तिम संप्रा मे 1766 ० पू तक राज्य किया । इस वश का अन्तिम 
प्राट्‌ च्यीह (८11]) धा जो कि अपनी विलातिता के कारण त्वाग (४०1) द्वार 
श्री से उतार दिथा गया । 
त्वाग ने शाग वशा की नीव डाली । इस वश के एजाओं मे 1766 ई पूच्से 
1122 ई० पृ९तक रज्य किया। इस वश के राजा के शासन -काल मँ चीनने मातव-जीवन 
के प्रत्येक क्षत्र भे पर्याप उन्नति कर ली धी । इतिहासकार जौन बाउल का कलना है कि 
शाग-वश के शासन काल भँ चीन साहित्य व कला में बहुत विकसित था । इनके 644 
वर्पो के शासन काल मँ 28 सम्राट्‌ हुए । उनक शासन काल मे चीन ने कला-कौशल 
मे व्यवसाय मेँ इतनी उन्नति की कि उसकी छाप दसवीं सदी तक ननी एही । इस वश 
फ उपरान्त चाउ-वश (८५५ 0251) चीन पर शासन कले लगा । इसवशका 
राज्य चीन पर 1122 ई० पू से 250 ई० प° तक रहा । इस वश का सस्थापक सग्राट्‌ 
वु-वौग (५५ ५/०) धा । इस वश के 822. वर्प के शासन काल मेँ 37 स्मराय 
मै शासन किया ओर शासने दतना प्रजाहितकारी था कि इस वश के शसम का स्वर्ण-काल 
{0०10० £<} की सज्ञा दी जाती है । "चाऊ-ली' नामक पुस्तक से हम उस काल के 
कार्य-कलापो का विशद-्ान होता है । कन्फूशियस, लाओ-जे, तथा मनशस मन्त भी 
इमी युग मेँ आविर्भूत हुए थे। 
इसी काल से चीन का क्रमबद्ध इतिहास आमम्भ होता है । इस काल मे चीन 
सभ्यता का विकास निरन्तर होता रहा । कते के अग्रृतवान व गुलाबदानो का प्रयोग 
प्रचुर मात्रा होने लगा] लोहे के शसो का निर्माण भी इस काल मे आग्भहो गयो 
था । कृपि-कार्य म लोगों को परिम कला पड़ता धा, पर वे सुचि से इक्ष कार्य को 
कते थे । प्रशासन की दृष्टि से यह एक आदर्श युग था ¡ प्रो० तानयुनशान का मत है 
कि चाऊ बश्च के अधिकारियों अर उनकी कर्तव्यपरायणता की प्रशसा फरनी 
पड़ती है 1" इस वश के शासन-काल का एक बुरा परिणाम था सामन्तयाद का जन्म। 
इस वश का पतन सामन्तवाद के विकास ओर हूण जाति के आक्रमण के कारण ही हुआ। 
सामन्तवाद के विकास मे चीन को अनेक छोटे-छोटे राज्यो मे विभक्त व“ दिया। 
चीन की जनीतिके एकता प्राय नष्ट हो चुकी थी । राज्य म अराजकता अपना पाव 
जमां एही धी, पट चिन (¢) 1) वशीय शजार्ओं ने इसकत अस्तित्व की रक्षा की । यद्यपि 
चिन वश के राजार्ज तरे चीन पर शासनं कम समय किया पटन्तु चीन म सने पहले 
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कन््रीय शासन स्थापित केरे का श्रेय इस वेश को ही है । इसी वश के नमि पर आज 
तक यह देश चीन कहलाता है । इस वश का सबसे प्रतापी संप्रार्‌ शीह-ब्छगदी (ऽ}0) 
प्व, 221 8 ¢) था । इसके नाम का अर्थं है- प्रथम सृप्राट्‌ । वह सामन्त वभै का 
शत्र धा) अत्त उसने सरामन्तवादे के दु दुर्ग को धराशायी कर दिया । सामन्तर््णमे 
अपना सगठन भी कर लिया था। उनके सगठय का नाम "लू (४) था। इत पर कन्फूशियस 
(८०५४८05) ने अपनी पुस्तक ^" वात नैप्रपाण कायोऽ? मे अच्छ प्रकाश 
डाला है । वह साप्राज्यवादी भी धा । सिकन्दर महान की भाति वह भी एक विस्तृत 
साघ्राज्य स्थापित करना चाहता था 1" चीन मँ एक सगणठित सरकार की स्थापना कना 
भी उसका एक प्रशसनीय कार्यं था } वह एक युग का सृष्टा बनना चाहता धा । इसलिये 
उसने समस्त प्राचीन एतिहासिक ग्रन्थो की जलवा दिया । विश्व के सात आश्चयो मँ 
से एक चीन की दीवार उसी के ह्वार बर्नवाई गई थी । यह दीवार उसने चीन को हणा 
के अक्रमर्णो सै बचने के लिए बनवाई थी ! यह' 1500 मील लनी, 20 फीट चौडी 
तथा 22 कुट ऊची थौ । इसमे जगह-जगह बुर्ज भी निर्मित थी । पलु उसी दीवार का 
अव वह महत्य नहीं रहा है । वहा की वर्तमाने साम्यवादी सरकार इसे हेय दृष्टि से देखती 
है ओर उसे नष्ट करा रही है । इस कारण अव उत्ते विश्च के सात आश्चर्यो मे न माना 
जाय तो कोई अक्ति न होगा ] उसकी मृत्यु के 30 वर्ष बाद उसका वश भी राज 
वेश नहीं रहा। 
हान-वश (प्रभा 1#12५1, 202 8 © 220 ^ 72 } इस चश का समागम 
चीन के दक्षिणी भाग 6 ओर इस वश के शासनकाल मेँ अनक सुधार हए । इस 
वेश की स्थापना एक ददन करति के उपरान्त हुई थी । इस क्रति के सेनानायक 
परस्पर ले थे जौ अन्त मे 202 ई° पू९ मे इत क्राति की समाप हुईं तो हान बश 
की प्रभुता अग्म्भ हुई) 
आर्थिक सुधार-1 पद्द्रहं वर्ष से छप्पन वर्षं तक के पुरूषो से पोल शैक्स लिया 
जानि सलगा। 2 भूमि केर 1/10 कर दिया गया । 3 राज्य की सुरक्षा के लिए महान 
सेना रखी गई ओर उस सेना का व्यय भी जनता ही पर डाला गया ! 4 दश कै व्यापार 
को विकसित कले के लिए 175 ई2 पू० म सम्राट्‌ ठीसिन (71५४) मे तबि के सिके 
चलये ओर 130 ई” पू” इन सिक्तो मे सुधार किया गया । 5 राज्य के मदते हए 
व्यय का सामना कलेः के लिए सरकार परे नमक पर एकाधिपत्य कायम कर लिया । 6 
राज्य के उच्य कर्मचा्ां का वेतने आधा धनं स्वरूप व आधा अनाज कै रूपमे दिया 
जने लगे 
शासन सम्बन्धी सुधार -1 इस वश के शासनेकाल में सामाजिक असमानता 
को दूर कने का ्रयास्न करिया गया । कानून पर हम्मूरवी के कानु का प्रभावे था । | 
न्थायालय अमीर व गरी के भेदक बिना न्याय क्लेलगे। 2 शन्यकेप्राम्तसे 





1 [८८ नलवी दग दपा 10 दयत 4735800 0} उट ३त१ह्‌ 16 20410 
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सैनिक अफरस्ो को हटाकर राज्यपाल नियुक्त किए गये 3 कर्मचारियों की नियुक्ति परीक्षा 
लेने के उपरान्त की जाने लगी । परीक्षा मे उत्तीर्ण उमीदवार्यो को ही उनके योष्य पदो 
पर नियुक्त किया जाता था । 4 राज्य को प्रशासन की दृष्टि से कई प्रातो में विभक्त 
कर दिया गया । 5 योग्य एव शिक्षित कर्मचारियों की प्रापि व जनतां को शिधित कमे 
की दृष्टि से स्कूल भी खोले गए । जिस प्रकार से मिघ्र मे सिकन्दप्यि शिक्षा काकेन 
था उसी प्रकार स 124 ई2 पू० हीन-याग [घ ४गष्टो को चीन मे शिक्षा का केन्र 
बनाया गया । वह विज्ञान का केन्द्रे भी बन गया । यहा के प्राध्यापक विदेशी भाषाओं 
कै ज्ञाता थे । इतिहास, ज्योतिष व प्राकृतिक विज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाता था। 

केन्द्रीय शासन व्यबस्था-सप्राट्‌ सबका प्रधान होता था ओर शासन सत्ता उसी 
के हाथ मँ केन्द्रित रहती थी । परन्तु सलाहकार के रूप मे वह प्रधान मन्त्री रखता था 
ओर उस प्रधान-मन््री के नेतृत्व मँ न्याय, शिक्षा व धर्म आदि करई विभाग होते थे । 
कर्मचारी जनता व कृषको को परेशान न कर सरके इस हेतु शासक उनके पीठे गुप्तचर 
श्खता धा । सैनिक कर्मचापं मेँ कमी की गई । रजा दैवी-सिद्धात मे विश्वास करते 
थे ष जनता भी उन्हे देवता का अश मानती धी । 

परिणाम-इस प्रकार की शासन व्यवस्था से संप्राद्‌ के अधिकां मे वृद्धि हुई । 
बह दिर्नो-दिन निकुश शासक का रूप धारण करता गया । दैवी-सिद्धान्त का पोषक होने 
के नाते वे अपने को परमात्मा का पुत्र घोपित कटने लगे । 140 ई० पू० से 87 ई» 
पू तक शासक वृ-दी (५१५ 7) के समय में यह निरकुशता अपनी चरम सीमा पर पहुच 
गई । शज्यपार्लो के पद वैतृक बने जाने के कारण सामन्तवाद प्रबल हो गया । न्ग 
की जनसघ्या बद़ जामे फे कारण कट सामाजिक समस्या उत्पत्न हो गई } पस्तु यह 
सब होते हुए भी हमे यह स्वीकार करना पडता है कि चीन का उस समय व्यापा विकसित 
हुआ तथा लोग शित हए । उसने अपनी विजय नीति से साप्राज्य का विस्तार किया। 
कोरिया (7०7६2) ओर मचूप्या को अपने साप्राज्य का अग बना लिया । चीन की दीवार 
केष्ठोते हुए भी हून (पण) जो आक्रमणकारिर्ो के रूप भे चीन अनिलगेथे, रर 
वृ-टी ने धकेल दिया । इन समस्याओं का समाधान स्प्राट्‌ वाग-माग [४०९ }4978) 
दवारा भी करने का प्रयास किया गया । परन्तु फिर भी रज्य में अशाति फैल गर्‌ । जगह-जगह 
उपद्रव होने ते । इस अशात वातावरण को शात करे मे तीस वर्ध लगे ओर अन्त 
भ हस वश की सत्ता फिर दृता से स्थापित हो गई । 

शाति स्थापित हो जने के उपरान्त चीन का व्यापार अन्तरीय रूप तेने लगा। 
चीन के व्यापी भारत, फारस, सीरिया ओर रेम सप्राज्य से व्यापार कले लगे । रेशम 
के सेव मे चीन प्रमुख छे गया । व्यापार विकसित ने के साथ-साथ इस काल मे यौद्ध-धर्म 
{8५०९ी४५} भी चीन र प्रवल सूप से प्रसारित होने लगा । शिका का विकास तीत्र ति 
सेहेन लया। कला का दिकास हमा 1 

रागव [618 907 ¢. ) 581 619 ई० तक यौन मे स्यु (5५1 7972519) 
याका शासन रहा + इस वरा के शासक मे 611 614 ई० तक कोरिया से युद्ध किया 

जिसका अन्त सीन की पराज्य मे हुमा । इत युद्धे यन को काफी जनय धन 


; 
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की हानि उठानी पडी । इख कारण युद्ध के समाप्त होते हौ चीन की आन्तत्कि अवस्था 
शोचनीय हो गई ओर राज्य मे हर जगृह उपद्रव होने लगे । राज्यपालो ने अपने कौ स्वतन्त्र 
धोधितत कर दिया । इसी वीव सेनानायक ली-यान {71 ४५२) नै सत्ता हथिया ली ओर 
ताग-वश की स्थापना की । इस वश मे ताई-सुग (79 501 627 ई } अति उद्वेवनीय 
भप्राट्‌ हुमा } उसने अपनी विजय-नीति से चीने को एक विशाल सप्राज्य अना दिया। 
कसी के शासन-काल मे चीन में ईस्लाम (शग) 628 ई०) तथा ईताई धर्म (635 
ई०) मे चीन मँ प्रवेश क्रिया । इसने दोनों धर्म का स्वागत किया 
इस वश के शासन कालम चीन मे प्रत्येक क्षतररमे प्रगति की ओर वह एशिया 
म एक महान देश बन गया । सर्वप्रयम तो इस वश के शासर्फो ने रज्य के विस्तार की 
ओर ध्याने दिया } शीघ्र ही समस्त पूर्वी मगोलिया, तुर्किस्तान, अनम [कपया१), चम्पा 
[(ौग४) ओर खेमर राज्य जीत लिए गये । इस साप्राज्य विस्तार का परिणाम यह हुमा 
कि चीन के व्यापागी अन क जनि लगे ओर 613 ई० म जापान ने भी अपना बाजार 
चीन के कारीगते के तिए खोल दिया । इस प्रकार इस काल म चीन का आर्थिक विकासे 
काफी अच्छा हुमा । 
केन्द्रीय शासन व्यषस्था -इस वश के शासनकाल म सत्ता का केन््रीयकरण हुज। 
केन्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरक्ते के अधिकार कम करके अपने को शक्तिशाली बना 
लिया । शसक के आधीन तीन मन्नरि्यो का एक मनिमण्डल होता था । प्रधानमन्त्री 
आन्तरकि विषय, कृपि व न्याय व्यवस्था की देखभाल करता था । दूसरा मन्री उद्योग, 
यातायात व जम-हितं के काम देखता था । मन्तिमण्डल की तीसरा सदस्य सेनाध्यक्ष होता 
था | राज्य के समस्त महत्वपूर्णं विभाग इन मन्रिर्यो के ही अधीन होते थे । शिक्षा सरकार 
कै अधीन थी । जगह-जगह स्कूल खुलवा कर जनता को शिक्षित बनाने का प्रयास किया 
गया } गरज्यो के राज्यपाल पुन सैनिक अधिकारी नियुक्त होने लगे । इस प्रकार तौग 
वश के शासन काल मे चीन मे एक सुद्र क्री शासन की स्थापना हुई जिसे चीने 
में एक नवीने युग का सूत्रपात हुआ 1" 
शासन-सुधार 
भूमि-सम्बन्धी-भूमि को राज्य की सम्पदा घोपित कर दी गई ओर सरकार मे 
अपनी ईच्छा से कृषकों को भूमि वितरण किया । जकाइस पिरनी का कहना है कि 1917 
की रूस की क्रान्ति से पूर्वं सिवाय चीन के भूमि सम्बन्थौ सुते में एमा कोर 
सुथार किसी भी देशा ने नही किया था ! इस भूमि सुधार का मुख्य प्रयोजन यही धा 
कि चीन के समस्त किसानो को कृपि के तिषएु भूमि प्राप्त हो जाय । 90 वर्षं या इससे 
अधिक आयु वाले प्रत्येक कृषक को 15 एकड़ भूमि दी गई । भूमि-कर लेने के स्थान 
पद अब उनसे वार्षिक किराया लिया जने लगा । भूमि बेचने का अधिकार अब कृषर्को 
५ नहीं रहा } भूमि फे बद्ले आवश्यकता पञ्ने पर कृषरको से सैनिक सेवा भी ली जाति 
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धार्मिक चीन मे इस समय बौद्ध-धर्म फैल रहा था । पर्तु इत वश के शासको 
मे धार्मिक सहिष्णुता लाने की दृष्टि भे बौद्धो के समस्त मठो को धराशायी करवा द्रा 
ओर केवल तीन मठ गहने दिये } सन धर्मो के प्रसार की अनुमति दी गई । 
न्याय-सम्बन्यी-जस्टीनियने दण्ड सहिता की भाति 637 ई° मे चीन के शासक 
ने भी एक कानून सहिता तैयार करवाई । यह कानून सहिता मानवता व सामाजिक समानता 
पर आधारित थी 1 इसके नने जाने से सामाजिक असमानता दूर हौ गई थी । शिक्षित 
मनुष्यो का राज व समाज दोनो जगह आद्र होने लगा ओर राजकीय पद भी शैक्षणिक 
की याग्यता पर मिलन लग, सामन्ते व दीने मलुष्ययों का भेद मिटे लगा ¡ इस कानून 
सष्िता पर कन्पयूशियस के मानवीय विचा का भारी प्रभाव था । 
डमर प्रकारस्पष्टहैकिताग चश के शासन काले भी चीन मे पापि प्रगति की। 
साम्राज्य विस्तार के साथ राज्य मे सुख व शान्ति का प्रसार हुआ । इसीलिए इस काल 
की चीन का द्वितीय स्वर्ण-काल कहते है । 
शुग-घश (960 1० 1279 4.0 } यह सत्य है किं ताग वश के शासन काल 
भ चीन ने परय उन्नति की ! पल्तु अन्त मँ इस वश के रजाओं के समय भी शन्ति 
मे एही । आरवी शताब्दी के अन्त मे इस वश के शासको को उत्तरी चीन से हटना पड़ा। 
ञव वे दक्षिणी चीन र्मे बसर गये तो तिन्बत से उनका गडा हो गया । इन सबका परिणाम 
५ आ कि ताग वश दिनोंदिनं निर्बल होता चला गया ओर 960 ई मे एक वी योद्धा 
क्राग यनं (120 एश फा) मे चीन मे अपनी प्रभुता कायम कर ली ओर्‌ 
शुगर [57४ 07951) वश की स्थापना की । 
जोन बाउल का मरत है कि शुग-वश के शासक सर्वाधिक सथ्यथे। चाओ काग 
यीन एकर महान्‌ एजनीतिज्ञ सप्राट्‌ था । उसका पुत्रे चैन त्सुग (€ ९7६) धा । 
वह भी अपने पिता की भाति एकं शक्तिशाली सप्राट्‌ था । पटन्तु वह शक्ति के सहि 
श्य मही कलना चाहता धा । उसने कई प्रकार के सुधार किये जिन्हे जनसाधाएण ने स्वीकार 
किया । ताई-त्सु (71 7५४ 960 976) इस वश का एक प्रतापी शासक था । उस्ने 
कन्पयुियमर के सिद्धान्तो पर शासन करम का प्रयास किया । पल््तु इस चश का महानतम 
शासक वाग अन-शिह (\४208 1 570) माना जाता है । उसका कथने था कि *राज्य 
कोः बाणिञ्य, व्यापार तथा कृषि का समस्त प्रवन्य अपने हाथ में ले लेना चाहिए 
ओर इ उदेश्य से कि मजद्रो फे हितो की रक्षा हो सके ओर उन्हें धनिर्णो के 
शोण सै चाया जा स्के १* "इसीलिए उसने कृषकों के हित के तिए ग्रीन शूटूस (१९८९ 
5100015) नियम बनाये। इसके अन्तर्गत कृषक सर्कार से ऋण ले सकते े। उन अव जमीदा्ते 
दकरण देते बात से ऊची म्याज द्र पर ऋण लैन की अवश्यकता मर्ही थी! उन्द 
जमानत के रूप मेँ अपनी उपज रखनी पड़ती थी ओर जो मतुष्य करु देने मे अस्थ 
होते थे दे वेगार देकर कर से मुक्त हा सकते थे । माप-तोल अधिनियम से उसने रज्य 
मँ येक्यानी को द्र करने का प्रयास किया । विदेशी आक्रमर्णो से रक्षा के लिए उसने 
म्ना को शक्तिशाली नाने का प्रयास किया । इसके लिए उस्ने रैनिक सेवा अनिवार्यं 
„ पदन्तु उसके विचार य सुधार समय से आग थे । इसीलिए यह सव हेते. हए भी 
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४५ वश के राजां के समय मेँ अगजकता प्रसारित होने लगी । इत अगजकता ने मगो्लो 

चीन म आने का अवसर दिया । मोतो ने चीन को लूटा । इत शुग वश के अन्तिम 
सप्राट्‌ को मार डाला गया ¡ इस प्रकार चीन परमगो्तो का, प्रभुत्व स्थापित हो -गया। 
मगोलो के इस आधिपत्य के साथ ही चीन मे युयनि वश की जीवि पड़ी ओर प्राचीन 
युगसमरप्तहोमया)} ~ \ - +; ‰~~ ~~ ~ 

~ चीन क प्राचीन विचारक~-जिस प्रकार्‌,हमरे भारत देश मं महान्‌ महात्मा तथा 
विचारक उत्पव होते रहे है उसी प्रकार महात्मा व विचारक चीन मेँ भी समय-समय पर 
उत्पन्न होते रहे है । प्राचीने चीन मे उत्पन्न हुए विचारर्को मे कन्फूशियस, लाओ-त्से तथा 
मैन्सिस के नाम विशेय रूप से उद्धेखनीय है । उनके विचार्यो ने चीन के धर्म, दर्शन 
व सामाजिक जीवम को महान रूप से प्रभावित किया है। --~ ~ 


( ? ~ करफयृशियस (91०1०४७, 551 1० 497 ई० पूर) 

१ इसका जन्म 551 ई,प्‌ “भेग्चीन के एक उच्य कुल में हुजा था । उसका जन्म 
स्थानं शानतुग प्रदेश (91270५8) का लू (1.४) स्थान था । परन्तु इसके पिता का देहान्त 
इसके बाल्यकाले ही ह जाने के कोएण इसे दद्िनायण का उपासक बनना,पड़ा । 
दष्िता इसको ज्ञान उपार्जन से मरही रोक सकी । पदृ-लिलकर जब) वह विदान हो गया 
तो उसने अपमे विचारो को जनसाधारण तक फलने की दृष्टि सं एक विद्यालय खोला। 

7 ` एक शिक्षक के रूप में-उसके समय म चीन मे युद्ध च रहा था । इसे काएण 
चीन का वातावरण श्ुन्धं एव्र अशान्त बना हुञा थाः) पलन्तु उसे प्मानव की नेकी मे 
विश्वास थौ] उसने अपने जीवन का परम-उदेस्य ता सुखी जनाना बना लिया 
था! वह ऊच-नीच सथा पारस्परिक रग-दवेष मे विश्वास मही रखता था । इसी कारण 
उसके विद्यालयं मे अमीर व गरीब दोरमो प्रकार के छत्रे स्थान पा सके । विद्यालय के 
छर्त्रो मे किसी रकार का वैमनस्य नहीं था ओर उन बहा अमीर व गरीय के भेदभाव 


कोभूलनाप्डताथा। । ~” “ग ह १ ल 
" } ^ उन्हेनि चार वस्तुर्ओ-जाद्‌ भरी कहानिया, शक्ति प्रदर्शन के कार्य, भयकर अपराध 
व देवता का कभी उदिख नहीं किया। 2१ ~ 


कन्पयुशियस ने मानव-समाज के जीवनस्तरं को,ऊचा उठने का सतत्‌ प्रयत्न 
किया }उसने मानवेसमाज का सूक्ष्मातिसुष्षम पिरोक्षण किया जर समाज की पैतिकता 
छो उत्रत करने की दृष्टि से उसने जीवन के प्रत्येक अग के विभिन्न नियम बनाये । कर्तव्य 
का पालन कना ही शान प्राप्त करना था | वह कहा करता था कि मनव अपने सुआचरण 
!से+स्वय का तथा अपने परिवार का कल्याण कर सकता ह । पारिवारिक जीवन सुखौ 
वनानि की दृष्टि से बह सी को पुरुष फे अधीन रहना श्रेयस्कर समक्ता धा । पिता ओौर 
पत्र मेँ पारस्परिक कैसे सम्बन्ध होना चाहिए तथा उन्हे एक दुसरे केः प्रति क्रिस प्रकार 
"अपने करचैन्य का पालन करना चाहिरे, इसका दिरतेषण भी उसने बड़ी ही उत्तम रति 
सि किया । उसकी शिक्षा का मूल सिद्धान्त सदैव्यवहार धा । सरकारी कर्मचारियोः की 
शिक्षा पर भी वह जोर देता था । शिक्षा में उस्म कर्म कएने को भी स्थान दिया ¡ उसका , 
कहना था.कि हमार प्रत्येक कर्मरता होना चाहिष जो कर दू के लिए उदाहरण 
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ह्ये ] उसकी मान्यता थी कि अपन पूर्वजो के पद-चिन्हों पर चलकर मानव अधना जीवन 
सुखी यना सकता है । अन्त में उन्हेरि एक शरेष्ठ मनुष्य मे तीन गुण बताये | वे धै-प्रतिभा, 
साहस्र ओर दूस के प्रति कल्याण की भावना । उसे सच्याई व अल्प भाषण प जए 
दिया ईर्ष्या का त्यागि तथा विनप्रता को आवश्यक ताया । त 
एक प्रबन्धक के रूप मे-चिर्काल तक शिक रहने के उपरन्तं उपरको सुट्‌ 
{तण प) का मजिटैट नियुक्त किया गयो । इस पद्‌ कै ग्रहण कमे के उपरान्त उत्का 
रजमीतिक जीवन आरम्भ होता है । इस सेवा-काल में वह अपराधौ की कमी करने व 
सरकार को सुन्यवस्थित के म बड़ा सकल शा । शस प्रकार के पद पर आसीने एहि 
ड भी उसने मानव की भलाई मे अपार श्रद्धा रघी । सरकार की आवश्यकता के सम्बन्ध 
उसकी धारणा थी कि सरकार, केवल प्राकृतिक सम्बन्धो को जो क्रि मानव से भानव 
के बीच होने चाहिएे-कायम रखती है । यह शासक मे शासकीयु गुणो को अन्म देती 
है । इसके अतिरिक्त वहं सरकार को प्रजा में स्वामिभक्ति, पिता मे वात्सल्य प्रेम तथा 
त्रो मे पुत्रीय प्रेम उत्पन्न करे का भी "सुगम साधने समलता था ॥ 'जबे उसने मनिषपट 
पद पर सन्तोपजनक कार्य किया तो उसको त्य्‌ ४) राज्य का न्याय मन्त्री नियुक्त क्रिया 
गया ॥ इस पद पर उसक्रा कारये सन्तोषप्रद रहा । उसके सद्प्रयत्नों से श्ये चौरी, 
फ़रेब ओर अत्याचार समाप्र होने लगे । वह राजतन्त्र का समर्थक धा । बह जन-साधारण 
को शासन-कार्य करे लिए अयोग्य समञजता था 1 उसका कहना था कि शासन कुलीन 
,सोगो के हाथ मेँ रहना चाहिए परम्ु उसंका यह भी कहना था कि राजा को परोपकापी 
`व प्रआहितकारी होना चाहिए 1 इसी कार्यकाल मे एक बार उत्से प्रश्न पूछा गया करि 
अपराधी का सिर कोटना कहा तक उचित है ? इसके प्रतयुत्तर मे उसने कहा, " श्रीमन्‌ 
शस्य पे पृत्यु-दण्ड कि आवश्यकता ही क्या है 7 "यदि वास्तव मे अच्छा 
ष्टोने की इच्छा व्यक्त करेगे तो प्रजा मी आपकी भाति अ द \ जायेगी । शात्तक 
महवा का गुण होना चाहिए ओर प्रजा मे मास का 1" * उसके मुधारो की जनता 
मै सगहना की, परनु वे सुधार शासक को अच्छे नही लगे ॥ इस कारण अपने पद तसे 
उसे त्याग-पत्र देना पड़ा 1 1८ 1 
~ {लेखक के रूप म-राजकीय पद से त्याग-पत्र देने के उपरान्त वह 13 वर्षं तक 
देश में हयर-उधर भ्रमण करता रहा †ˆइस भ्रमण काल मे वह, अपने दार्शनेकः विच 
की प्रसार करता रषा । वह अपने को धर्म-ग्रवर्तक नर्ही भानरता था रद एक सदेशवाहक 
‡समञ्ञता था । इसीलिए उसमे अपने दार्शनिक विचारो कौ अपनी साहित्यिक रचनाओं के 
-प्राप्यम सै जन-म्रापारण तक पुचाते का श्रया्त किया { उसने अपने जीवन~काल मे 
पाच ग्रन्थो की स्वना की। वे ग्रन्थ ये~ नुक फ हिस्टरी, सिग च ओटमन के एलेल्स, 
-घुक आफ ओड्ल, भरुक आफ चेन्जेज आर सुक मो राइट्स । अव वह साहित्य मेना 
+ करके अपने विचार जन-साधारण तक पहुचाने लगा । इसकी साहित्य सेवा भी, इतनी 
'्रभावधर्णं थी कि तत्कालीन शासक उससे विवतित हो उठे मौर उन्न उसके समस्त 
-साहित्य सामग्री के अग्निदेव के भट चदनि के अदिश दे दिए! 7~ ॐ ~~ 


= ^ ~. = ~ ~~ ~ = + 
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केन्प्यूशियस एक अच्छा दार्शनिक भी धा ओर उसका दर्शन-शाख राजमैतिक प्रदाचार 
प्र आधारित हेता था | अत उसने अपरे साथियों को सिखाया कि शान मे कोई छोरा 
मही होता है ! सव मुष्य आपस मे भराई ई । उसे बुद्धि, सत्य, मानवता को भनुष्य 
के अूर्दं गुण चतये । ऊन््यृशियसर का धर्म मुनागारिक बनाना धा । कतुंत वह सामाजिक 
एव गजनीतिक सुधारक चा । उसकी शिक्षाओं मे दार्शनिकता की अपेक्षा व्यावहारिक 
अधिकौ} } + > 
दार्शनिक फे शप मे-कन्पूशियस की तुलना बहुधा एक धर्म-परवर्तक के रप मे महात्मा 
मुद्ध व महावीर स्वामी से की जाती है} परन्तु वहन तो धर्म प्रवर्तकहौथा जौरन 
धर्म प्रसारक ष्टौ ! वह मानव प्रकृति का अध्ययन कर्त था { अत घह धार्मिक कायो 
पर अधिक मे बोलकर मनव विचारो पर अधिक अपने विचार व्यक्त करता था । वह 
आवागमन क सिद्धान्त मे विश्वास नही करता था। उसका कहना धा कि जव तक तुर 
जीवन का ही पता नही तव तक तुम भृत्यु के विषय मे कैसे जान सकते हो ? 
वह मरसार प्रे पलायन कने के.दिष्द्ध था । उसका कहना था कि ईश्वर की खोज म 
समय व्यतीत कले से अच्छा है कि मरानव-सेवा मे अपने समय' का सदोपयोग करो । 
कन्फूशियस सामान्यतया परिवर्तन को भी एक बुराई ही मानताथा। =? + 
अन्तिम दिनं ओर पृत्यु- पतु इतना सब कंएे पर भी कन्फशियक्ष अपने जीवन 
कालर्मेन तो अधिक समाजकाही प्रिय बना ओरन शासक वर्गं काटी | उसने चीन 
के प्रत्येक राज्य का परमण किया, पटु कोई भी शासक सव्ये रूप मरं उसका अनुकरण 
कने बाला नर्ही चना ॥ निन्त 13 वर्थ तक्‌ उसने विभिन्न राज्यो का भ्रमण किया । 
अधिक सफलता न मिलने पर वह वापस लौट,आया { अपने जीवन सै बह निराश हौ 
गया । अत वहं अधिक जीने का शुक नहीं था । इसी समय उसके एक प्रिय शिष्य 
की मृत्यु एई,। उस शिष्य के दारुण,दु ख को वह सहन्‌ नहीं कर सका. ओर 497 
ई पृ भ ईस स्वार्भी दुनिया से वह सेवक किए विदा हो गया } मते, सपय भीऽउसकी 
निएरा उससे.दू प ग्रही धी । अंतर, मते समय उसने कहा, मन का समय मेर, समीप 
है, पलु किसी योगर शासक ने ृद्ने-अपना गुर नही घनाय 1; यद्यपि उनदं अपने 
जीवने काल भे,निगरशा प्राप्र हुई परन्तु बाद'मे उनकी शिदाञ्ं को प्रचार हुमा । विल 
उदयर्ट के अनुस कनपयृशियस कृ +. हस द्रशेन की सहायता, से घीन ने एक सामूहिक 
सम्मिलित, जीवन का, विद्या ओर ज्ञान,के प्रति प्रशसा, की उत्साहमयी भाषना का 
एष एक, शात, तथा स्थायी सस्कृत्ति.का विकासकिया जिसने चीनी. सभ्यता को 
इतनी सुद च शक्तिशाली घना दिष्‌ कि प्रत्येक आक्रमर्ो का सामना रने, के 
याद भी जीवित रही ।'' , 4 १ (4 
८ - क ! द  ५, "उन 
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ध लाओ-त्से (1.4० €, 604 ई पू 57 ईपू) ~ 
-लाओ-का भूल नाम "ली" था जिसका अर्थ होत्ता है “वेर । लामोःका अर्थ 
शुगरना आचार्य" । अत॒ जिस प्रकार ज्ञान प्राप होने प्र सिद्धार्थ सुद्ध कहलाया उप्त 
प्रकार कीर्ति प्रप्र होने पर बह ^लाओ-त्से' कहलाया । बह देश की तत्कालीन राजनीति 
से असन्तुष्ट था 1 ज्ञान व चिन्तन से भी उसे धृणा थी ! वह बौद्धिक मनुष्य को खतरनाक 
समङ्ञता था । बह ज्ञान का सदाचार से कोड सम्बन्ध महीं समञ्ता धा । इसीलिए बह 
सीधे-सदे या भोले-भोले ला्गो को चाहता था । वह स्वार्थी व धूर्त वयक्तिर्यो.को घृणा 
करता था! वह जीवन की कसौटी अनुभव को समडता था ¦ उसका कहना था कि लागो 
के जीवन मे राज्य की ओः से कम हस्तक्षेप किया जाय ओर उन पर कम से कम नियम 
लागू किये जादे । व्क. 
~" लाओ-~त्से मानव की कृत्रिम सभ्यता को हेय समञ्जता था | वह प्रकृति पर अधिक 
निर्भर करता धा । इसं कारण वह कहा कता था कि मनुष्यो को प्रकृति के नियमो के 
अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए । प्रकृति चुपचाप अपना कार्यं सम्पन्न करती दहै । 
इतत प्रकार मामव को भी अपनी प्रकृति के अनुकूल कार्यं करते रहना चाहिए । लाखो-~त्से 
जीवनं की सादगी के लिए शहरी जीवन भी धृणास्पद समञ्चता था ।›उसने जन-साधारण 
को प्रेम व दया का उपदेश दिया । लाओ-त्से के कुछ उपदेश सक्षेष मे इस प्रकार है ~ 
।+*यदि तुम किसी से क्ञगड़ान करो तो ससार मे किसी को भी तुमसे क्षगड़ा कले 
का साहस न होगा । यदि तुमे कोई चोट पहुचाये तो उसका बदला दयालुता से दौ। 
ससार म सव्रसे कोमल वस्तु कठोर वस्तु से टकरकर उसे परस्त कर देती है "` † 
~ स्पृष्ट है कि लाओ-त्से के उपदेश महात्मा बुद्ध व महावीर स्वामी से मसानता रखते 
हा ५ 4 4 ~. 

“ लाओ-त्से एक रहस्यवादी धा ओर उसके जीवन के विषय मँ बहुत ही कम जानकाप 
प्राप्न है । कुछ लोग उसे क्रत्पित ही मानते रह । लेकिन अधिकाश इतिहसकार ईस धारणा 
केह कि उस्नका जन्म 604 ईं ध होनान प्रतर्मे 1 था ओर वह कनप्यूशियस 
के समकालीन था । उन्हेनि अपने सं की 'ताओ-ते-चिगः {1५9 (76 (पष) नामक 
पुस्तक रची 1 'ताओ" का अर्थ है मार्ग ओर तिः का अर्थ है सदगुण । अत इस ग्न्य 
का अर्थ हुजा “मार्गं वथा सद्युण का ग्रथ । इत ग्रन्थ के आधा पर ही ताजोवाद एक 
नवीन पथ चलं पडा ¡ उसका कहनां धा कि परमात्मा के विषय मेँ जानकारी प्राप करे 
के लिए गहन-चिन्ते व प्रार्थना आवरयक है । उसने दु ख का मूल काण लालच बताया 
है। जीवनं के उथान के लिए उसने भैतिकता को आवस्यकमानाहै¡ , . 

मैन्पिजस (्लालण्र , 372 ई पू -289 ट पुय 
कनपयूमियस के अङुयायियो भे ्रन्सिमस का नाम अधिक अमत है। उसका 
विश्वास धा कि मनुष्य जन्म से अच्छा होता है, किन्तु वह यह नरं जानता कि वह 
सर्वदा अच्छा ष्ठी रहेगा ओर सत्य का पालन कयेमा । उका कहा था किं मानव को 
चयप्र रहना चािए । उने भैतिकता पर पिरव बल दिया था । उसका कना था कि 
॥ अपने माता-पिता के प्रति ्म्मानं खा भद सख्या चषि । =» 
॥\ 
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पैन्सिजक्ष भी लाओ-त्से की भाति प्रकृति को जीवन मं महत्व देता धा 1 उसका 
कहना था कि मुष प्रकृति से अच्छा होता है । राज्य को कानून के माध्यम से उसके 
जीवन्‌ मे न्यूनतम हस्तदेप कलना चाहिए । वह राजनीति मे अभिरुचि रखता था । वह 
जनतन््रवादी था । उसके कु विचार इस प्रकार है- † “सव लोग, बरावर ह । राज्य 
भे जनता फा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ओर राजा काकम } राजामेजोभ्री 
बुराडया है उन्हे दूर करो । शेष अपने आप ठीक हो जावेगा ।'" वहःप्रशासन भे 
व्याप भ्रष्टाचार का, महान्‌ विरोधी था ¡ उसकी धारणा थी कि सरकार जनता के भते 
केलिए हाती हैन कि उसके शोपण कं लिए । वह.मैगार व जवन कर रेने का विरोधी 
था] उसने क्रान्ति का समर्थन किया है परायुदधो का निन्द्नीय बताया है पर्तु भैन्सिजस 
की महानता तथा विद्रता का श्रेय उसकी माता को जाता है।, 
:-~ -प्राचीन सम्यता का वर्णन "" 
सामाजिक जीवन -चीन का सामाजिक जीवन शन्ति का प्रतीक है। चीन के 
तत्कालीन सामाजिक जीदन ने भी शान्ति मे अपूर्वं सहयोग दिया है । चीन निवासी सैनिक 
मनना धृणास्पद समञ्ते थे ॥ इतिहासकार डेविस इस, कथन के समर्थन मे लिते दै कि 
““खीनी सभ्यता सुनिश्चित रूप से शाति के लिए सगठित है ओर चीन ही केवले 
रसाः देश है, जहां सैनिक होना अपमानजर्नक समञ्ा जाता; है ।*” 

, उस समय चीन मेँ चार सगं थे | उन्म प्रथम वर्गं मण्डर (48वशग्) को 
था । मण्डाणि भारत के ब्राह्मण वर्ग तुल्य शिक्षित एव बुद्धिमान वर्ग धा । इस मण्डाप्नि 
वर्ग का समाज मेँ बडा, महत्व था। विद्वान होने के कारण समाज इनका आदर करता 
था बह उनके निर्देशन मे चलता था। इसलिए क्रेनब्रिन्टन लिखता है कि इस वर्ग ने 
धीन मेँ, काही विचार्ते को, ही आने से नहीं रोका, वरन्‌ हसते घीन की सभ्यता 
को स्थायी खना दिया । दूसरा वं किसानो का था। चीने भी भारत की भाति एक 
कृपि प्रधान देश हि । अते द्वितीय कुषक वर्ग चीन का एकं प्रमुख वे था । तीसगा वर्ग 
कागीगरो.का था] वह वर्गं भी सम्प्र था । चौथा दर्ग अधिकारियों का धा-। अधिकापी 
वर्ग मे ऊच-नीच के भेद-भाव नहीं थे । इस प्रकार चीन मँ साधारणत वर्गवाद नही था! 
मेणरिकों का सामाजिक स्तर प्राय समान ही था । , , ~ 


९ 


समाज व पस्विर में विद्वान मनुष्य का अद्र होता था | जब किमी परिवार के 

एक सदस्य को विद्वान मान लिया जाता था तो.उसन परिवार के समस्त सदस्य खुशी मनाते 

थे क्योकि एक म्तुष्य को विद्वान मान सने से बढ़कर परिवार व ,समाज मेँ ओर कोई 
सम्मान न था। \ छ # ~ + 4 ॥ 

। चीन के तत्कालीन सामाजिक जीवन की आधार-शिला वहा की सयुक्त परिवार 
प्रथा थी. ! चीन वाते भी भार्त्दासिर्यो की भाति सयुक्त परिवार प्रथा के अभ्यस्त थे ! 
हतिहयसकार्‌ नरैधैनियल् पैट तया म्युरियल जीर मड का कहना है कि जो स्यक्ति चीनी 
परिधार को मही समन्षता, षह चीन को नहीं समञ्च, सक्ता । धीन में बड़े परिवार 
लाला होना्रडप्यन का चिन्ह समदना जाता ह । एता व अन्य वयोवृद्ध व्यक्ति परिवार 
रूपी -पदका शासक हता था । प्रत्यक व्यक्तिं की आयं उस वयोवृद्ध के पास जमा “ 


~ = "म शू = ~ ~ 
ॐ 7 ॐ ५ --- 
. 


+~ ~ ५ < ~ = #॥ 
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होती थी । घर का सारा खर्च वही व्यक्ति चलाता था राज्य की ओर से भौ परिवर्ते 
के वैधानिक रूप को मान्यता प्रप्त थी ¡ परिवार मँ पत्रो का अपिक आदर धा । चीन 
के सामाजिक जीवेन में नैतिकता पर भी ध्यान दिया जाता धा} पुत्र ओर पुत्रयो की 
शादिया भारतवर्षं के समान माता-पिता द्राण ही की जाती धी । बाल~विवाह उस समय 
प्रचलित न था तलाक-प्रथा उप समय धी ¡ धनी पुरुप बहु-विवाह के अतिरिक्त रखेलिवा 
भरी रखते धे। सयुक्त-परिवार प्रथा मेँ सबकी श्रद्धा थी ओप प्रत्येक सदस्य अपने व्यक्तिगत 
स्वाथ का बलिदान करना अपना कर्तव्य समञ्ञता धा । सयुक्त-परिवाः प्रथा के अन्तगत्‌ 
सियो को कुछ अधिकार प्राप म थे ~ हालाकि कन्फूशियसर ने सियो को अधिकार देने 
की वदी वकालत की थी । परन्तु ताई-सुग (1५ 5५1) की मृत्यु के उपरान्त कई सिर्यो 
को उच्च तथा उत्तरदायी स्थानों पर नियुक्त करने का भी उलेख मिलता है । चीन में उत 
समय जाति प्रथा भी धी । परन्तु मानव-समाज को विभित्र जातीय वर्णो में मनुष्यका 
कर्मही विभक्तकरताथानकियउसकाजन्म!, ; + ¬ ~ ~ 
“ `स्रामाजिक जीवन मेँ मैतिकता-चीनी समाज मे शिष्टाचार तथा विनय पूर्णं व्यवहार 
को महूत महत्वं दिया जाता था ! कनप्यूशियस के विचारों की प्रयानता के कारण सदोचीर 
चीन सभ्यता का मेरूदण्ड वन गया थो । परन्तु इस अपूर्व गुण का कारण बहौ के लोगो 
की कायगता नहीं समद्मना चाहिये, क्योकि वे स्वाभिमानी होते थे ओर वे .उजङडपन व 
मारपीट को अशिष्टता का चोतक समह्ते ये । शताग्दिरयो तक चीन की सरकार दुरचाग 
व्यक्तियों के साथ-साथ उसके सम्बन्धर्यो को भी दड देती एही । चाऊ-वश के समय 
से,ही चीनी परिवार अपने बच्चों को यह शिक्षा देते रहे कि वे हर हालत मे अविनय, 
मशेवाजी ओर श्नगडेसेवचंकारहे ~, 1! !7 1 7 ५ ग 
+ ए चीनियों का भोजन ~ चीनी परिवार साधारणत चावल खाते थे। धनी पुरुष मच्छली 
व सूअर का मास खाते थे । चीना गरीव आदमिर्यो का भोजन शा । चीना एक प्रकार 
का ज्वार या साजे के समान अन्न होता था। पेय पदार्था मे चाय प्रमुख थी। ` ,,` 
"` ` भवनं-अधिकाश व्यक्ति यो, सरकडो व मिद से मिर्मित मकारो भे एहते थ । 
छन टहनिर्यो,) मिष था खपेल की होती थी } खिडकिया व द्वाज कम एल व 
मकान की फर्श भी कच्ची होती थी । पटन्तु धनी पुरो के मकान भव्य होते थे । उनके 
भवनो के चार्धे ओर बगीचे तथा सुन्दर सरोवर होतेथे 1. ; ! ! 
1 ~ग ,खल्चीनी प्रारभ मे सन {7012} के वस धातृ करते थे [ इसके उपेगान्तं सुती 
यस सुने जाने लगे ! सर्दी से वेचातर के लिए जाकिट चोरेण किया जता चा  मण्डाणिनि 
लोम कीपती वद धारणः करते थे 1 उनकी पल्तिया भी रणीने कदा युक्त लये व लहते 
देस पहिनती थी । मण्डासि लोग सिर पर टोप भी धारण कते थे । उनके कदाहं के 
वस उमके राजकीय पदो के द्ोतकहेतेये1 , ` १,१४। _ " 
1 चर्मे-वीगवोसी घो प्वतति के ये। दे भी प्रकृति की उपासना करते धे ! ब 
आकोश [४९६ ओर पृच्वी (४) को मृश पुस्यं ओर खी के रूप्‌ मृ सम्रघतेध। 


आकाश उनका सर्वशक्तिमानं देवता था । ग्ड व भाएत के ब्रह्मणर्वन वल्य या, 
स = 4. 3.1 # ए 
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पल्मु भारत की भाति चीन, मे पुजया को वर्गं न था!। चीन का राजा परमात्मा का 
पत्र माना जाता था { हस काएण चीन मे राजा का समुचित आदर होता था \' ?“ 

° चीन का धर्म कन्पयुशियस की विचार्या ब भारत कँ बौद्ध धर्म से पर्या मत्रा 
प्रभावित हुा"\ इतिहासका किन ब्रिन्ट की तो यह धारणा है कि व्वीन भे भारत, 
यूरोप ष.अर छी भांति विशेष धर्म नहीं था । यहाःके लोग नैतिकता मे अधिक 
विश्वास रखते थे'† अति उमका धर्म नैतिक सिद्धान्तो षर ही विशेष रूप से,आधाप्ति 
धा ओर इसमे कन्पयूशियस से महान सहयोग श्राप्र हआ । शमे शै कन्प्यूशियस की 
शिक्षयिं चीनिर्यो कै धर्म का प्रमुख अग बन गई । चीन 'के अशिक्षित अपने पूर्वजो की 
पूजा कपौ थे पर शिक्षित लोगो की इसमे आस्था केम धी} चीनी परिवारो मे मृत व्यक्तियों 
दौ पेटिकरये सखी जाती र्थी जो धार्मिकं उत्सर्वौ मे प्रस्तुत की"जाती शीं । मन के उपरान्त 
भी माता-पिता का उसी प्रकार आद्र किया जाता था जैसा किं उनका जीवन-काल मे 
करिया आता धा। चीन के लोगउस समय अपने देवताओं को प्रसन्न करते के लिए पशुओं 
की बति भी चदृति थे ।'चीन के धर्म की भाए्त के धे से तुलना करते हुये जनि बाउल 
्िखतां है कि “भारतीय धर्म चहि काल्पनिक हो परन्तु चीन का धर्म वास्तविक, धार्मिक 
कार्यो से सम्बन्धित तथा ठीके आचरण वाला था 1" -खीनवासी अपनी धार्मिक भावनाओं 
से सम्बन्धित कई उत्सव भी मनति है ! नव वर्ष का उत्सव दो हते तक मनति है ओर 
हेमन्त का उत्सवं सबसे उत्साहप्द होता है फ; 3 71 ४ “१, 

+". भ्राषा ओर साहित्ये -चीन की भाषा मित्र की तदह चित्रलिपिमेटै। भाषा की 
उत्पत्ति अति प्राचीने मानी जती है] चीनी भाषा का सीखना कठिने है 1" इस कारण 
मिण्डालि वर्ग केनष्य ही अधिके विद्वान बेनते है ।`पट्तु वतमान समयम शिक्षा के 
महत्व फो समते हये चहा को सरकार द्वारा उसे सरल एव सुगम बनाने .का प्रयास किया 
पजा हा है वितरलिपि शते रेन वरण लिगि मे पस्वितिति फी जा हही है 7 ` ` ^ 
„ _ शरारत की भाति चीनं की प्राचीने साहित्य पर्यात्मकः थ | चीनौलिगं अपने 
विचा को कवितां द्वारा व्यक्त कते थे ओर कंवितेयिं सक्षिप्न लिखना पसन्दे करते थे। 
। कविय म अपनी पवनां दारी पाठकों के समे चित्र सततं कले की अपूव क्षमता 
होती (थी) पिर ,भी'जनं साधारण को शिक्षा प्रहरग "के म, कठिनाई"होती थी । हान्‌ 
से महान विद्रानं को दें हजार से अधिकः वीनी शैन्दं याद कं कठिन होता थौ । 
प्रतु अधिकाश चीनी लोगं अपे ध्यवसोये के अनुकूलं शन्दावली भली-भति धाद कर 
सिति धे ] पीर देश मे अनेक बोलियां प्रवलित थी । केभो-कभो'तो चीने के एक ही 
गदश के व्यक्ति को दू प्रदेश की बोली समे मे केठिनाई होती.धी [ˆ । 7 1. 
1" ।. चीन म उत समय मि शल्क शिक्षा नहीं यौ । ऽत्‌ । माघ व्यक्तियों के कवे 
!शि्ा पाि मे अथम दहते थ । सी कारण उच्च धर्दो मर बहुधा मण्डर लोगं हा आमीन 
हेते. 1 पलुं महत्वाकाकषी.व्यक्ति अपनी सुविधाओं मँ करीत करे अपव बो को 


"शिका के तिर विदलय भजते थे) नियमित स्य से हेनेवाली परीका म विचार्यो 
की स्मृति ओर साहित्यिक योग्यता कौ पत को जाती धी | चीनी विद्यारषी लकड़ी की 
तद्धिया व तिनन के वस पर तिखते ये } न 


४4/विद्व को तिस 


ताई-ली-पो {71 11 79) उ समय का विख्यात कवि था ] विद्वान उसकी सुलना 
कीटूस {८९०1५} से काते ई 1 साहित्य के दृष्टिकोण से चाऊ-~वश का शासनकाल चीन 
के इतिहास मेँ स्वर्णं युग तक माना जाता है" इसी काल मे "इतिहास का ग्रन्थ' ओर 
"गीतो का ग्रन्थः इन दो महाम्‌ ग्रन्थो की प्वना ष 1 सु-मा-रीन {55४ 142 (पला) 
मे इतिहास लिखना आभ किया । तई-ली-पो कै अलावा तू-प्यू {1 5५) भी उस 
काल का एकं प्रख्यात कवि था । साहित्य की दृष्टि से प्राचीने चीने को तीन भार्गो म 
विभक्त किया है ~ प्रथम कन्पयूशियतस काल, द्वितीय हान का एजत-युग (णण ऽश्थ 
६९) ओर तीरा ताग का स्वर्ण काल । च्यू-सी [11५ {३५} मे अपनी गद्यात्मक रचनाए 
वैश्ानिक दर्शनशास्न पर पी । स्यू-सन {४ परऽ) का हम आधुनिक चीनी उपन्यास 
का प्रतिनिधि मान सकते ह । हान वश के शसनकाल मेँ चीन के प्रथम्‌ शन्दकोप का 
प्रकाश हुजआ। एतिहासिक पुस्तके भी लिखी गईं ।- त 
दर्शन ओर विक्ञान-भारतवासिर्यो की,भाति चीने निवासी भी आत्मचितन्‌ तथा 
आध्यात्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य हते है । वर्ह, के दरशनिशाख्र पर भारत की तरह धार्मिक 
भावनार्ओ का प्रभावः स्पष्ट पड़ा है । चीनं का दर्शन-साहित्य आभ ते ही उच्च कोरि 
का तथा गम्भीर भावों से पूर्णं रहा है । लाओत्ते (20 150} चीन का प्रथम दार्शानिक 
माना जाता ह लाओत्से तथा मेन्सियस की विचारधा्ओ से चीन का दर्शन साहित्य 
प्रभावित हुआ है पर कन्पयुशियस के बिच का चीन क दर्शन पर अधिक प्रभाव धड़ा 
है । इनके अतिरिक्त मोत्सू भी एक अच्छा विचारक था । बह विश्व बन्धुत्व की भावना 
का,समर्थक था । उसका कहना था कि ईश्वर भलाई चाहता है ओर्‌ बुराई से पृणा करता 
है। मेन्सियस ने युद्ध की निन्दा की ब योद्धा्ओं को अपराधिर्यो की संज्ञा दी ] वह प्रजातन्त्र 
से राजतन्त्र को अच्छा समञ्ञता था 1 चीनी दार्शनिक मनुष्यो को.आपस मेँ प्रेम कना, 
आपस के कार्यौ म सहयोग देना तथा अन्तर्य सहिष्णुता का पाठ सिखते थे ! चीनी 
, कहावत. थी कि भेर षाम भी कुछ है जिसमे भे कुछ सीख सकता हँ । ~. 
? विज्ञान के विकास में तत्कालीन चीन पिडा हुआ था । इसके अतिरिक्त जिमि 
वस्तुं का आविष्कार भी हुआ, उन आविष्कर्त को विध्वसक कायो, मै प्रयुक्तं नर्हा 
(करिया ग्या} चीनने पाग अ को पाश्चात्य देशो की भांति जीवन के विनाश 
, का साधने महीं बनाया । पस्तु चीनी आतिशबाजी से परिचित थे ओर उसके लिए वे 
विस्फोटक मामप्री का प्रयोग कसते थे । ईसा से १५२ वर पूर्व, चीन मे बीजगणित त 
गेखागणित पद कई पुस्तकँ प्रकाशितं हो गई र्थी | चाउ करे सामन्त ने कुतुबनुमा का आविष्कार 
किया था। अन्धविश्वास मे चीम निवासियों को शल्य चिकित्साकेषक्षतरिमेंबद्नेसे 
रोक रखा धा 1 भारत की तदह चीन काले ज्योतिष विद्या के भी अच्छे ्ञताधे ओर 
ईपरा से 152 वर्ष पूवं चीन के ज्योतिषियों > ग्रहण के विषय मे पता लगा लिया था। 
,यूरोपवासिर्यो से पाच शताम्दी पूर्व वे पुस्तके छापते थे । वे अपनी पुस्तक मे भित कागज 
को प्रयोग करते थे, वह विर्व का पहला वास्तविकं कागज था 1 व्यक्तियों की पहिचान 
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के लिए अगुलियों की छाप के महत्व व्र समङगने वाले सरवप्रवम चीनी लोग हीये , 
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शीनं की मभ्यता/85 


कला-~दरशेनशाख मे अग्रसर होने पर भी चीन वापी कला के प्रति उदासीन नही 
रहे 1 प्राचीनकाल मे चीन म कला इस प्रकार विकसित धी कि उसे कलाकार का देश 
कहा जाता था ! कलाकार का भी समाज मे आदर होता था, पटन्तु फिर भी स्थापत्यकला 
ओर मूर्तिकला चीन मँ अधिक विकसित नहीं थी । स्थापत्यकला का उदाहरण तो केवल 
चीने की दीवार ही §ै। दीवार के मेहरावे वाले दरवाजे तथा चौकोर भूर्जे दर्शनीय है । 
शौ-च्वाग-दी [ऽ प्रण +) का प्रासाद भी उस समय की स्थापत्य कला का अनुपम 
उदाहरण था 1 चीन की स्थापत्य कला का सौन्दर्यं बहा के पेगोडाओं [72९०025) मे 
भी देखा जा सकता है । मूर्तिकला को चीन वाले कला नहीं मानते थे । अत इस क्षत्र 
मै उनका पिडा होना स्वाभाविक धा । शाग, चाऊ, हान तथा ताग वशीय गरजाओ 
के समय मूर्ति-कला का भी विकास हुआ । चीनी मूर्ति-काए कासे के वर्तनं पर नाना 
प्रकार की ूर्तिया अकित कःते थे । उडते हुए अश्व तथा नागी के चित्र भी उन वर्तन 
पर चित्रित है) बैौद्ध-घर्मके प्रसारके साथभी चीन भे ूर्ति-कला का विकास हुज, 
चित्रकला मे चीन निवासी बहुत सिद्धहस्त थे । शान-तुग (5/2) 1५018) के प्रदेश मे 
ईसा के दूरी सदी पूर्वं की कतै ऽस काल की विकसित चित्रकला का स्य प्रमाण प्रस्तुत 
करती है । उन कर्तो की दीवा पर रथ, धुड़सवार, स्प्रा्यो के स्वागत हथी, घोड़ो के 
जुलूस के सुन्दर चित्र चित्रित है आरभ मे चीनी चित्रकार ऊर्टौ के बालों कं द्लुश का 
प्रयोग करते थे | वाटर कलर से वे टाट पट दैनिक जीवने के चित्र बनाते थे'। इसके 
उपरन्त चीनी चित्रकारो न मिल्क के वस्र पर चित्र बनाना आरभ किया । प्रकृति के 
चित्रण मे उन्हे आश्चर्यजनक सफलता मिली । चित्र-कला के विकास मँ उमकी सित्र-लिपि 
से भी महान सहयोग मिला । वित्र-कला के विकरास मेँ समय के साथ बदलते राजवशों 
के साथ भी परिवर्तन आता रहा । चीनी चित्रकार अपने मनोविनोद के लिए चित्र बनति 
थे। हवाग-वी (पष्ट (४६,699 759 ई ) अपने समय का एक उदधेखनीय चित्रकार 
था। वह चित्रकार के साथ कवि भी था । अतं वह अपने काव्यात्मक विचारो को बहुधा 
अपनी वित्र-कला द्वारा अभिव्यक्त कर्‌ दिया करता धा । मू-हिसी (५ प्र५) तथा तैम 
कयुई {1.28 ६४८) भी अपने समय के अच्छे चित्रकार थे । चीनी के बर्तना की चित्रकागी 
[एभण्लवा)) सुग (507) वश के समय चपमरोत्कर्प पद धी । सगीत-कला को भी चीन 
मे महत्वपूरण स्थान प्रप्न धा । चीनियों का मत था कि सगीत विहीन जीवन, जीवन नहीं 
है । सगीत को वे अपनी ग्लानि निर्वाण का साधन समञ्जते थे | कहा आता है कि चीनियोँ 
ने 5000 स पू सगीत का आविष्कार कर तिया था ! पल्तु प्राएम्भिक सगीत भीं 
दर्शने-शच्् पर ही अवलम्बित था ¡ चहि चीन का सगौत हमारे कान को प्रिय न ले 
पगन्तु फिर भी वह उच्य कोटि का था | 

ष्यवसाय-चीन भारत की तर आम्भ से ही कृषि प्रधान देश रहा है । अत 
वहा के निवासियो का भी उस काल मे मुख्य व्ययसाय खेती कपना था । चावल की 
वैदावार के लिये वे आरम्भ से ही नहे क प्रयोग कसते थे । कृषि के अतितिक्त उनका 
वुसगर व्यवसाय पशुपालन था । मछली पकडनेः का व्यवसाय भी उस समय उन्नत दशा 
भे था। चोन मे मुना हुआ उच्च कोटि को रेशम पाश्चात्य देशो मे भेजा जाता था । 


86/िसष का इतिहास 


कहने का तात्य यह है कि चीन के मरुष्य हस्त-कला मे अनभिज्ञ नही थे ओर वै व्यापार 
कने भी ष्टु थे) चीनी व्यापारी मलाया, तुकिंस्तान, भारत ओर रोम आदि देशो के 
साथ व्यापार करतेथे | दूसरीई पू सेवे चाय का उत्पादन कने लगे। शाग~वश 
के काल मे खानों का खोद्ना आरभ हो गया । चीनी के बतेन चनाना उनका खास उद्यम 
था) पीतल के बर्तनों पए वारनिश कपे मेँ भीवे बडे दक्ष थे! कागज तथा स्याईव 
ग्गो का निर्माण भी उनका प्रमु व्यवसाय हो गया था] 
शासन~व्यवस्था-सप्राट को चीन मे परमात्मा का पुत्र माना जाता था । इसे 
पष्ट है कि चीने के तत्कालीन सम्राट देवी-सिद्धान्त के आधार पर शासन करते थे । 
वह राज्य का मर्वोच्याधिकारी होता था । अपने समस्त अधिकां की नियुक्ति वह स्वय 
फरता था । उसके आधीन चार मन्नर्यो की परिवद्‌ होती थी । शस परिषद्‌ का अध्यक्ष 
शजकुमार होता था । 
प्रातीय प्रशासन का प्रारम्भ ग्राम से होता था । प्रत्येक प्रात मे एक न्यायाधीश 
ओर राज्यपाल होता था । पल्तु आज की भाति जैसा कि प्रजतेन्र र्ट मे होता है, 
प्रातो को कईं मामलों मे स्वतन्त्रता प्राप्त थौ । प्रान्त के समस्त कार्य केन्द्रीय सरकार द्वारा 
मचालित नही होति थे । पग्नतु चीन के इस रजछैतिक सगटन मे सामन्तो का विशेप जोर 
था । बड़े-बड़े पद्‌ केवल शिक्षित वर्ग को दिये जाते थे । सामन्त लोग करो दाश अपने 
खजानौ को 'ही भले मे व्यस्त रहते थे ! अत केन्द्रीय सरकार की आर्थिक देशा अच्छी 
नहीं रहती थी । इसी कारण चीने के साप्राज्य के उत्थान वे पतनं मे इम पामन्तों का 
अहुत हाथ रहा । आय का प्रमुख साधन कृषपि-कर था । येन फिंगए का कहना है कि 
हनी जेर्ज ने जिस भूमि-कर पर 19 वीं श्तान्दी म जोर दिया था वह भूमि-कर चीने 
भे उस समय धा। 
पाश्चात्य देशो के गजनीतिर्ञो ने चीन के तत्कालीन प्रशासन की पयि प्रशसा 
की । विल डदन्ट (५५१ 0४2) ने चीने षी शासन व्यवस्था को बहुत अच्छा 
ताया है ओर कहा है कि चीने क्रा प्रशासन राजतन्तर ओर कुलीनतन्त्र का एक 
सुन्दर समन्षय था । 
चीन मेँ जब भी वश-पपवर्तन होता था तो स्राज्य मेँ अशान्ति वे अगजकता 
फैल जाती थी 1 इसके बावजूद भी प्राचीन चीन म महान तथा मुप्रशासक स्प्राट पैदा 
हए । शी-हयाग-दी (श प्रप्माष श) चीने का महान सप्राट माना जाता है। उसने 
सामन्तवाद को समाप्न किया तया उत्त तथा दक्षिण चीन कौ सयुक्त किया । उसने एक 
विधि-सहिता भी तैयार करवाई ¡ चीनवासिर्यो को एक महान भशन मेँ बदलने वाला वही 
या। वू-दी {४० प) तथा ताई-शुग (म ऽध) भी उसके पद्-चिन्हो पर ही चले 
शा वशं के सपय राजकीय समाजवाद (51216 ऽण्णाऽप) का भी प्रयोग किया गया। 
चीम की जनता कौ करई सुविधाए प्रदान की गई । सभी कल्याणकागी कायो को राज्य 
के नियन््रण मे ठे लिया पया ओर जनहित के अनेक कार्यं किये गये | 
श्वीय का देड-विधान विरोष कोर नर्ही था । अमानुपिक सजा नहीं दी जती 
प्रशासन मं योभ्य व्यक्ति ही स्थान पातते थे । सरकारी पदँ के लिए कोई आरण 


श्रीम की सभ्यता/87 


नहं था । चरित्वान व प्रतिभासम्पत्न व्यक्ति ही प्रशासने परे उत्तरदायी स्थाने प्रप्र के पाति 
थे । योभ्य अधिकां के चयन के लिए चीन में श्रतियागिता परीका (०९11९ 
वापवण) भी प्रारभ की गरं थी । इस प्रकार स्पष्ट है कि चीन कां प्रशासते उप्त समय 
उत्तम तथा आदर्श रूप था । 
चीन-सथ्यता फी विशेषताए-जिस प्रकार आज क युग मे चीन एक महत्वपूण 
देश माना जाता है, उसी प्रकार प्राचीने काल मँ भी एक सभ्य एव सुस्कृत देश धा। 
4. हम इसकी सस्कृति व सभ्यता का अध्ययन करते है तो हमं स्पष्ट व्रिदित होता 
है कि इसकी सभ्यता शमै शनै विकसित हुई है । इस सभ्यता के विकास मे उनका 
भौतिक शक्तियो पर विजय पाना तथा आध्यात्मिक प्रवृति कौ अपनाना बड़ा सहयोगी 
्निद्ध हुमा है । उमर्मे लोक-कल्याण की भावना थी | अत उन्हेनि अहभाव को विश्व 
बन्धुत्व के समक्ष प्रधानं स्थान नर्ही दिया } दूसरी विशेषता यह है कि चीन की सभ्यता 
शाति को पोषण करने वाली धी । रैनिक वर्ग हेय समन्ना जाता था । विद्या ओर गुण 
से सत्न व्यक्तिर्यो का आदर किया जाता था । वैज्ञानिको के आविष्कार को भी सृजनात्मक 
कार्यो भे ही प्रयुक्त किया गया । चीन वासियों के हदय मे मानव-कल्याण' की भावना 
तेथा शाति की सुन्दर धारणा ही प्रधान रही । चीनिरयो का जीवन अधिक निर्मल, अधिक 
भैतिक था ओर वे प्रत्येक स्थान पर समञ्जदार व्यक्ति व अच्छे नागर्किं के समान प्रस्तुत 
होते थे चीन के लोग विद्रानो का आदर करते थे! धार्मिक क्षेत मे वे सहिष्णु मने 
रहे । वे लाग धार्मिक भेद्‌-भाव मे विश्वास नहीं कते थे । चीन-समप्यता के श्न गुणो 
के आधार पर एच जी वेल्स मे लिला है “ "यही कारण है कि आक्रमणकारी ओर 
गजयश आये ओर चले गये लेकिन चीनी सभ्यता के जीवने का क्रम अव भी 
अपरिवर्तित रूप से विमान ह ।* * 
विश्व -सभ्यता की प्रगति मेँ चीन की देन~ पिछलं पृष्ठो के वर्णेन वै यह स्पष्ट 
होता है कि चीनं सभ्यता का विश्वे इतिहास मे गौरवमय स्थान है। चीनवासिर्यो ने मानव-सभ्यता 
के विकास मे अपूर्वं सहयोग दिया 1 यहौ हम्‌ केवल उन्हीं महत्वपूरण देनो का ही वर्णन 
के जिन्हनि चीन सभ्यता को समस्त विश्व मे विख्यात बनाया है । यह हमे भलिभाति 
विदित है कि ठुतुबनुमा, वारूद, सुद्रण-यन््र, देशम, चाय, चीनी के वर्तन आदि चीन 
से ही विश्व के विभिन्न देशो मे पहुचं ह ! चाञ-वश के शासन काल मेँ विकसित व्यापार 
ने यह आवश्यक कर दिया कि वस्तां की अदला-बदली के स्थान पर मुद्रा का प्रचलन 
होना चाहिए 1 221 ई2 पूवं चीने मँ वस्तुभं के अदला-बदली समाप्त कः दी गई । 
मोल आकृति की शुद्राओं का प्रचलन किया गया । नकली मुद्रा के प्रचलन पद कठोर 


था} 5 सी शती पूर्वं चीन मेरयैक प्रणाली अधिक विस्तार के साथ प्रयोगे 
आरई। 
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चीन-सभ्यता के उपरोक्त विवरण के आधार पर हमे स्वीकार कपना पड़ता है कि 
शचीन वापिरयों ने जिस सभ्यता का विकास अपने देश में किया वहु उनकी मौलिक 
देन नही थी; परन्तु जिस नवीन कलेवर मे वह चीन यें प्रकट हई वह चीन की 
स्थानीय सस्कृति फे रूप मे न दधकर विश्व-च्यापी हो गई । भारतीय सभ्यता से 
तो इसका सम्पर्क अति प्राचीन काल से हौ था । बौद्ध-धर्ं ने दोन दे्ो के मध्य अच्छा 
सास्कृतिक सम्पर्क स्थापित कर दिया । भारत के अलावा कोप्या, जापान व हिन्द-चीन 
भी चीनी सभ्यता के अति प्रभावित हुए है । जापाम की सप्यता के विकास मे चीनी 
सभ्यता को प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है । भद्र पूर्वं की कला, दर्शेन व साहित्य षर 
भी चीनी प्रभाव दृषटव्य है । इसीलिए बी एफ रेनफ मे लिखा है ““कला, साहित्य 
ओर दर्शनं में भुदूरपू्वं के पास जो कुछ भी है, लगभग वह सम्ूर्णत प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से चीनी प्रतिभा फी ही उपज है।ञे ई स्वेन (1 ऽ) के 
मतानुसार चीनी सभ्यता इतनी पुरातन है ओर इसमे इते उत्थान-पतमे आये हैँ तथापि 
यह अपने विकाम मेँ अपरिवर्तित रही है 1“ यह भी इसकी परम-विरेषता है ¡ वाल्तायर 
(णोप) ने भी इसकी इस अपपिवर्तनशीलता की अति प्रशसा की 


प्रन 


1 हान-वशके समयमे हए शासन भुधाे का वर्णन कीजिए्‌। 
ए6ला४८ 06 पदणिपाःर पणाएतपटल्वं वणका 6 प्रथा 07519 
2 ताग-वशके शासनकाल की विशेषतार्ओं का उष्ेख कीजिए। 
छलफल इजाा6 ग 16 ऽवाला। ह्कप्टड ग पीट माह 0#/702819/ 
3 चैन सुण ने अपनी जनता को सुखी बनाने के लिए कौन से सुपार कयि ? 
पफौ दणिणा)ऽ ल€ णा11०४८८॥ ४ कला (ऽण्‌ जि 0८ एलाल न 
115 06016 ? 
4 कम्प्यूशियस कौन था ? उसके सामाजिक विचारे की विवेचना कीजिए । 
पणत ५85 पगाप्लिण्ड ? (नाला नौ 5 वलष्टाजणऽ वधात ऽत्लभ 
फपल 
5 चीन की प्राचीने सभ्यता को सक्षेप म लिखिए। 
५८8 छाथ ऽनच ग 0८ ल्म दोणालऽल (ाशाप्टक्षाणौ 
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; ताण ओौर शुग वश केशासरकों की उपलब्धियो का वर्णन कीजिए। 
एेद्लाण६ {€ एलेपटश्लाालााऽ ० वणा भात ऽब 09145165 


7 कन्पयृशियस के उपदेशा का वर्णन कीजिए । उनके उपदेश बुद्ध के उपदेशो से कहा तक 
भित्रथे? 
0656176 116 16061715 ग (गाण्लिघछ = प्रणा+ ति ४नटा८ 015 1त६वतौ7ा१ 
वर्पलिल्यां [णिा 110९6 ग एष्ठतोढ ? 
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“"मशीनों के अतिरिक्त हमारी सस्कृति का कदाचित ही कोई एेसा लोकिकं 
तत्व हो जिसका उद्भव यूनान मेँ न हूभा हो ! हमारी सम्कृति मे कोड एेसी बस्तु 
नहीं जिसकी प्रेरणा यूनानं से न मिली हो 1* 

-षिल डयुरेन्ट 


प्रस्तावना-प्रत्येक देश की सभ्यता व उसके इतिहास पर वहा की भौगोलिक 
परिस्थितिर्यो का प्रभाव अवश्य पड़ता है । पिछले अध्यावर्ओं मे वर्णित सभ्यताओं के 
विकोस पर वहा नदिरयो का असर पड़ा है । इस्ती कारण मिग्र, पैसोपोटामिया व चीन 
की प्राचीन सभ्यताए वहा की नदिर्यो की धारी मे विकसित हुई । परन्तु यूनान को मदिरो 
का सहयोग प्राप नह हमा 1 यूनान भी भारत की भाति एक प्रायदीष है ज बालकन 
्रायद्रीप के दक्षिण मं स्थित है । इसके तीन तरफ समुद्र है ओर वह समुद्री किनारा भी 
भारत के सुद्र किनि से अधिक कटा-ट्टा है ¡ देश के मध्य म पर्वत श्रिणिया है । 
अत देश का भीती भाग समतल ब कृषि योग्य नहीं है । इन भौगोलिक परिस्थितियौ 
कै परिणामस्वरूप यूनान सथ्यता मे निम्न विशेषताओं का समावेश हो गया ~ 
(1) यूनामे सप्यता का विकार नेदिरयो की घाटी मे न होकर पर्वतीय प्रदेश मे हज है। 
पर्वतीय भाग होने के काएण यहा यत्र- तत्र नगर आबाद हुए ओर सभ्यता का विकासि 
ग्रामीण सभ्यता मेँ न होकर नगरे की सभ्यता के सूप मं हुआ 1 

(2) समुद्र तट पर आवाद होने के कारण वे यूनान के लोग अच्छे नाविक नने । कृषि 
योग्य भूमि उपलन्ध न होने के कारण वे व्यापार करने लगे ओर उनके लिए पतवार उतनी 
ही आवश्यक हो गई जितनी कि मिश्र, पैसोपोटामिया व चीन के किसार्नो के लिए हल' 
आवश्यक था 1 

{3} यूनानवासी जो उपनिवेशवादौ नने वह अपने भौगोलिक कार्ण सेही यने। 

(4) पर्वत - शृखलार्ओं व पठायो के कारण ही यहा नगद-राज्य (८11५ 51215) आबाद 
हुए ओर उने राजनीतिक एकता कभौ स्थापित म हो सकी । इस कारण वहा की सभ्यता 
गजतन्त (4०9) की ठत्र-छाया मे न पनप कर प्रजातन््र {ए्ा०ता्९) की 
छाया मे विकसित हुई । 

(6) पर्व्तो की शृखत्ता्ओं मे यहा भवन-निर्माण के लिए प्रस्तर तो प्रस्तुत किये ही ष 
साथ में स्थापत्य कला य मूर्ति-कलां के विकास मे भी परम- सहयोग प्रदानं किया । 
यूतानवासी इये दनो कलाओं के एत्र म अन्य देशो से नाजी इन पर्वत-शृखला्ं 
के काण ही मार सके । एयेन्स (45) के उत्तर मेँ स्थित पर्टेलीक्स (1/1 

* पर्दत इस दिशा मेँ विरोव रूप से उदिखनीय है । इघ पर्वत से विशुद्ध श्वेत 





ति 
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सगमरमर उपलब्ध होता है। इतिहासकार स्वेन का कहना है कि इस सगमरमर के न 
मिलने पर यूनानवासी अपनी इन उपलम्धियो (स्थापत्य कला द मूर्तिं कला) से 
उचित ही रह जाते ।1 

सभ्यता का धिकास~-यूनान की सभ्यता यूरोपीय सभ्यता को विकास म अत्यन्त 

उपयोगी सिद्ध हुई है । इसे यूराप-सभ्यता का उद्गम स्थान माना गया है | यूरोप मेँ अनेक 
पुरातत्ववेत्ता पैदा हो चुके है जिन्हे मप्र, मैसोपोटामिया व भारत मे अनेक उत्खमन 
कार्य करक वहा की प्राचीन सभ्यताओं के सन्दर्भ मँ अनेक सनसनी जनक तथ्य खोज 
निकाले है । युतान भी उन पुतत्ववेत्ताओं की दृष्टि से नहीं चच सका । अमेरिका मे 
जन्मे जर्मन' पसा हैनस्वि श्लीमेन (प्रथत ऽत्राला०यया) तथा इगलैण्ड निवासी 
सर आर्थर इचान्स [7 (^ 5५375) ने यूनान सभ्यता की प्राचीनतम खोज निकालने 
हेतु यहा उत्नन कार्य आरभ किया } हनरिच श्लीमेन होमर (प्०णल) की कविता का 
जडा शौकीन था पर उसे इलियड {1120} के कथानक मे विए्वास नह था } अत 1875 
मं उसने दाय (110)) माइसने {0106126} तथा तिरसि (९) नगते के प्राचीन 
स्थाना पर खुदाई कई तथा उनके अवशेष प्राप्त कियि । इसी प्रकार आर्थर इवान्स ने 
1894 मे क्रीट (1616) मे खुदाई का कायं करया ओर उसने क्रीट की गजधानी नासौस' 
(05508) के भप्रावरेष प्राप्त किये । क्री की खुदाई से आर्थ इवान्स ने वह कार्य क्र 
दिखाया जो जनि मार्शल (70४) 14975021]) ने मोहिनजोदडे ओर हडप्पा की खुदा 
से क दिखाया । मोहिनजोदड़ो व हडप्या की खुदाई के उपदन्त भारत की सभ्यता क्रगवेदिक 
सभ्यता से प्रारभ न होकर भब सैन्धव-सभ्यता सं होती है । उसी प्रकार हेनरिच श्लीमेन 
तथा आर्थर इवान्स के उत्छनन कार्यो के उपरन्त यूनान सभ्यता का प्रारभ अब 1600 
ई० पूण सेन मान कर 3600 ई० पू० से माना जनि लगा है । 
यूनान सभ्यता का एतिहासिक यगीकरण-सर आर्थ इवान्स ने नासौस नगपए 
की खुदाई के उपरान्त यूनान के इतिहास को निम्न तीने उपकाला मेँ विभक्त किया है- 

[1) प्रारभिक मिनोअन (74002) सभ्यता (3600 2100 ई० पू) ~ यूनान 
एक प्रायद्धीप है ओ यूरोप के दक्षिण म स्थित है । एजियन सागर (५९६20 5९2) उमे 
एशिया माइनर (रकी) से अलग करता है । इस प्रायद्रीप के तीनो तरफ अनक द्वीप समूह 
विद्यमान है । उन द्वीपो म क्रीट (61९) द्वीप महानतम है । नासौ इतकी राजधानी 
धा। यूनानिरयो के पूर्वजं ने अपनी सभ्यता का सर्वप्रथम विकास यर्ही किया । इसी सभ्यता 
को एजियन सभ्यता (ध्हल्गा लषणाष्य्माणा) या मिनोअन सभ्यता [4100 
(भयाः) कहते है । इस सम्यता का मुख्य वेन्द्र नासौस ही रहा । इस नगर मे ्षभ्यता 
2500 ई पू९ से 1400 ई” पू० के काल मँ तो चरमोत्कर्यं पर थी । यह सभ्यता यूतान, 
एजियन सागर के आएपार पूत मे टय तक विस्तृत धी । मासौ के उत्छनन मे प्रात 
उपकरण इत सभ्यता को मिष, येबीलोनं व सैन्धव-सभ्यता के समकालीन ठहरते £। 





1 1 ऽध्ा 4 प्राजक णा (८शय्याणा, 118 
2 शण्ड छवकल कणठ पि श्धातो त्णृल ठनएपणण 
26. 


92/विःव का इतिदास 


करीर की खुदाई मे सबसे महत्वपूर्ण राना मिनोआ का विशाल प्रासाद है जो 6 एकड़ 

भूमि पर विस्तृत था। दुहे आधार वाला' विशाल भवनं विशेष रूप से उदैखनीय था। 

इस प्रासाद मे भी मोहिनजोदडो के भवनो की भाति गन्दा पानी निकालने की सुन्दर व्यवस्या 

् 1 इ सभ्यता का विनाश सभवत धे {71672} दीप के ज्वालामुखी पर्वत के विस्फोटक 
हुई। 

(2) मध्य~ कालीन मिनोञन सभ्यता (2100 1600 ऽ पू) -मध्यकालीन 
मिनाञन सभ्यता का विकास माइसेन' तथा तिटिनस मँ हुआ । इस कारण इते माइसीनी 
सभ्यता कहते है । इस सप्यता का विकाश एशिया माहनर के कुछ नगरे मे भी हुभा। 
ज्वालामुखी पर्वत के विस्फोट के कुछ वरयो के उपरान्त माइसेनियन लोगो > करीर को 
1 ओर उन्हनि मिनोअन्स से सतता छीन ली । सभवत माइसेतियन यूतानी भाषा 

लते थ। 

{3} उत्तर कालीन सभ्यता (1600 1200 ई प) ~प्राकृतिक विपदा्ओं ओर 
दीर्थकालीन अशान्ति के उपगन्त कीट में पुन सास्कृतिक जागरण का युग आता है । 
राजनीतिक दृष्टि ते क्रीट पुन सगठित हु । इसका प्रभाव पट्ौसी देशों ने भी स्वीकार 
किया । नौसौस, फैलस्टस, द्वियाडा त्था गूर्निया मे भव्य भवनो का निर्माण आरभ हुभा। 
इस जागरण काल मे भवनं पहले से भी विशाल बनाये गये । कुछ प्रासादं तो पाच जिल 
कै थे | उनकी दीवारगो पर मानव व पशुओं के सुन्दर चित्र प्रप्र हुए है । इन भिचति-चित्रौ 
मँ क्रीटवासियों दाग निर्मित छोटी-छोरी मूर्तियो मे मानव शरीर की शक्ति ओर सौन्दर्यं 
की गरिमा प्रदर्शित की गई है । रेसा प्रतीत होता है कि उस काले मे क्यो को बहुत 
स्वतन्त्रता थी वर्योकि इन भित्ति-चितरो मे लड़कों के साथ लडकिर्यो को भी व्यायाम करते 
दिखाया गया है । सिर्यो को लिलाडियो के साथ पुक्तेवाजी कःते हुए या साडो के ऊपर 
कला-नाजिया करते दिखाया गया है । उन चित्रो मे सियो की तत्कालीन वेशभूषा भौ 
देखी जा सकती है । धातु निर्मित शसो के साथ-साथ स्वणै कास्य ओर हाथी दात सं 
बनी कलापे सुन्दप्तम वस्तुए भी मिली हे । नौसौस क भव्य शरारादे मे एक पुस्तकालय 
भी श | उसमें हजा्े मिद्रौ की पटियाये भी मिली ह जिन पर लिखाई चित्र-लिपिर्मे 
न होकर ध्वनि पर आधारित लिपि में है । अन तक यह लिपि नर्ही पदी गई थी, प 

1957 मँ अमिप्कि के एक प्राध्यापक गौडन (007प००) ने दावा किया है कि उसने इस 
लिखाई को पद्ने की कुजी खोज निकाली है । 
पल्तु 15 वीं सदौ ई ¶० के उततर भ ीट-निवासि्यो को किसी भागी वियति 
का सामना करना पडा । सभवत वह एकि का आक्रमण था । माईसीन नग़ए़ प 
एकिथनो (५५12८25) ने अधिकार कर लिया तथा अन्य मुख्य नगे को मष्ट कर दिया) 
सभवत एकियरनौ ने इन नगर्गो को अग्नि देव के भेद चदा दिया था । पदन्तु इस विपदा 
के फलस्वरूप भी एजियन सभ्यता सर्वया षट नही हुईं } कुछ समेय उपान्त यह पुनं 
पनपी, पस्तु वह अपने पुरातन गौरव को प्राप्त नटीं कर सकी । 1200 ई० पू? के लगभग 
सभ्यता का पत्तन हो गया ओर इस पतन का कारण डोरियन {79075} जाति का 
माना जाता है । डोर्यिन लोग वर्वर एव लडाकू थे जो बालकन प्रायद्रीष के 


> । 


पूनान की सम्दता/93 


उत्ती भागं से आये ये] स्थानीय आबादी के एक भाग ये डोरियन की अधीनता स्वीकार 
करली 1 शनै शै डोप्यिन जाति के लोग भी विवाह आदि करके स्यानीय लोगो मे 
पुलमिल गये ओः यूान भे नवीन सभ्यता को विकसित कपे ते जो एथियन सम्यत 
सै बहुत-अश तकं प्रभावित थी । ङु इतिहासकारे मे तो यूतानी सभ्यता कौ एजियन 
सभ्यता की पुत्री बताया है । 

। प्राचीन यूतानी कौन ये ? -जे ई स्वेन (18 5५/07} की धारणा है कि एजियन 

सभ्यता पर आघात फरने याते वर्तमान यूनानी नहीं थे धान्‌ करई विदेशी जातिया 
धीं । इसके परिणामस्वरूप यूनान सप्यतां भी मौलिक सूप मे विकसित म होकर विभिन्न 
आक्रमणकापी जातियों के विभिन्न विचि को तेकर ही विकसित हई 1 इपर सभ्यता के 
विकासं मेँ ऊीट, एशिया माइनर तथा अन्य साधन सहयोगी सिद्ध हुए-पर एजियन (कीट) 
सभ्यता प्रमु सिद्ध हुई) इसीलिए इमे प्राचीन सभ्यताओं से लाभ उठनि वाला देश कहा 
गया है । एमन तोग इसे “गरी कहते थे, इसी से इसका नाम प्रीत (1८९0८) अथवा 
यूननि षडा) डा वी सी पाण्डेय ने युनानियो को चाए उपशारा्ओं मे विभक्त किया 
है । वे है-एकीयम, आयोसिअन, आयोत्रियन तथा डोरियन । वास्तव मे यूनान मे इन्दी 
चार शखाओं की प्रभुता रही है । इनमे अन्तिम दो शाखर्ये अधिक महत्वपूर्ण सिदध हुई 
है। इसीलिए यूान के प्रथम कवि होमर (प्रणालः) ने भी इस देश को एकियन तथा 
आरगिवस्न नाम स पुकार है, ग्रीक (01८९१) के नाम से नरह । हमर ने इलियड (11०५) 
तथा ओदिपी (00५9४) की रचना की । यूलान मे आकर बसने वाते लोर्गो मे इम 
ग्रन्थो को माइमिलं की तरह 1000 वो तक पूज्य समज्ञा । न्यू नदी फी धादी से, 
काले सागर तथा कास्पियन सागर केकर से यूनानी प्रायद्रीपरमे एकके बाद एक आक्रमणकारौ 
तोग अति रहे । अनेवालौ मँ भागोपीय (भारत-यूरोपीय) भी धे जो 1500 ई० पृ के 
लगभग घोरो से रखची जने बाली गाद मे वैठ कर पहाड़ी दर्ये को पार करते यहा 
चले अये धे ] इनमे से कुछ यूतान की मुख्य भूमि पर बस गये जबकि कुछ एनियन 
द्वीपो मे जा बसे । कुर लोग एशिया माइनर चते गये ओर उन्दने इफैसस ओर मिचैटस 
सैन नगे की स्थापना की । इनमे अर्द्‌-सथ्य लोग भी थे जो हैलनी (पथा०€ऽ) कहलये। 
हेसीयड ये सर्वप्रथमं इन्दं "हैलन्स' कट कर पुकारा ओर उन्हे विदेशिर्यो से विलग किथा। 
इन हैलनी लोगो म एकियन तथा डोरियन लोग भी थे। अगम मे इन्देनि कीट तथा मादसीनी 
संम्यताओ को नष्ट कने का प्रयास किया । स्थायी सर्गो मे से बहुतसों को मौत के 
चाट उतार दिया । परन्तु कालान्तर म इन हैलनी आक्रमणकाियौ मे एनजियन लोर्मो के 
साथ शादी-व्याह करना आरभ कट दिया । एकियन जाति एटिका (५1५8) मेँ रहती 
थी इस जाति के लोगो ने एथेन्स सभ्यता को विकसित किया} डेस्िने जाति मे पेलोपोनिसस 
(एलगृणा९८७५१) मे अपनी सस्कृति का विकास कर स्पार्या (59712) को अपना केन्र 
मनाया । इस प्रका स्पष्ट हे कि यूनान सभ्यता को विकसित करमे वाले एकियन्स तथा 
डपियन्स न एजियन जगत से प्राप सम्यत को ही उत्रत किया \ इपीलिए एव जी चेत्स 
घ © लाभ) ने लिखा है- * “यूनानि्यो ने अपनी कोई सभ्यता उत्पन्न नही फी । 
उन्हेनि एक को मष्ट किया ओर उसके भगरावकञेषों पर दूसरी को स्थापित किया ।*” 


क, 


> 


9७4 पिङ्व का इतिहास 


यूनान के आक्रमणकारियो की भारतीय आर्यो से समता-नि सन्देह एकियम 
ओर डगियन लोगो > यूनान भे अपनी कोई मौलिक सभ्यता विकमिन नहीं की पु 
उमकी मौलिकता इसी म है कि उन्हनि अपनी पैतृक सम्पत्ति को सुधारा ओर इसमे इता 
परिवर्तन किया कि उसके स्वरूप को पहिचानना भी कठिन हो गया | इसके पीठे उनके 
मूल स्थान से ले गये विचार थे वे भाएतीय आर्यो की भाति पशु-पालन कसते थ तथा» 
प्रकृति की पूजा करते थे । उन्होने अपने अधीनस्थ लोमो के माय वैसा ही व्यवहार किया 
जैसा कि भारतीय आर्यो ने भारत के मूल निवासियो के साध किया धा । प्रर मेँ एकियन 
व डोरियन लोगा की सस्थाए भी भाप्तीय आर्यो की सस्थाओं के अनुरूप ही थीं । पत्नु 
परिवर्तनशील समय के साथ-साथ उनकी सभ्यताओं मे महान अन्तर आ गया । यूनानी 
बुद्धिवादी व्यवहार कुशल व वैज्ञानिक विचार्यो सं ओतप्रोत हो गय जबकि भारतीय आर्यं 
भावुक धार्मिक बे दार्शनिक षन गये । 
टायका घेरा (5६९ 9 गणो 
भारत की भाति यूनान मं भी प्राचीन काल म चारण-भाट हु कदत थे । होम 
कोहम एक चाण की श्रेणी र्मे ले सक्ते है । जिस प्रकार क्रपि व्यास ने "महाभारत 
महाकाव्य की ए्वना की उसी प्रकाए होमर मे इलियड' ओर ओडिसी' महाकाव्य की 
ए्चना की । इलियड हमर द्वारा रचिते है या नही इस पर भी सन्देह किया जाता है पटु 
राय के अन्सित्वे के सन्दर्भ म तो उत्रीसवीं सदी के उत्तराद्धं तक सन्देह किया जाता 
था) इस मन्दह मे ही जर्मेनी के परतत्ववत्ता हनरिच श्लीमैन को 1870 मे उत्छनन 
कार्य के लिए प्ररित किया । इस उत्खनन कार्य मे धिसारलिकः के टीले की खुदाई अत्यधिक 
महत्व की सिद्ध हुई । इस टीले मे होम दवार वर्णित ट्राय' नगर के अवशेष प्राप्त ५५ 
है । काला-सागर {7312४ 5) तथा भूमध्यसागर के मध्यवर्ती पुल पर स्थित हनि 
कारणं तथा दूसरी ओर एशिया से यूरोप को जाने वाले स्थल मार्ग पर चते हाने के कारण 
शराय का यूरोपीय इतिहास मे वही स्थान था जो पानीपत का भारतीय इतिहास मे 
है 1 एजियन सागर (4९६० ऽ०8) क उस पार एशिया माइनर में टराय का नगर आबाद 
धा। होम द्वार वर्णित राय नगर व उसके धे का वर्णन निम्न प्रकारस है 
टय को प्राचीन यूनानी म इलियोस' या इलियोन' ओर लेटिन भें "इलियमः भी 
कहा जाता था { वह एशियाई काचक (रकी) के समुद्र तद पर वेसा नगद था । स्पार्टा 
का जा भैन्यूलस (धाव) धा । उसके हेलन (प्ल) नाम की एक सुन्दर रानी 
धी । टराय के गरजकुमार परिमर {०1९) तथा स्पा्टा के गजा भैनयूलस मे मित्रता धी । 
एक बार टय का राजकुमार अप भित्र प्रनयूलस से मरते स्पार आया । पैनयूलस् मे 
उसका अच्छा आतिष्य-सत्कार किया । पस्तु टय का राजकुमार इतना कृतघ्न निकला 
चि, वह पैन्यू्रस की रानी हेलन कोउडाकट टय लते गया | स्पार्टा च दाय के बीच 
यह ह्मण का कारण वन गया। भैन्यूलस नै अपन भ्राता एोमैमनान [हग्लापा०) 
की महायता से एकियन शासपते की एफ़ लीग बनाई ओर उस्रकी सयुक्त सेना के माथ 
उसमे टूगय पर धावा बाल दिया} 
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यूनाने की सभ्पता/95 


टय नगर एक ऊची पहाड़ी पर स्थित था ओर वह चागो ओर पापाण -प्रायीए 
से धिर हुआ धा । यतानि ने अपनी लकड़ी के पोत तट पर खथिकर एक छावनी 
बना सी ओर दस वर्षं तक टूःय के घर डाले पड़े र्दे, परन्तु उन कोई सफलता मर्ही 
मिली । लबे समय तक येग डालने ओर सफलता न मिलने के कारण यूनानियो का मनोल 
टूटना स्वाभाविक था 1 योद्धाओं का हैस्ला वदने हैतु सेनानायको की एक सभा आमन्त्रित 
की गई, पस्तु उस सभा म दै्पदीज मे सेनानायको पर लूट का माल हप लेने का आरोप 
लगाया ओर पैनिको को युलात लौटने को प्रोत्सारित किया ! इस प सेनानायक ओडिसियस 
ने टेर्सटीज को मार-पीट कर चुप किया ओर यूनानी सेनानायक को युद्ध जारी एखने को 
सहमत कर लिया । 
यूनानी सेनानायक मर सरवभरेष् योद्धा एकीलीज (^6ण]]९९) माना जाता धा जव 
कि दायवाप्मियो मे सबसे शूरवीर हैक्टर (६८००) था । इलियड र्मे इन दो वीरो की 
लडाई का वर्णन विस्तार से किया गया है । पर्नतु यूनानी अपने कवीत्तो ओर गोत्रो के 
अनुसार दस्ते बनाकर सामान्यत पैदल ही युद्ध काते थे । सेनानायक अश्व जुते रधो पर 
युद्ध कते थे ! शसं म भाते ब कासे की तलवार उनक पास धीँ । 
दराय का पतन-द्स वर्पं तेक युद्ध चतन परं भी जव यूनानियों बो सफलता नही 
प्िली ओर जब रैवरर के साथ युद्ध काते एकीलीज वीर गतिं को प्राप्हो गयाथातो 
यूनानिया नै छल-कपट का सहारा लने का इरादा किया । चतुर ओडिसियस की मन््रणा 
पर काठ का एक विशाल घोडा बनाया गया । कु चुने वीर उसमे कपा दिए गय ओर 
शेष यूनानी सैनिक यूनान लौटने का दिखावा करते हुए समीप के एक द्वीप मे चले गये। 
यूनानिया की कपट-योजना सं अनभिज्ञ ट्रयवासी मगर के परकोटे को तोडकर काष्ठ अश्व 
कौ अपने नगर के भीतर ले गये] राति मे जब टरयवासीसोर्टेथे तो काष्ठ-अश्व्मे 
छपे यूमानी सैनिको ने द्रायवासिर्यो पर धावा बोल दिया । उधर दमे द्वीप म छप यूनानी 
सैनिक भी आक्रमण मे आ मिले । इस प्रकार ूनानियो मे राय पर विजय प्राप्न की । 
यूमनारी भैनिको ते श्रय के पुक्यो कौ मौत के घाट उतार दिया तथा श्वी-बच्या को बन्दी. 
बना ्िया। इस कार्यवाही के उपरान्त यूनानिया ने दाय को अग्नि देव के भट चढा दिया 
ओर लूट के माल के साध वे स्वदेश लौट अये । 
होमर युग [पण 4९) 12001०800 0 
होमर यूनान का एक महान कवि माना जाता हे । वह एक अन्धा कवि था । 
आज युनान के सात नगर होमर की जन्मस्थली होने का दावा करते है ! हमि महाकवि 
सुगदास की भाति हामर ने भी अन्ध अवस्था मे इलियड ओग ओडिसी दो महाकाव्य 
स्च डातै । इन दर्नो महाकाव्यो की सहायता से हमं होमर-काल (1200 ~ 800 ई० 
पू) की कई नार्तो का नान होता है ! इस काल म कृषि व पशुपालन यूनानिययो के 
मुय धन्धे थे 1 कृषको को पथरौली भूमि मे कृषि कलं हेतु अधिक परिम कना पडता 
था । कृयक लाग अनाज के अलावा अपनी अन्य आवश्यक वस्सुए स्वय बनाते थे । 
1000 ई पृ९ ने लोहे का प्रयोग होने लगा { यूनानी अच्छे नाविक तो आपसे ही थ! 
अत वे जपनं पड़ी दशो के साथ व्यापार भी कस्ते धे । यूनानी उस काल म कबीले 
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बनाकर एहते थे । कीले कई गात्रो से मिलकर बनते थ 1 भूमि गात्रो की सम्पति स्वस्प 
होती धी । पतु गत्रो मे एकता थी । आवश्यकता पड़ने पए व एक दे की सहायता 
कते थे । समाज मे गीव व अमीरों के दो वर्म वन गये थे} गपीव लाग. भीख मागकर्‌ 
जीवन यापन काते थे ! ओडिसियस जब एक गरीव के भेष मे इताका लौटा ता किमी 
को उसकी गरीबी पर हरनी मही हुईं क्याकि उस समय त्क यूनान में गवो की सघ्या 
काफी बेदृ चुकी थी । सभ्रान्त लग मदिया के किनि विशाल भूखरष्टो के स्वामी बा 
गये थे ओर दासों से कृपि करति थे । सप्रान्त लोग धनी बनने के लिर युद्धो काभी 
सहार लेते थे तथा लूट के माल से वे अपनी सम्पति चढाति थे ¦ उच्च पद उस सम्य 
पैतृक बन गये थे । दास-प्रथा भी जोर पकड़ रही थी । यूनानी प्रकृति की उपासना करत 
थे तथा प्राकृतिक परिषरनाञ से भयभित रहते थे । वे देवी-देवतार्ओं का निवास प्रकृति 
मेही मानते थे] वन-दवो को यूनानी सरीरेस' कहत थे ] शराव उत्पादन का देवता 
डायोनिसस {101195५5} माना जाता था । अमू की खेती कना तथा मदिर वमाना 
उसी ने सिखाया था । हर्मि {पला} का व्यापार का द्वतता माना जाता धा । अपालो 
{4ना०) को वे कलाओं का अधिष्ठाता समइते थे। 

उपयुक्त बिवरण से स्पष्ट होता है कि एकियन व डोप्यिन जाति के लार्गो मे यूनान 
की सभ्यता को उन्नत काने का कोई प्रयास नहीं किया । यूनानी अन्ध-विश्वासी बने रहे। 
रूसी इतिहासकार प्योदोर कोरोक्तिम कां तो यहां तक कहना है कि डारियने जाति फे 
यूतान म आने से तो यूनानी सभ्यता का हास नही हुआ ।' इसीलिए उनके आगमन पर 
यूनान की प्राचीन सभ्यता यूनानवासियों की ष्टि से ओड्ल होने तगी । इन्दी कारणो 
से कुछ इतिहासवाो मे होमए-युग को अ धकार-युग (709) ^€) की भी सज्ञा दी 
है] डा०्घी सी पाण्डेय की धारणा है कि यह वरह काल था जब राजनीतिक व्यवस्था 
भृतं प्राय हो चुकी थी, युद्ध दैनिक जीवन की आवश्यकता चन गये थे, कृपि कर्म, 
उद्योग-ध्धे तथा व्यापार चौपट हो चुके थ । पराजित सैनिको के साथ नृशसतम व्यवहार 
कियाजात्ताथा) 

होमर के दो महाकाव्य 

हामर काल को वीरणाथा (६1० ^&) भी कहा जता है । प्राचीन यूनानी चारण 
भी भारतीय चारणो की भाति अपने वीर पुरषा की प्रशस्ति गाया करते थे ! टराय का 
धेर दस वर्ष तक चलता रहा । उसमे यूनानिया को तहुतसी कठिनाइया उडानी पं तथा 
उन्हे अपनी कीपता-प्दर्शन का अवसर भी मिलना । ओडिसियस सेनानायक के कारण यूनानिया 
को सफलता मिली । इसे घना से होमर इतना द्रेवीभूत हज कि अन्धा हेते हुए भी 
उस्ने दा म्रहाकान्य (इलियड ओर आडिसी) एच डाले । कहते है वह एक दीन भिखारी 
था जो भिक्षा मागकर्‌ अपना पेट पालता था ।› दोनो महाकाव्य सरल एव प्रभावोत्यादक 
भाषा मे लिखे गये है 1 उनमें उत्कृष्ट आदर्श प्रस्तुत कयि गये है ¦ यही काए्ण है कि 
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सदियां तक दोनो मूहाका्य बाइविल के समक्ष जनगाधारण मे सम्मान पाते रहे । 
इलियड {00} -इलियड महाकाव्य में यूतानिया तथा एरयवासिरयो के बीच लद 
गये दस वर्धय युद्ध का वर्णन है] टराय को प्राचीन यूनानी तैटिन भाषा मे इलियम (71५7१) 
कहा करते थे } इतिहासकार जे एव टेन (11 14०१९८५) के मतानुसार इलियड' नाम 
इलियम' से ही लिया गया है 1 जबकि कुछ इतिहासकार कति है कि “इलियड' नम 
“इलियोन' से लिया गया है । युद्ध का वर्णन हम ्रायकेषेः म कर चुकेरहै। इलियड 
के अनुसार इस दस वर्यीय युद्ध स देदता भी नरह बच सके 1 अत कुछ देवता ने 
यूनानिर्यो की सहायता की ती कुछदेवताओ ने टरायवालों की मदद की। एकीलीज {4०11111०१) 
का शिस्राण तथा कवच धातु शिल्पां के देवता "हेफेस्योस' (११००१०९५१५९) ने ही तैयार 
किया धरा । अत इलियड मे यूनानिया क साहसिक कार्यो के साथ उमके देवताओं के 
सक्रिय सहयांग का भी वर्णन किया है । इलियड महाकाव्य जन-साधारण मेँ इतना लोकप्रिय 
हुआ कि सदिया तक लोग ताप्वाल याजो पर इके पर्दो को गलिर्यो मे गति फिपते थे] 
आज भी यह महाकाव्य प्राचीन यूनान के ाहित्य में अपना उच्च स्थान बनाये हुए है। 
ओडिसी (0१५९५९४) यह होमर कवि का दूसग महाकात्य है । हालाकि इसकी 
कथारस्त्‌ भी टराय के धरे से ही सम्बन्धित है पर्नु इस महाकाव्य का नायक ओडिसियस 
(00१९९४९) है ओडिसियस यूनानी सैनिको का सेनानायक था । दस वर्ष के युद्ध के अन्त 
म यूनानिया मे विजय ईस सनानायक के कारण ही प्रप्र की थी । कष्ट का महान घोड़ा 
जनानि की योजना इसी ने बनाई थी । इसकी बताई गई योजना से ही यूनानी विजयी हुए। 
इस कारण दाय की विजय का श्रेय इसी का जाता है । 
ओडिसी मँ ओडिसियस के इस वीरता के कार्य कं अलावा उसके स्वदेश लौटने 
का वर्णन है { यह टय से इताका लौरता है । इताका यूनान के पर्चिपर मे एक खेटा 
से टापू है । इताका (411९४) लौरते समय भी ओडिसियस को अनेक साहसिक कार्यं 
कसे पड । 1 
टय को जलत्ता जोड़कर इताका के योद्धा बारह पतो मेँ तैठकर स्वदेश रवाना 
हये गये । मार्ग मे हवा के देवता ने तेज आधी चलादी । इस आधी मेँ यूनानी भटक 
गये । ओडिसियस अपने साथियो के साथ दो बार देते द्रीपो पर जा पहुचा, जहा दैत्यो 
का निवास्र था । दैत्यो ने बड़ी-बड़ी चान का प्रहार कर यूनानियो के पोतो को नष्ट 
कर दिया तथा यूनानी यैनिका को मौत के घाट उतर दिया ! केवल ओडिसियस का 
पोत बचा ओर वह गक्षसों से वच निकला । फिर किसी कारणवश वर्षा ओर बिजली 
का देदता जीयस ओडिसियस से नागज हो गया } उसने निजलौ गिगरकर उसका पात 
मष्ट कर दिया । एक मस्तूल के सहार तैते-तैरते वह समुद्री किनारे आ लगा 1 
इम घटना के उपरान्त ओदिसियसर पुन दस साल तक भटकता गृहा । इसके उपरान्त 
वह किसी प्रकार इताका पहना तो उसने सूअर चराता एक दास मिला । घर जने पर 
कात हटा कि उसक मकान पर सथ्रन्त लोगे मे अधिकाए कर लिया है } उप्तम ड 
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बिन-बुलाये मेटमारनो को मार भमाया ओर फिर इताका पर गज्य कले लगा । 
ओडिसियस का दूय माम उलीसस (५९९९९) भौ बताया गया है | होमः मे 
चताया है कि टराय से लौटने पर वह अपनी खी पेनीलोप (एदणद०८€) की प्राप्ति के 
लिए किस प्रकार भटकता रहा । उसके प्रेमी उसे किस प्रकार अपने जाल मे फसामे का 
प्रयाख करते रहे परन्तु वह अपने पति के प्रतिं ही स्वामि-भक्त घनी रही ओर अने 
उलीसस (ओडिमियस) के लौटने प्र वह कितनी प्रसन्न हुई । भूमध्यसागर मे उलीसस 
के भटकने की कहानी भी यूरोप की कई भाषाओ में वर्णित है । 
प्राचीन यूनान क्म राजनीत्तिक विकास 
कुलीने राजतन््र की स्थापना-होमर काल मे राजनीतिक सगठन की इकाई समूह 
था। यूनान की हग धादी मे या प्रत्येक द्वीप कर कोई एक कीला रहता था । कीला 
करई गोत्रो के मेल से बनता था ओर गोत्र परिवारो से मिल कर बनता था । भूमि सदे 
गोत्र की सम्पत्ति होती थी | प्रत्येक कनी का एक सरदार होता था । वह उमका सर्वोच्च 
अधिकारी होता था \ उसके अधिकार असीत होते थे । इस कारण उसने राजा का 
स्वरूप धारण कर लिया था । सर्वोच्च सेनापति वे पुरोहिते भी वह राजा ही होता था 
उसका पद भी वशानुगत ले गया था । नवीं सदी के ई° पू७ के अन्त तक यह राजतन्त्र 
भी शिथिल पदमे लगा ओर सप्रान्त (कुलीन वर्ग) लोग सत्ता मे अनि लगे । समाज 
म अब समानता नहीं रही धी । गरीब लोग दयनीय जीवन व्यतीत काते थे । यहा तक 
कि उन्हे अपने जीवन यापन के लिए भीख भी मागनी पड़ती धी 1 सप्रान्त लोग नदियो 
के किनारे विशले भू-भाग रखते थे तथा अच्छी कृषि से अच्छा धन कमति थे । कबीलों 
मे गठिते रज्यो का शसन आर्कन्स (८०९) द्वा सचालित होता था । आर्कन्स 
सथरान्त लोगा्मे से ही 10 वर्षं के लिए निर्वाचित हेते थे \ सभार्ये यदा-कदा आमन्नि्त 
की जाती धी | कुलीन लोग अपने उच्च-पदो पर अपना स्थायित्व बनाये रखने के लिए 
शक्ति का भी प्रयोग करते थे । कुलीन लागो ने अपने कार्यं सम्पन्न कएने हेतु दामो को 
भरी रखना आप्भ कर दिया धा । वस्र ओर भोजन के बदले उनते दिनि-रात कठोर कार्य 
लिया जाता था । एथेन्स (^पौला९) व स्पार्टा [§912) मे भी 600 ई० पू तक 
इसन प्रवार का कुलीने राजतन धा । 
प्रजापीडको [7४५15 600 500 ई पू }का शासन कुलीनतन््र के लोग अच्छे 
नैनिक मरही होति थे 1 अग उनकी शासनव्यवस्था अधिक दिनो तक नही चल सकी) 
व्यापारी-वर्ग व कृपक-वर्ग भी इम शासन के विरुद्ध थे } अत प्रजापीडको मे सुगमता 
से शासन-मतता कुलीन वर्ग केः लोगों से हिया ली । नि सन्देह प्रजापीड्‌क शासन भे कठोर 
होते थ ओर उनकी तुलना आज के तानाशाहँ से की जा सकती है । परन्तु फिर भी 
हम उमका शासन शुग नरह बता भक्ते । प्रनापीडको मे फिसीस द्ेदूत (७५ 771४९) 
व हिष्पियस [प्र फ7125) के जाम विशे रूष से उदिखनीय ह । प्रजापीडक निएकुा शासक 
अवरय होते थे पल्तु वे जनता की भलाई का च्यान अवर्य रखते थे । उनके शासन-काल 
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भ यूतान मे व्यापार, कला व धर्मके कषत्रम पर्वाप् उन्नति की । करनं ब्रिटन लिखता 
ह कि खयरेन्ट आधुनिक अर्थ मे निष्ठुर नही धे} करई नगर-रार्जयो मे उन्हेनि निरकुश 
शासन की सुरारयो च निवेलत्ताओं को दूर कले के लिए करु सुधार किये ओर 
इसके परिणाम स्वरूप उन्हेनि असतुष्ट लोगों का तत्परता से सहयोग प्राप्न कर लिया। 
वीव {५/६८०)) इसका समर्थन इस प्रकार कते है-षे योग्य एव उत्साही व्यक्ति थे, 
जिन्हेनि व्यापार च्छो प्रोत्साहनं दिया ओर नगरे के सौन्दर्यं घ धन को बढ़ाया था। 
उहेनि प्रजा के कार्यो पर खर्च कर गरीयो को रोजौ दी । इसमे स्पष्ट है कि यूनाने 
के प्रजा-पीड़क आज के से प्रजापीडक नर्हा होते थे । उनकी तुलना हम 18 वी सदी 
के प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासको (८१16100 72057015) से कर सकते है, तथापि यूनानी 
उन प्रजापीडको से सन्तुष्ट नहीं थे । अवसर पड़ने पर वे उनकी हत्या कर देने मँ अपना 
गौरव समते ये] 
मेगर-राज्यों (८11) 521९९) का उदय तथा विकासे 
उदय-यूनाम के इतिहा म 750 ई० पूण से लेकर 479 ई० प तक का काल 
अति महत्व का है । इस युग मे नगर-गज्यो (19 51816९5) का उदय हुजा । वैमे 
तो एजियन सभ्यता क पतने तथा यूतान मेँ विभिन्न आक्रमणकाी जातिया के आते ही 
नगप-रार्ज्यो का उदय आरभ हो गया था ओर एथेन्स ओर स्पार्या के नगर राज्य भी होमर-युग 
मेही गठित हो गये थे । पन्तु उस समय वहा का शासन निरुश था । सामान्य जनता 
को अनेक कठिनाय का सामना कना पड़ता था । प्रशासन सयालन हेतु कोई लिखित 
कानून नही थे । कुलीन लोगो का प्रत्येक क्षेत्र मे प्रभुत्व था । लेकिन सातवीं सदी ई” 
पू० म इन नगर राज्यो के प्रशासनिक दाच मे परिवर्तन आने लगा । उन्म कुलीन-तन््र 
[णटभलो) का स्थान प्रजातन्त्र {06०५०९४ लेने ला । इन नगर-राज्यो म प्रमुख 
ये-एथेन्स, थिन्ज, मेगा, स्पार्या, कोटिथ तथा मिलिटस । 
विकास-नगर-गाज्यो के विकास मे यूनान की भौगोलिक परिस्थितियो मे विशेष 
रूप से सहयोग प्रदान किया ओसा हम इसते पूर्वं भी व्यक्त कर सुक है । इसके अलावा 
यहा विभिन्न जातियों का आकर विभिन्न स्थानों पर बस जाना भी इसका एक कारण था! 
यै जातिया कीलो के रूप भँ नदियों के किनि व पहाडरयो की धाटिरयो म आबाद हो 
गई 1 वहीं उन्होने अपने निवास के लिए भवन तथां सुगकषा के लिए दुर्ग नाना आरभ 
कए दिया । ये क्रीते के लोग केवल अपने कनीले के प्रति ही निष्ठावान होने धे-देश 
के लिर्‌ बर्ही । इसीलिए यूतान मेँ कभी एक शष्ट की स्थापना नर्ही हो सकी । प्रत्येकं 
कवीला अपनी सरकार रखता था । उनके अलग-अलग देवता होते थे । प्रत्येक कीले 
के धार्मिक उत्सन विभिन होते थे । पाचवी सदी ई० पू से यूतानियों के जीवन के मापदण्ड 
भ परिवर्तन अने लगा । कृषि के स्थान पर उनका व्यापार की ओर अधिक शुकाव होने 
लगा 1 व्यापाए-िस्तार के लिए उपनिवेशो की स्थापना हने लगी । डते मध्यम-र््ग 
का जन्म हुआ । मध्यम-वर् के लोग अपने अधिकरणे के परति येत हए । वे धन, यश 
की अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता के अधिक इच्छुक हो गये । इस प्रकार यूनानी लोग अब अपने 
गर्ज्यो के लिए "पोलिस (०४४) शब्द्‌ का प्रयोग करने लो । स्वेन (18 । 


का कहना है कि यूनानियो ने प्रथम "पोल्तिस' शब्द का प्रयोगं केवले दुर् भे रकित स्थान 
के लिए ही किया था पान्तु कालान्तर म यह शब्द व्यापक रूप में प्रयोग किया जपि 
लगा । मप्रभु-ज्य {50७८८ 50६) के लिए भी "पोलिस शब्द का प्रयोग होने 
लगा 1 इक अन्तर्गत लोकमत, सर्कार, राजमीतिक व सामाजिक समस्याये समाविष्ट 
दो गई । इस प्रका की साकारं का निर्माण छठी व पाचर्वा मदी ई पमे हमा जव 
टिस्सि (€फ१९) ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया । 
मगर राज्यो की विरशेषनार्ै- 
1 नगर-गज्यक्षेत्रफलमें खोटे धे! 
2 एक मगर-राज्य के मागह्कि केवल अपने ह नगर-राज्य का हित चाहते थे। 
3 उनम राषट्ीय भावना का अभाव था। 
4 जनतन प्रणाली में विशेष रूचि थी 1 
5 वे स्वाभिमानी भावना सेप्रेप्तिथे। 
6 व्यक्तिवादी भावना के पे शिकार थे। 
हम यहा केवल दो नगर राजयो (ए्येन्स व स्पार्या) का ही विशद वर्णन करेगे जिससे 
आप्रको दो नगरए-रज्यो की विभिन्न प्रकार की शासन प्रणालि की जानेकाप हा सकेगी। 
एथेन्स को नगर राज्य -एयेन्से {1©5)} एटटिका (411102) प्रदेश का ही नर्ही 
वरम्‌ समस्त यूनाने का एक परपु नगर था } यदा जयोनियन शाखा का प्रभुत्व था । 
परार मे यहा भी एजतन्रा्मक व्यवस्था थी । कोडस यहा का अन्तिम राजा था । इसके 
उपसन्त सश्रान्त लोगो की प्रभुता स्थापित ले गड धी ! इस परिवर्तन के फलस्वरूप एयेन्स 
का प्रशासन दो सभाआ द्वा सचालिते होने लगा था । प्रथम सभा के 9 सदस्य हाते 
ये जो आर्वन (‰०)८)९) कहलाते थे ( इनका निर्वाचन सामन्तो (सग्रान्त) द्वारा ही 
होता था । दूस सभां को “काउन्पिल आफ एरियोपेगस' कहा जता था । इसके सदस्य 
पूर्वं आर्यन होते थे । यह णक शक्तिशानी सभा होती थी ओर्‌ आर्वन के कार्या पर पूरण 
नियन्त्रण रखती धी 1 फौजदारी, हत्या ओर विद्रोह के गभीर अभियोग भी यदी सभा युनती 
धी तथा अपराधियों की टण्ड भी देती धी । पस्तु निर्णय अधिकाश अभिजात (सभ्रान्त) 
घर्णके पक्ष हरी जतिथे। उस काल के एक सभरान्त वर्ग के कवि ने कहा था - " "जनता 
करीं छाती पर दढता से पैर जमाये रखना ओर उसे कासे के यरे से कूटते रहना 
आसश्यक है स्योकि बह मालिको के वृढ अकुश को स्येच्छा से कभी स्वीकार 
नही करेगी । परन्तु अभिजात वर्ग के उस प्रशासन म लिित कानून नही थे । अत 
लिखित का्ूनो के आधार पर अपने शासन को सुदृढं कसे हेतु 621 ई० पूर मेँ डका 
[0०९०) को यह काम सौपा गया । 
डेको {71260} स्वय एक आर्कन धा । अत उत्ते जो कानूत जनाय वे अभित्त 
वर्षके हित मे अधिक थे) उस समय एयेन् म तीन वर्म बन सुक थे-सामन्त वर्ग, कृषक 
तथा व्यापा उ व्यवस्रायी-वण 1 इनमे किसान वर्ग की अवस्था अत्यन्त दयनीय थी । 
के स्रामन्तों के अत्यायारे से पेशान थे 1 करण के नियम अति कठोएथे । करण न चुफान 
पर कजं तेने कात यी स्ना सम्पत्ति जन्त कटनी जाती धी । अतत दको मे प्रथम पिम्न 


£ 
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वर्ग के अधिका्यो को अभिजात वर्गं से कानून बना कर सुरक्षित कना चाहा ।" परन्तु 
उसके विचा से अभिजात वर्गं के लोग माराज हो गये ओर अन्त मे उनके हितौ को 
ध्यान मँ रखते हए कानून अत्यन्त कठो बनने पड़ । डेकोनी का यूरोपीय भाषा मे अर्थे 
कठोर ही होता है । अत उसके कानून निम्न वग के अस्तित्व को अत्यन्त कठोर सिद्ध 
हए । 
सोलन (509) के सुधार-सोलन 594 ई पू मेँ अर्कन चुना यया था | वह 
उच्यकोटि का विद्रान तथा एक अच्छा कवि था । साथ प्रे ही वह एक व्यापारी भी धा। 
उसमे एथेन्स के समाज मे दृते असन्तोष को देखा । हदय से कोमल हेमे के कारण 
उसने दीने व्यक्तियो के हित मे निम्नलिखित कानून बनाये ~ 
(1) उसने आर्थिक आधार पर समाज को चार श्रेणियो मँ विभक्त किया । 
(४) उस्ने व्यूल (8०५1९) नामक एक समिति का गठन किया तथा उस्म 400 
सदस्य रखे गये । उनका कार्य असेम्बली का कार्य-क्रम निर्धार्ति कटना था । 
(11) सोलन मे समाज की असन्त॒लित व्यवस्था तथा अर्जित आर्थिक नीति पर 
भ किया } उसने अनेक दासो की धरक्त करा दिया तथा जनता को पुराने ऋणो 
मुक्त कग दिया । 
(1७) सोलन ने बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान 
दिया । शारीरिक विकास हेतु शारीरिक व्यायामे का आयोजन राज्य की ओर से किया। 
(४) उसने वैश्या-वृत्ति को वैध घोषित कर दिया । 
(५) युद्ध मे वीर मति प्राप सैनिको के बच्चों की व्यवस्था राज्य की ओरसेकी 
जानि की उसने व्यवस्था की । 
[५प) यूनान के नगर-रार्ज्यो की मुद्राओं मे एकरूपता लाने का उसने प्रयास किया। 
सुधास का महत्व - सोलन का नाम यूनान के महान सुधारको मे लिया जाता है। 
ग्य की सुदता के लिए वह जनता, शासकं ओर सविधान की एकरूपता म विश्वास 
करता था 1 उसने समाज के प्रत्येक वर्ग को अपन सुधारे से सन्तुष्ट कर यूनान मे प्रजातन्त्र 
शासनप्रणाली को सद्द कटने का प्रयास किया । उसने मताधिकार को विस्तृत किया 
तथा सविधान को मान्यता प्रदान की । वह मध्यममार्गी था । अत देश को गृहयुद्ध से 
बचाने हेतु उसने भूमि का भी उचित वटवारा किया । उसने निर्धन व्यक्ति्यो को भी सभासद 
ध को व ध की दृष्टि अ समान समदा णया । हन कारणो 
वह सामान्यः वग य जन गया । विपयीत सायन्त लोय उपसे 
हो गये ओर उसे देश छोड़ने को विवेश कर दिया 40 
यूनान मे प्रजातच छी स्थापना -स्पष्ट है कि सोलन मे अपने सशोपन मेः जनहित 
की ध्याने रेखा धा । इसका परिणाम यह निकला कि प्रजापीड़क फिसिस टरम ते उसके 


---- ~~~ 
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अ एष्णन्न्य०व त एतण्यहू्पषणणटुि ॥ ॥॥ 
॥। 
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मुधा कौ समाप्न करए दिया । पटन्तु 527 ई० पू९ मे वह इस लोक से विदा हो गया 
ओर उसकी मृत्यु पर उसके दोनो पुत्र हिप्पियस (प्िगृए़ा25) च हिपर्कस में गही के लिए 
सथर्घ आए्म हो मया । हिप्पियस को यूनान छोड़ने को बाध्य होना पडा ओर वह टय 
चला गया । हिषपियम्न को पहले ही मौत के घाट उता दिया गया ) अत अव सोलन 
के भतीजे छ्वाइस्थेनिमे {11५11 5€) को 510 ई० पृ० मे शासन-सचालम का अवसद 
प्राप्रहुजा । 
छादस्थेनिस भी कुलीन वश का था 1 पततु शासन-सचालम में उसने कुलीन वर्ग 
की ओर विशेष ध्यान महीं दिया 1 उसने प्रजातन्त्र को विकसित कले के लिए कई सुधाए 
किये \ उनम प्रमुख ये है-{1) उसने यूनान के समाज को जो उस समय चार वर्गो मे विभक्त | 
था, दस्र वर्गो भर विभक्त कर दिया । [) सीनेट की सदस्य सख्या बढ़ाकर 500 कर 
दी ओर प्रत्येक वर्ण घौ उपने 50 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया ) (५) एरीका 
के दाम वर्ग को उसने मुक्त के दिया । (1४) सदस्यो की मियुकतर्या निर्वि विधि से 
होने लगी । (४) उसके सप्रय मे साधारण सभा का अधिवेशमे दून दिन मे एक नार हेमे 
लगा | (श) अगर 6 हजार मागदिक शक अथिकारी के विरुद्ध वोट दे दँ तो उसे षदमुक्त 
कर दिया जाता था । (५) असेम्बली के अधिकारो में वृद्धि कर दी गई । काउन्सिल 
द्वार प्रस्तुत किसी भी विधेयक मँ यह सशोधन कर सकती थी । युद्ध की ोषणा करना 
अरेम्बली के ही अधिकार मँ एला णया { (५४) प्रत्येक जाति को अपना सेनापति नियुक्त 
कले का अधिकार था। ये सेनापति क्रम से नियुक्त किये जति थे । 
उपतेक्त सुधाये से स्पष्ट है कि ष्रस्थेनिस प्रजातन्त्र समर्थक था । इससे यूनान 
म प्रजातन्त्र ओर विकसित हुञा । अव राजतन्न का भय कम हो गया । पर्न इन सुधारते 
के उपगरन्त भी कुलीनतन््र का भय चना एहा } उसका निराकरण पेरीष्ठीजं के शसन-काल 
म ह्आ। 
4 स्पार्टा [अश्ा2) नगर~राज्य 
पेलोपनेसस (ए५णृ० ८१४5) के दकिण पूर्व म लकोनिया प्रदेश था । इस प्रदेश 
कौ जीत कर डोरियन उति के लोगो ने एक नगर बसाया जो कि बादर्मेस्पार्याफे 
माम से विष्टयात हआ । विजेता अपने को स्मान या स्पार्याबासी कहने लगे । स्पार्य 
भ बसने ॐ उपणन्त उन्हेमि मेसेतिया (14#2८46) पर भी अधिकार क लिया । युद्ध 
भ विजित लोगो को दामन बनाना स्पार्टावाभिर्यो की आदत घन गई थौ । वे अपने दासौ 
का हलद' या "हीलोदीज' कहते थे जिसका अर्थं था वदी चमयि हुए । 
स्वा्टावासी दासो के स्वामी होते थे । अपनी विशाल कपि भूमि पर वे दार्वो से 
ही काप तेते धे 1 दासो को अपनी मेहनत का अधा भाग अपने मालिर्को को देना डता 
था। इस शापण के कारण वे अपने मालिको को पृणा करते थे । इस काण स्यार्यावासियो 
ङौ अपने दासो े उत्पात की सदा आशंफा रट्ती धी ! इस्रीतिए वे शलिवाली दार्सो 
^ प्रीत के पाट उतार दिया कते थे 1 सातवीं सदी ई० पूर भ हिलरये मे स्यर्टनस के 
८ शनेह किया । विद्रोह कर वर्थ चला । अन्त मु पराजेय हैलरयो को ही मिती । 
र्ग 
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पररस्त शेक वे एक दुर्गम पहाड़ी की चोटी पर जा चदे । स्ा्टन लोगो ने वहा भी उनका 
पीछा किया । भयकर वर्षा मै चमकती बिजली की रोशनी म स्पा्टनसस ने उन पर आक्रमण 
किया] चार दिनरात सध्षं चला } इस सपर्षर्मे दासो की सियो ने भी शत्रु पर आक्रमण 
कर दिया । इसके परिणामस्वरूप बहुत से स्पार्टम मदि गये । उन्हेनि दासो को मेसेतिया 
सदा के लिए छोड़ने की शर्त पए चला जाने दिया । 
इस सर्प मे दासों से कंड़ा मुकाबला होने क कारण स्यार्टन इस निष्कषं पर पटु 
गये कि उन्हे अपनी सेना को बलवती बनाना चाहिए । अते स्पार्दा की सरकार ने वैनिक 
सेवा अनिवार्य कदी ] शन्ति के समय भी नवेयुवर्को का समय रैन्य-शिविरे मे ही व्यतीत 
होता था। सेना को नियन्नित कटने के लिए दो शासक होते धे । स्पार्टा की सारी सत्ता 
स्पा्टन्स के हार्थो मेँ ही निहित थी । वे अपनी एक सभा निर्वाचित करते थे । उस सभा 
भ उस वयोवृद्ध व्यक्ति को मेता सुनते थे जो गेरसिया या गेगँदिया कहलाता था । स्मार्ट 
म बलिष्ठ बचे ही जीवित रह सकते थे । निर्बल व्यो को वृद्ध पुरुष पहाड़ से फेक 
क मार दिया करते थे । उनका अधिकाश समय शारीरिक व्यायाम कले मेँ ही व्यतीत 
होता था 1 पेड, मचयुदध, दौड़ व भाला फैकना उनके ममोरजन के साधन थे । युवकों 
को कठोर एव सादगी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था । क्स सब के पीके स्पार्या का 
एक ही लक्ष्य था कि उसे अनुशासित व आख मूट्‌ करए आज्ञापालन कले वाले सैनिक 
प्राप हो जावे । इस नीति के परिणामस्वरूप स्पा एक सैनिक-गाज्य भन गया ओर वहा 
एषेन्स (4106५) की भाति कला का विकास नर्ही हो सका | 

स्पार्टा मं समाज तीन वर्ग मे विभक्त था) प्रथम वर्गं सैनिको काधा। समाज 
भ सर्वाधिक सम्मान इसी वग कौ प्राप्न था । दूसग वर्ग स्वतन््र मतुष्यो (६८९९ ६) 
काथा। इस वर्गे को भी मागरिकता का अधिकार प्राप मही था! तीसंगर सर्ग गुलाम 
काथा। इनका जीवन अत्यन्त द्यनीय था । 

625 ई० पू० मे यहा भी एथेन्स की भाति लिखित सविधान भनाने की प्रक्रिया 
आरभ हई । यह कायं लाइकर्मस मामक विद्वान को सपा गया । इसका उदेश्य स्पर्या 
को एक शक्तिशाली ओर दैनिक दृष्टिकोण वाला ज्य बनाना था । इसके द्वारा निर्मित 
विधान के चर प्रमु अग थे- 

1. राजा~स्पार्य म दो राजाओं की व्यवस्था की गई थी । इनके पद वशातुगत 
होतेथे। ये दोन ही सेना के सर्वोच्च हेते थे । पर्मापीश भीय ही होते थे। 

2 सीनेट-यह अभिजात वर्गं की एक सभा होती थी । इते जेरसिया (6४५1४) 
कहा आता धा । इसके सदस्य आजीवन के लिए होति चे । न्यायपािका द व्यक्स्थापिका 
के कायं इस सभा के पास ही हेतेथे। 

3 असेम्बली-यह स्पार मरं जनसराधारण की सभा होती थी। इते अपेला (^ए८ा9) 
कहा जाता था । 30 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर स्पान इस्तका सदस्य समदा जता 
चा 1 इनकी रादस्य सख्या 8000 के तगभग धी ॥ 

4 इापेकटरी-इपके पाच सदस्य होत ये । वे “एफरः कहलाते ये] इनका चुनाव 


प्रतिवर्थं असेम्बती देगा हेता था । १ 


स 


104/ विव का इतिहास 
॥ 


उपरोक्त विवर्ण से स्पष्ट है कि लाइकर्मस के सविधान मे सर्कार रूपरेखा मे शजतन््र, 
सिदधन्तो मे यणतन्त्रे ओर वास्तविकता मँ कुलीनतन्त्र थी ।1 

सविधान की समीक्षा-स्पार्टा नग-राज्य मे आरभ से ही अपना स्वरूप भैमिक 
राज्य का रखा । अत सविधान भी उसी प्रकार का निर्मिते हआ । इम्र सविधान ने मानव 
की कोमल भावनाओं को भुखा कर उप्त यन्तरेवत बना दिया । स्पार्टस का राज्य ही सर्वस्व 
था । उनको व्यक्तिं का कोई महत्व नर्ही था । व्यक्ति को रज्य के लिए वति कर दिया 
गया था । व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कोई व्यवसाय भी नह कर सकता था । वे अन्धविश्वासी 
थी पर स्पार्ट के लिए उनरमे अपूर्व श्रद्धा थी । उनकी इस मनोवृत्ति को देख कर यदि 
उनकी तुलना अमनो से की जावे तो उचित रहेगी } जर्मनी की भाति ही स्पा्द प सैनिकवाद्‌ 
को प्रनेल बनाया गया धा । 

उपरोक्त दोर्यो को देखते हुए भी हम स्यार् के उस सविधान को सर्वथा निन्दनीय 
महीं कह सकते । इस सविधान के कारण ही स्पार्टा यूनान का एक शक्तिशाली एवे गौरवशाली 
नग-रज्य नन सका था । 

स्ाटौ नगर-राज्य का अन्त-मसनिया से ले समय (743 724 ई०पू९) तक 
युद्ध करके स्पायो ने यूनान मे अपने को एक शक्तिशाली नगर-राज्य सिद्ध किया । छठी 
सदी ई० पू म आगेजि ओर अरकेडिया स्पार्टन साप्राज्यवादी क्षुधा के ग्रासं बे । हालाकि 
इसन आक्रमण मेँ उन्द उद्ैवनोय सफलता नहीं मिली तथापि उसके सैनिक गौरव मँ कोई 
कमी महीं आई ) फारस के विरुद्ध एथेन्स को सैनिक सहायता देकर उसने यूनान मेँ अपना 
महत्व स्पष्ट कर दिया ओर वह अपनी शक्ति की चरम-सौमा पर पहुच गया। परन्तु इस 
शक्तिशाली ज्य को 317 ई० पू० मे चिन्न { 119९९} ने परास्त कर दिया। इस पजय 
के अपश से भुक्ते हआ ही था कि सिकन्दर महान ने अपनी विश्व-विजेता बनने की 
कामना से इस नगए-राज्य को समाप्त कर दिया । 

यूनान का फारस के साथ युद्ध (492 479 ई० पू) 
[ता एष्ाशल्ला {€ उाव्€ा५5 870 प\6 एलञताऽ) 

521 ई पू भे फारसर का शास्रक द्प्यिस प्रथम {72971४5 1) गही पर वैठा | बह फाटत 
का महान शासक सिद्ध हुमा 1 आरभ मे अनेक कटिनाई्यो का सामना कले पर भी 
उस्ने साप्राज्यवादी मीत्नि अपनाई । उधर एथेन्स जो कर एक लोकतनत्रीय नगर-राज्य हो 
गया था, भौ विस्ताए्वादी नीति पर आचएण कर रहा था । अत एक साथ पडौत मे 
दौ साप्राज्यवादीं शक्तिया विकसित नरह हो सक्ती { इर्मे से एक को परास्त होकर समास 
होना ही पड़ता है ) अते एथेन्स ओर फारस मे प्रतिद्वन्दता आरभ हो गई । युद्ध की 
पहल फारस मे की । इसका परिणामं देपियस्न को धातक रहा । यूननि के साथ फारस 
का युद्ध उसकी मृष्यु के उपरान्त भी चलक्ता हा 1 उमम कई युद्ध लड़ गये 1 उमे प्रयम 
युद्ध मप्रथान का था] 
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माराथान {9800100} युद्ध के कारण 

1 फारत के सप्राट साइरस आर देरिवस प्रथम की साप्राज्यषादी नीति-फारस 
कौ उन्नति के शिखर पर पव्‌ ने वाते सप्राट साश्पस ओर देरियस प्रथम थे । वे दोर्नो 
सप्राट साप्राज्यवादी थे । फारस के साप्राज्य को विस्तीर्णं कट्ना अपने जीवन कां 
लक्ष्य बनाया था । यही काएण था कि फारस का सप्राज्य उनके शासन~काल मे मकदूनिया 
से लेकर भारत देश तक फैल गया था । पतु फारस के इस तीव्र गति से बदृते साभ्राज्य 
को देख यूनान वाले भयभीत हो गये । देरियस प्रथम मे युताने प्र आक्रमण कर उमके 
भय को सम्वा बया दिया । अत हम देखते है कि फारस के सप्राट सायरस ओर देप्यिस 
प्रथम की सप्राज्यवादी क्षुधा मे मारथान के युद्ध को प्रेरित किया था। 

2 499 ई० पुर के सगर एशिया धाइनर के युनानिर्यो द्वारा विद्रोह 
करना -देरियस प्रथम ने अपने साप्राज्य विस्तार का कषे परिविम पाया । देरियस्र (दाग) 
मै एशिया माइनर में स्थित युरानी उपनिवेश से क चूकाने के लिए कहां ! उपनिवेश 
मै करदेन से इकार कर दिया ओर इसके विपरीत उन्होने विद्रोह ओौर कर दिया । विद्रोह 
को दाने को बहाने देरियस प्रथम तरे अपनी सेनाए भेज दी । यूनानी उपमिवेर्शो की सहायता 
के लिए ए्थेन्स ने भी रैनिक सहायता भेज दी । देप्यित मे लीडिया पर अधिकार कर 
एशिया माइनर पर आक्रमण कर दिया । वहा के यूनानिर्यो का उसने शक्ति से दमन किया। 
पल्तु एशिया माइनर के त भी स्वतन्ेता प्रिय थे } वे एथेन्स की सहायता से निगन्तर 
विद्रोह करते रहे । उस विद्रोह को दबाने के लिए देप्यस प्रथम मे एक जहाजी बेड़ा भेजा 
जिसके कारण यह माएथान का सधर्ष जा । 

3 एथेन्स द्वारा सैनिक सहायता देना-एशिया माइनर के यूनानी उपनिवेश को 
जब एथेन्स बराबर दिक सहायता भेजता रहा तो देय नाएज हयो गया ओर चह यूनान 
की भूमि पर ही अपने उपनिवेश स्थापित कले का एदा कसे लगा । 

4 ^एयेन्स में लोकतन्तर का होना -पयेन्स तथा अन्य यूतानी मगर-राज्यो मे प्रचलित 
प्रजातन्त्र प्रणाली से देगियिस्र को चिन्ता हो रही थी। उसे भय था कि यह लोकतन््र-भावना 
कही फारस मे म कैल जवे । अत वह यूनान के नगर-गर्ज्यो को समाप कसे प्र तुल 
गया। 

5 हिप्पियस का फारस के दरबार मे जाना -यह यूनानं का अन्तिम प्रजापीड़क 
ध व ट्स क था। अ को बाध्यकःरदियागयातो 

फारस चला णया ओर बहा जाकर यमान का पुम शासक ननि 
हेतु युद्ध के लिए उकसमि लः। 4 

6 'लीडधिा में स्वर्णं का प्रषुर मात्रा मे मिलना-फारस की निरन्त युद्ध कले - 
से आर्थिक अवस्था द्यनीय हो गई धी । उते धन की आदश्यकदा धी । लीटिया मँ 
स्वणं उपलन्य धा । इस कारण भी फारस उस पर अधिकार करना चाहता था । 


५८ | व यह भी कहती है कि देगविस प्रथम ने अपनी 
के काहे से यूतान परं आक्रमण कले की पहल की भी! = 


106/िद्व का इतिष्टास 


घटना-एशिया माइनर मे विद्रोह को दबाने के लिए फारस के सम्राट देरियस प्रथम 
मे 490 ई० पू९ मे एक विशाल सेना भेजी। इस सेना का नायक मारडोनियस {70800०71105} 
था! फारस की सेना वीरता से सपर्थं करती अगे बढ़ती रही ओर यूनान के कड द्वीपो 
पर उसने अधिकार कर लिया । अन्त भे एटिका राज्य के माग़रथान के भदान मे फार 
कीं सेना मे अपना डरा डाल दिया । फारस की विशाल सेना देखकर एथेन्स काप उढा। 
उस्ने सर्वोत्तम धावक फेडलिप्पीदीज {४00८5} को स्पार्या सैनिक सहायता के तिर 
भेजा । परन्तु स्पार्टन्स मे समय पर पुचने से इन्कार कर दिया । एषेन्स की सेना मराथान 
पहुची । अपने 10.000 सैनिको से फारस के एक लाख चैनिको से भुकाबला कनां 
यूनानिरयो ने उचित्त मरही सपक्षा । अभाग्यवश उन्हे नर मिती कि इरीटिा (६०8) 
भी फास के अगे परास्त हो चुका है ¦ अत वहा से भी फारसी सेना अब मगाथानं 
आ सकती थी । इसीलिए यूनानी सेनानायक मिल्टयाडीज (111010९5) ने विलब कलना 
उचित नहीं समञ्चा । उसने अपने निराश सैनिर्को मे नवीने उत्साह का सचार किया ओर 
उन्हे युद्ध करे को प्ररित किया । लाखों फारसी अपे नार्णो की सहायता से कवचधागी 
युनानि को परास्त नहीं कर सके । फारस की सेना को मुह की खानी एडी । हदबड़ा 
कर पारसीक (फारसी) सैनिके अपने जहार्जो की तरफ दौडे-परन्तु थूनानिर्यो मे उनके सात 
जहाज को भी अपने अधिकार भे कर लिया । शेष जहाज की शरण ले कर फारसी 
सैनिक अपने देश लौट सके । एथेन्स सैनिक खुशिया मनाने लो । इसी समय वही तेज 
धावक फेइलिप्पीडीज दौडता हुआ एथेन्स पहुचा ओर चिष्ठाया कि एथेन्स बचा लिया 
गया है । इतना कहते ही वह इस लोक से विदा हो ग्या । 
मुद्ध फे परिणाम-माराथान का युद्ध विश्व मे एक प्रमुख स्थान रखता है । हस 
युद्ध की विजय ने यूनान वालो को अपनी स्वतन्त्रता कायम रखने में समर्थं बना दिया। 
इसके अतिर्कि यह युद्ध की विजय ही थी जिसके कारण यूनान वाले अपनी सभ्यता 
का विकास स्वतनत्रताूर्वक कर सके । अगर एथेन्स अपनी स्वतन्त्रता को खो नैठता त्तो 
यह सम्भवे था कि एयेन्स प्राचीने यूनानी सथ्यता का वैभवशाली केन्द्र नर्ही बे ह 
इस युद्ध के पश्चात्‌ यूनान वार्लो को एक सृ जहाजी बेड के रखने का महत्व भी शात 
हो गया । इस युद्ध की समाप्ति पर यूनान मे डेलियन सघ {श्य 1.628४6} की स्थापना 
हुई ओर इस सध के गठन मे एथन्स वालो का प्रमुख हाय था । इस लीग की स्थापमा 
से यूनान के नगर-गाज्यों की सुगक्षा कायम रही ! इस विजय से यूनान का समीप के देशो 
पर प्रभाव कायम हो गया भौर उसकी सभ्यता जौर भी सुगमता से किकितित षने लगी। 
नहीं परिणामो के आधार पर इतिहासकार हेज (२9/25) ने इसे इतिष्ठास फी एक 
निर्णायक लङा बताई है 1" दोनो देशो के लिए ही यह लडाई महत्वपूर्ण रही। 
की नृती शक्ति के लिए घातक रही तथा एथेन्स के लिए यह फलदायक सिद्ध हई । 
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शर्मापोली (लग ०४2) की लड़ाई 
जैसा कि बताया जा चुका है कि मराथान का युद्ध फारस के लिए घातक सिद्ध 
हआ । फारस का साप्राज्यवादी एव महत्वाकाक्षी संप्ाट देप प्रथम इस पजय के 
अपमान को सहन नहीं कर सका ओर 485 ई० पु० मे इस लोक से विदा हो गया। 
उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका पुत्र जरकसीज (क्षयार्श) फारस का शासक बना । सौन्दर्य 
तथा व्यक्तित्व की दृष्टि से बह फारस का सबसे भन्दै एव भव्य व्यक्तित्व वाला शासक 
माना जाता है । वह भी अपने पिता की भाति वीर तथा महत्वाकाक्षी शासक था । वह 
समस्त विश्व को मुट्ठी म बाध कर रुना चाहता धा । परन्तु जब उसका पिता देरियस 
प्रथम मराथान के युद्ध में जूह रहा था तन वह भोग-त्रिलास म जीवन की सार्थकता दूढ 
रहा था । अतं उससे फारसवालो को विशेष आशा नही थी । पलु फारस के पुरातन 
गौरव तथा देरियस प्रथम की विजय-यात्राओं मे उसमे नवीन उत्साह का सचार किया ओर 
बह पिता की पराजय का यूनान से प्रतिकार लेने का इदा करने लगा । अत वह 480 
ई० पु० भे एक विशाल सेना के साथ यूान के विरुद्ध रवाना हे गया । उसकी विशाल 
सेना मे पारसीक के अलावा असीप्या, मप्र, येबीलोन के भी सैनिक थे । जपएकसीज 
(८५८७) ने पिनीशियनेो को अप्त युद्ध-पोत बनाने को बाध्य क्रिया । अत स्पष्ट है कि 
उसकी विशाल सेना पर ौर-पारसिक सैनिक भी बहुत थे ज अनिच्छा से इस रैनिक अभियान 
भ भर्तींकरलिएगयेथे। 
लदा के कारण 

1 जरकसीवसीज का साम्राज्यवादीहिना-गह सपराट भी अपने पिता की भाति 
साप्राज्यवादी धा। बह अपने विशाल सप्राज्य को ओर विस्तृत कएना चाहता था। अव 
गूनान ही पूसा शज्य बचा था जो फारस-सा्राज्य का अग नर्ही बना था ओर उसके समीप था। 

2. जरकसीज अपने पिता की पराजय का बदला लेना चाहता धा-नि सन्देह 
जरकसीज अपने प्रारभिके जीवन भं विलासी था । इसी कारण वह मराथानं के युद्धः मे 
भाग लेने भी नहीं आया था । पन्त पिता की मृत्यु के उपगन्त देश के गौएव व परिस्थितिर्यो 
मे उसके हृद्य भ पराजय का बदला लेने की भावना को प्रमल बना दिया । इस बदले 
की भावना से प्रेरित होकर ठी उसने यूनान पर धावा बोला था । 

3 एेन्स की प्रजातन्त्र प्रणाली -एयन्स म उस समय प्रजातन्त्र प्रणाली विद्यमान 
धी ओर वह दिनोदिन प्रबल एव विकसित होती जा रही थी । मराधान युद्ध मे विजय 
प्राप्न हो जनि से ए्येन्सवासिरयो की प्रजातन्र प्रणाली म आस्था ओर सुद हो गई धी। 
पिता की भाति जरकसीज भी इस प्रजातन्र समर्थक यूनान से पशान था । अत वह 
यूनान को परस्त कर बहा भी सुद शजतन्त्र की स्थापना करना चाहता था । 

4 _यूनान श्रा हिष्पियस (पृ) छी माग करना -मगाथान सथर का एक 
कारण हिप्पियस्न भी था । वह अपना राज्य पुन प्राप्न करने की दृष्टि फारस के सप्रार 
को यूतान प आक्रमण के के लिए उकसा रहा था । इम्री कारण एथेन्स म एक दल 


समा ज गया था जो कि हिष्पियस् को वापिस यूनान मे देखना चाहता था ताकि उसे 
दण्डित किया जा सके } (१ 
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धटनाण-यैसा कि बताया जा युका है कि 480 ‰० पू मे महत्वाकाक्षी जरकसी 
अपने पिता की पराजय की प्रतिकार लेने स्वाना हो भयां ! भष्यवश उतरी यूता म उसे 
आगानी से सफलता मित ई } यिना युद्ध कथि ही उप्का उत यूनान पर अधिकार 
हो यया 1 परन्तु मघ्य यूनान च दक्षिणी यूजान मे उसकी दाल नरह गली । 

जग्कपरीज के इस आक्रमण से यूनानी भषभीत नही थे, क्योकि गयायाम्‌ की विजय 
मे उनम नवीन प्रेरणा उत्यत्न करदी थी } इप्के अलावा एथेन्वामी अगकसीज कै इदो 
की जानकारी प्राप्त केर पहले से ही अपी सुरा की तैयारी रर रहे थे ! भाग्यवश इस 
समय एयेन्स को धेमीस्टोक्कीज {70८055०5} यैसा योग्य नेता मिल गया था ¡ उन 
प्रारभ से ही एक सुद जहाजी बेड की अवर्यकता पर ओद देना आरभ कर दिया धा} 
अत ईइ समय एयेन्स के पास एक युद, जहाॐी वेड भी गठित हे युको था | भाव्यवफ 
यूान के अन्य नेगर-रज्य भौ ण्येन्स की सहायता कनं के लिए उदयत हो गये । स्पा 
के मिक भी अपने शासक लियोनिडस (.0४0035) के मेतृत्वे म ध्मारोली की तग 
धारीर्मेआद्टे। 

थमपोली के समीप पहुच कर फारस के स्ट जाकसीज ने लियोनिडोस कौ 
अत्य-समर्पण के लिए कहलाया ओर कहा कि यूनानी सैनिक अपने हथियाग् पारसीक 
यैति्को को सप दे ! लियोनिडास ते मिर्भव्किता से कहलाया अओ अौ ते जओः' 
यह उत्तर पाकर जगकसीज ने अपने अम्य दूते के माध्यम से अपनी विश्चात यैनाक्रा 
हौवा दिने का प्रयाप्त किया (4 नै यूनानी सेनाच्यक्ष से कहा-^ “हमे तीर ओ 
खल्लम सूर्यं षले इक रगे ।** मै उत्तरर्मे कहा, “कोषं बात मरही, हम 
अन्धे म लडने को तैयार हि!" इस प्र युद्ध आरभ हो यया † दो दिन तक युद्ध 
चलता रहय 1 युद्ध कदने को उद्यत न होने वाले पारसीक रौनिकी कौ कोडे मार-मार्कर 
युद्ध-भूमि मे दकल  यूनािर्यो ने पारसीक सैनिको के आक्रमण विफले कर दिया । पल्नु 
एक दशद्रोही यूनानी म रत्र को पारसीक सैनिको लो पयडडियों से पाड पार करवा दिया! 
लियोनिडास ने देख लिया कि यूनानी सैनिक धते वले है} उपने स्ाटन्म के अलावा 
सब सैनिको को पीके हट जने को कहा } इस पर वहा उल 309 स्पार कै सैनिक 
रह गये | उन तीन सौ रौतिको की सहायता से लियोनिडास यापसीक रैनि को तेन 
तक रोके एहा जब तक अन्य धूमानी सैनिक सकुशल पीठे नर्ही हट गये ओग युरिति 
स्थान पर गर्ही पुव गये! 

नि सन्देह इस सधर्ष भ लियोनिडास अपने सपप्त {300} दैनिक के साथ शरीद्‌ 
हि थया ओर विरव-इतिहास मे अपना नाम सद के लिए कर गयः ! इसीलिए इतिहासकार 
हेज मे लिखा & कि भाग्य ने चिजय मर्ठी मिलने दी पर उनि अमर कीर्तिकेताज 
से अवश्य अलंकृतं कर दिया " बुद्ध स्थल पर नके सम्मान मे एक स्मारक खड़ा 
किया भया, विस पर लिखा चा- ^ पयिक अओ स्यार को जाकर नाना कि अपने 
कन्य का पालन करते हूए हमने यहः मृत्यु का वरण किया था 1" 
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एथेन्ध का विनाश -यर्मापोली पर विजय प्राप कसे के उपरान्त जगकसीज गौरवे 
के साथ अगि बढ़ा ओर उसे मध्य~यूनान पर अधिकार कर लिया । धीन्जन {710०४९5} 
ओौर अन्य यूतान ग्ज्य बियोशियां ( 2००४५) म पारसीक सेना से आ मिले । जब 
यह समाघार एथेन्स म पहुचा तो एयन्सवासी घबरा गये । इफ पर एेपोलो ने भविष्यवाणी 
की कि अपे लकड़ी की दीवार्ते पर विश्वास (४5१ ५०४7 ५००१८ ५,2]15} करो । 
येमीस्टोष्ठीज (गधा७।००९७) मे इसका अर्थं लिया कि तीन-तीन कतार की डाँ 
से चलनी बाली द्रिएीस (पला) नावो प विश्वास करो । उसने एथेन्सवासिरयो को 
एथेन्स व एष्टिका खाली करने को कहा ओर जहाजी बेडे पर चलने को कहा | सभी-बरचवो 
व वृद्ध पुरुषों को पास के द्वीपं मँ भेज दिया गया ओर सैनिको को युद्ध-पोत सभारने 
को कहा । फारस के शासक मे एथेन्स पर अधिकार कर लिया । अपने देवालयं की 
श्षर्थं जो चन्द एथेन्सवासी वहा रह गये धे उन्दँ मौत के घाट उतार दिया गया । देवालय 
ष सारा एयेन्स अप्नि-देवता के भट यदा दिया गया 1 एथेन्स कङईदिनों तक धू-धू जलता 
श्हा। 
सालमिस (ऽ४10715)की लड़ाई -एथेन्सवासी अपने जहाजी बेड के साथ सालमिस 
पहुच गये । सालमिसर एव षष्टिका के बीच खाड़ी मे खड़े यूनानी वेड को देख कर जरकसीज 
अत्यन्न प्रसन्न हुआ । उसे अपनी विजय की पूरणं आशा थी । उसने यूनान के जहाजी 
नेडेको एक छोरा से बेड़ा समञ्ञा था । उसी वक्त थेमीस्रोक्षीज अपने युद्ध पोतो के साथ 
कहा आ धमका ओर उसने फारस के जहाजी वेड पर धावा बोल दिया । यूानी बेड़ा 
फाएसकेषेडेके अग्र भाग को छेदता हुआ बीच मे प्रवेश कर गया । पारसीक बेड 
भे खलबली मच गई । फारस के बहुत से जहाज समीप की चदान से टक कर मष्ट 
षो गये | जरकसीज अपने बेड का विनाश समीप की पहाड़ी पर से देख रहा था । जब 
200 पोत जलमग्र हो गये तो शेष जहाज बहा से भाग टे । इस प्रकार 23 सितबर 480 
ई पू को सालमिस की लडाई म फारस की पराजय स्पष्ट हो गई । 
्रेटीय (1813) की लड़ाई मे यूनानियों की पूर्णं विजय-सालमिस की समुद्री 
लड़ाई मे पस्त होक जरकमीज तो अपने देश लौट गया क्योकि उसे भय था कि कही 
यूतानी सैनिक उसके लौटने का मार्गं अवस्द्ध न कर दै । पदन्तु पीछे वह अपने सेनापति 
मारडोनियस [?48700705} को सेना के साथ छोड़ गया । सेनापति ने कूटनीति से यूनानियो 
भ पट डाल कर उन अपने आधीन करना चाहा । पततु यूनानी उसकी चाल मे नहीं 
ये ओर द्रटीय की लद्ाई भे उन्हनि पारसीक दौमिको मो पूर्णत परास्त कर खदेड़ दिया । 
हालाकि सपर दोनों शक्तियो मे इसके बाद भी 30 साल तंक चलता रहा, परन्तु अन्त 
भ फारस को यूनान की स्वततरता स्वीकार करनी पडी । 
युद्ध केः परिणाम-1 फारस के सप्राट की साप्राज्यवादी नीति पर तुपाएपात हुमा । 
2 इसके विपरीत यूनानी स्वय सग्राज्यवादी हो गये! यूनान के गगर-रज्यो मँ कला व व्यापार 
का पर्याप विकास हुमा । 3 _एषेन् यूनान के गर-राज्यो प प्रमुख हो गया] 4 एथेन्स 
की वैभव स्मर्या ओर एयेन्स के बीच शत्रुता का कारण बन भया । 5 प्येन्स मे लोकतन्त्र 
कीरेकाहो गई । 6 फारस को विजय परिल जाने पर सभवत समस्त यूरोप मृ भी रजतनतर 
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के प्रति आस्था भरद हो जाती ओर वल्य लोकतन्ब पनपनेः की सभावनां मर्ह एहती । 
7 फारस कौ पतस्त कमे के उपरन्ते एयेन्स-वपियौ मे स्वाभिमान तथा आत्म-विरवा्त 
की भावनए्‌ ओर्‌ प्रवल से गई। 
भूतान फी विजय के फारण-1 यूनानी सत्य एर धे ओर उरे स्वतत्रता फे 
प्रतिप्रेमथा। 2 एारसके यैनिको मे रष्टय भावना का अभावथा) 3 फार 
सैनिक अप्याचारौ थ । 4 फारस के रिरो को दू आकर युद्ध करना पडा 5 फा 
की सेनाम करई देशो के दैनिक सम्यिततितत धे । वे इच्छा के विस्र थर्मपोली के युद्धं 
भ सम्मिलित होने को बाध्य कयि गये ये { अत उने एषैव भावना का अभावः या। 
& धेभीस्यष्ठीज का तेतृत्व प्रा होना । भूनान के जहाजी बेड को शक्तिशाली वमाने वाला 
धेमीप्ये्ठीज ही धा ! एषेलो की भविष्यवाणी का सही अर्धः उसौ मे समञ्ञाया। जहाजीः 
बेड क महत्व को समञतेहुए उसीने शीस नावौ का निर्माण करवाया जिनके फलस्वरूप 
यूलान का विज्य प्राप हई । 7 यूननि को जहाजी बेड़ा फारस के जहाजी बेड से विशल 
८ अधिके हुतयामी था । इसीलिए यूनानी फारस के जहाजी वेड को नष्ट के मँ सफल 
॥ 
युद्ध के पश्चात यूनाच कार की सेगर्जो स वुकाग्ला कले मे यूनार््वो को 
कोफी कठिनाइया हुईं थीं । यूनान को आर्थिक सकट का मुकाबता भी कना पडा । 
परस्तु व के पश्चात जो प्ररिणाम निकले वे युतात की समृद्धि मेँ वृद्धिका सिद्ध हए! 
्रेठीय के युद्ध मँ फारस की सेना कौ हये मे बाद यूनानी सेना गे एशियाई कोचक पर 
धावा गोत दिया ओर उक्ते अपने अधिकार मेँ क्छ लिया } एथेन्स यूनान का पथ-्रदशेक 
यने गया ओर येभिर्टोक्कीजं यमान का मेता बनं गया । वह साम्राज्यवादी था } अत 
, अपये साग्राज्य-विस्ताए के लि्‌ वह स्पार्स से युद्ध करने का पक्ष पाती न गया देलियन 
सघ (06४५४ (0प(ल्वलवद)9 की स्थापना भी इसी उदेश्य की पूर्ति का एक साधन 
था! उस सथ से ण्येन्ध की रक्ना तथा यूनान सश्राज्य' को विस्तीर्णं केएना धेभीस्येीज 
की एकमात्र उदेश्य था। 
देलियन सप {4/2 (०प्व०द/) फारत को पराप्ते करन के उपान्त भी 
थेन व स्मा्टा को अपी सुरक्षा की चिन्ता बनी रही । इस कारण दोनों रज्य ने यूतानं 
के मग्रारज्यो का एक सधे ननाया । इसके 200 से भी अधिक नणर-राज्य सदस्य थे! 
अध्यक्ष एयेन्स नण-रज्य बना। सथ की नौसेना (५५) क धल सेना (शपा +)युक्त 
धी। प्रत्येक सदस्य मगरराज्य को नौपेना के लिए कुछ निस्वित धन देम यड्ता या] 
सघ का दैन्य सयालनं एथेन्स के रणनीतिर्शो के हार्थो मे था ! कालान्तर मै सथ 
का सामूहिक कोष धी एएथेन्स मेः ते आया भया ओर एयेनस मे ही उत्का प्रबन्ध होने 
लगा । एषेनस्वासी ही यह तय कसे ले कि कौन सा सदस्य कितना धन या किते 
पोत देगा 7 पयु पोत बहुधा शक्तिशाली नप्राज्यो से ही तिश जति ये ओर नित 
शज्य विधित धन षी देते थे ! इस सथ की प्रमुख उदेश्य अपने सदस्य राज्य का फारस 
सेनचानातौ याही पर साये ही इसका उदेश्य समुद्री र का सफाया 
था । इस्के अलावा यहं सय अपे सदस्य रर्ज्यो के श्चगद्रे को भी त्तव करता 
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था। इस प्रकार 'देलियन-सय' की स्थापमा उस काल मेँ इतनी ही महत्वपूर्णं थी जितनी 
कि आज के युग मे सयुक्त गष्-सघ {77 ए 0) की विश्व-शाति के लिए महत्वपूर्ण 
है) 
देलियन सघ यूनान के पतन का कारण बना-डलियन सध को भी प्रारभ म 
कुछ सफलतायै मिती । फाएस का साहस यूनान पर आक्रमण कसे का नर्ही हुआ । इस 
कारण यूनान-प्रजातनत्र दिनोदिन विकसित होता गया । समुद्री डाकुओं का भी सफाया 
हयो गया । इस कारण यूनान का व्यापार विकसित हुमा । पलन्तु जयो -््यो एथेन्स का 
प्रभाव सथ पर बदृता गया यह सघ विवादं का कारण बनता मया । सथ का माम उेलियनं 
(लाभ५) इसलिए पड़ा था कि इसका कार्यालय प्रथम डेलौस (6105) दवीप में रखा गया 
धा, पन्त एथेन्ध ते इसका प्रधान कार्यालय अपने यहा स्थापित करए लिया 1 साग प्रबन्ध 
एथेन्स मे अपने हाथ ले लिया । फलस्वरूप सय एथेनी नैौरैनिक सथ {1769 }९8५०॥ 
०५42९) कहलाने लगा । सघ की सदस्यता तथा सदस्यो की आर्थिक सहायता प्रारभ 
म स्वेच्छातुसार थी, दिन्तु एथेन्स ने इसे अनिवार्यं कएदी । सघ का कोष भी एथेन्स के 
अधिकार मे आ गया था । अत सदस्य ग्या से जबरन धन लेकः इसका कोप बढ़ाना 
आरभ किया ओर उस्र धन को एथेन्स के विकास तथा अपने उपनिवेश की स्थापना 
भ र्य कएना आरभ किया । इससे सदध्य राज्यो मे असन्तोष फैल गया । वे सघ की 
सदस्यता मे बिलग होने का प्रयास कले लगे । उधर एथेन्स के ,राजमर्मज्ञ ओर व्यापारी 
इपर सथ को एषेन्स के साप्राज्य-विस्तार का माध्यम बनाने के लिए कटिबद्धं थे । इसके 
कष को येमीस्टोक्ीज (116115100165) तथा पेरीक्वीज (९८०८७) मै एयेन्स के साम्राज्यं 
विस्तार मे लगाना आरभ कर दिया । इस कोष से यमीस्टोज्गीज मे अपनी नौयैना का 
विस्तार किया तथा उसे सुदृढ किया । कोप को ननाये रखने के लिए इसके सदस्य राज्यों 
क्री शक्ति के सहारे सथ का सदस्य बनाये रखा ओर उनसे जबरन धन वसूल किया जाता 
गृहा । अन्य नगर-गज्यो म होने वाले विद्रोह को दवाने के लि एथेन्स ने अपने सैनिक 
तैनात कर दिए 1 इस प्रकी इस सय के भाष्यम से एथेन्समे यूनान के अन्य मगर-रज्यों 
पर अपनी पकड़ मजवूत करली । प्रजातन्त्र के प्रबल समर्थक एथेन्स मे अपने नगर-राज्यों 
के साथ अलोकतन्त्रीय नर्तो काना आरभ कर दिया । एथेन्स के इन कार्या से स्पार्या 
[अभ9) तो नाएज था ही पर एथेन्स की सप्राज्यवादी नीति से वह खासकर माएज हो 
मया । इस मनमुटाव के कारण दोनो नगद-राज्यो मे पैलोपोनेशियन (७१०7०८51) 
युद्ध आरभ हो गये। तीस पैलोपोनेशियन युद्ध मे एथेन्स के मेता एलसीवियेडस {^.101019065) 
मै अपने देश को धोखा दिया 1 हालाकि इस तीसरे युद्ध के लिए एथेन्सवासियों को उसी 
मै तैयार किया था 1 परन्तु अन्त समय मरे अपने को देश्रोही सिद्ध करके एथेन्सर को स्पा्य 
से पर्यस्त करा दिया । इस युद्ध मे फारस ने भी स्पार्या का साथ दिया था । इस प्रकार 
एयेन्ल ओर स्पार्या जो एक दिन कन्थे से कन्धा लगा कर फाएस,के विस्द् लड येवे 
अब एक दूसरे के कटर शतु हो गये। स्पार्दा ने 405 ई० पृ० मे एयेन्स को "एगोसपोटामीः 
(&व्छग्णृणश्याण) के युद्धम हए कर उसे विनाश के मर्त मे दकेल दिया। 
क 
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पैरीष्ीज फा छाल स्वर्ण-कालके रपे 
प्रत्येक देश के इतिहास म कुछ रेमे व्यक्ति आविरभूल हते रहे ह ज अपने देश 
को अपनी गीति व दद्भिता स मवीन दिशायोप देते ह तया असाधारण. को भव-जीवन 
प्रदान करते है} वे अपे कायो से देश व समाज कैः प्रत्येक केत को प्रभावित कते 
है) वे अपे उङेखनीय कायो से देश व समाज प्र अपनी अमिट छाप छोड जते ई 
ओर्‌ उनका काल उनके गाम ए ही जाना जाता है} वैगीह्टीज एलाततः) भी उन मह्‌ 
व्यक्ति्यो मे मे एक था जिसने एक निश्वित समय तक यूताने के कार्कलार्पो पर अपना 
प्रभाव डाला । इतका व्यक्तित्व दीर्यकात तक यूमानी विवप्धाग कौ प्रभावित कता रहा 
ओर वह अपनी उपलब्धिरयो से देश की आर्थिक सम्पतता तथा कला को प्र्येक क्षेत्र 
म सवर्धित करता षहा 1 यही कारण है कि जि प्रकार हम देश म गुप शासक चनु 
विक्रमादित्य मे स्वर्ण-युग का समावेश किया, उसी प्रकार वैवीषठीज ने यूलान के इतिहास 
मँ स्वर्ण-युग का समागम किया। 
पैदैक्षीज का प्रारम्भिक जीवनम-पायवी सदी ई० प° मे एषेन्स की सत्ता वीष्ीज 
के भुदरढ हाय मे आई । उसका जन्म एक सान्त एव प्यत्र पतवर मे हुमा था । 
वह षदस्थेनिसर (16506025) का पौत्र तथा जैन्यिपस (४) का पुत्र था 
इस प्रकार पैगीङ्ठीज ने अपनी वश-परम्पत मे अनुशासत, सुधार कस की प्रतिभा एव्‌ वीरता 
के गुण एक वसीत के रूप मेँ पाये थे } फारस के विरद बह सेम (ऽधः) 
ओर मेकल {21/<बा€) के युद्धो मे अपनी वीता का प्रदर्श कर चुका था । इसके अतित्कि 
चह स्वेय प्रतिभाशाली एव भुशिक्षित व्यक्ति था ! पाश्धोष्कीडीज आौ डैमन उसके गुरू 
थे जिनसे उसमे साहित्य ओर सगीत की शिक्षा पाईं धी } एतैक्जागौरस उसका दा्शीनेक 
मित्र धा जिससे उसे अपने जीवन मे सत्य का बोध हुभा था | बह अपने समय कां 
एक अच्छा आजस्वी वक्ता था । ईस पर भी वह सदा शन्त रहता धा तथा योत्नेर्मे 
सयम बरतता था) परन्तु जब वह आवेश य क्रोध मे आकर दोलता धा तो यूलानिरयो 
छा कना हि कि अपने परजने ओर तदिते प्रहार से वह श्रु को भूमिसात कर 
ठेते शाले देष जीयस जैसा वन भाता था 1" शस प्रकार वैपीष्ठीज' का प्राभिक जीवन 
उतर होनहाग पथे के समान था जिसे उपजा भूमि मे बड़ी सावधानी से रपा भया हे) 
चैरीक्ीज क्रा राजनीतिक जीवन~राजनीति मे वैगीकठीज आदर्शवाद का उपासक 
मरही था } उप्तकी पारणा थी कि राजनीति सापु-सन्तों की पवित्र कन्दए नहीं वल्‌ ह 
तो वह रगमच है जिम पर एक राजनीतिन्न को जनहित के लिए सत्य-असत्य, छ्ल-कपट 
आदि का बिना विचार किर अभियेय करना पड़ता है } उप्रकी इस धारणा मे उप्तका 
शजनीतिक जीवन पूर्णरूपेण प्रभावित रहा आर उसकी विदेश गीति मे तो यह धाएणा ओर 
भी स्पष्ट इ्लनकती है } परन्तु अपने व्यक्तिगत्‌ जीवन मे वह शर्टाचार से पे था 1 
443 ई० पू? मे जन-सभा द्वास राज्यः के सर्वोच्च पद (श्रधम सेनानायक) पर 
वह निर्वाचित किया सया ! इस समय से वह एयेन्स के प्रशासन तया नौसेना के सवान 
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म प्रमुख बन गया । उसके राजनीतिक जीवन मे उसके उदेश्य निम्नलिखित थे- 
(0) पेशीङ्ठीज समस्त यूतान को एकजुट बनाकर उस पर एथेन्स का प्रभुत्व स्थापित 
केगना चाहता था। 
[४) चह एथेन्स की नौसेना को सुद नाना चाहता धा 1 
[) लियन सघ का वह प्रमुख रह कर उते भी सुदृढ रखना चाहता था। 
(1५) एथेन्स का बह सर्वोनयुखी विकासं करना चाहता था। 
[५) साग्रज्यवादी मनोवृत्ति का होने के काएण वह एथेन्स को सप्राज्य भी बढ़ाना 
चाहत था। 
उसकी विदेश नीति-पेङ्कीज ञे अपने पाचवें उदेश्य को अपनी विदेश मीति का 
आधार मनाया । साप्राज्यवाद कं अन्तर्गेत्‌ बह विदो म अपनी बस्तिया भी अधिकाधिक 
स्थापित कटना चाहता था । इसके पीठे उसके दो उदेश्य थे-{) समय पडुमे पर उने बस्तिर्यो 
से वह सहायता प्राप्त कर सके तथा{४) अपे एथेन्स की बदृती आबादी को वहा भेज 
केर वह यूनानी सभ्यता का प्रवा कर सके । इसीलिए सर्वप्रथम उसने एेन्स का राजनीतिक 
षेत्र विस्तीर्णं करने का इरादा क्रिया । वह चाहता था यूनानी नगर राज्यों मे एथेनस कीन 
ओफ हेलास [५०५ ० प्र 2९) बनं जवे 1 परन्तु उसे इस उदेश्य की पूर्ति मं स्पार्या 
[878119) राज्य प्रमुख बाधा के रूप मेँ दृष्टियत होता था । अत उसने सर्वप्रथम स्पार्दा को 
यूनाम मे एकाकी राज्य नानि का प्रयास उसी प्रकार किया जितं प्रकार उन्नीसर्वीं सदी 
म बिस्मा्रं [छाश मे फास को यूरोप मेँ एकाकी बनाने का प्रयास किया धा । 
इसके लिए उसने निप्न लिखित कार्य कियि- 

{) उसे स्पार्या के वितेधी थेमली तथा अर्गोस से सन्धि करे मित्रता के सम्बन्ध 

स्थापित कर लिए! 

[॥) 460 ई० पूर म कोरिन्थ के आक्रमण के समय उसने येमा गज्य की सहायता 

केर उसे अपने मक्ष मे कर लिया | 

(घा) मध्य-यूनामे को अपने प्रभाव मे लाने के लिए उसने शक्ति का प्रयोग कर 
ईंजिना, टायजेन तथा एकिया राज्यो कौ अपना पक्ष-धर यना लिया । 

(1५) अपने प्रबल शत्रु फारस को भी उसने 449 ई० पृ मं सन्धि करम को बाध्य 
कर दिया । इस सन्धि के अन्त्गत्‌ फारस मे वचनं दियां कि वह एथेन्स पर 
आक्रमण न्दी करेणा 

एेन्स भौर स्पार्टा- प्रवल शतु फारस को परास्त कले में एथेन्स ओर स्मर्य 

ने कन्धा से कन्धा लगाकर्‌ एक दुसरे का सहयोग क्रिया था । पटु फारस पर विजय 
प्राप्न कएने के उपरान्त ही दोन नयर-राज्यो के सम्बन्ध बिगड़ लगे ओर उस कटुता के 
कण निम्नलिखित थे ~ 

() वैरीङ्कीज की ओपमिषेशिक नीति -जैसा कि बताया जा चुका है कि पेरह्ठीज 

सश्राज्यवादी था ! वह आस-पास में अपने उपनिवेश स्थापित कयना चाहता था ! उप्नकी 
यह साप्राज्यवादी श्ुधा इतनी श्रवत हो गई कि उसकी ठृपनि के लिए वह कोरिन्य तथा 
कोरसिग को भी अपे उपनिवेश वनने से नही चूका । ये दोनों नगर-गज्य ९+ “ 
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रभाव ग थै { अत वैरीहणीन की इल नीति के विरद स्पार्य का होन स्वाभाविक धं 
इस पर भद वैरीक्कीज ने स्पा के रज्य मिरान्युज को प्रभाव मेँ कर लिया तो स्पार्यं 
अत्यन्त नापज हो मया । 

प) व्यापारिक प्रतिटन्दतो -दोनों ही मभ-रज्य अपना-अषना व्यापार विकसित 
कना चाहत थे । अत दाना मेँ टकराव होनं लमा 1 

{प} शास्तमन-प्रणाली मे भि्नतस्पार्दा में कुलीन राजतन्न धा जबकि एयेस 
मे प्रजातन्त्र ! अत दर्नो नगर-राज्यो के विचायं व राजनीतिक कार्य-कला्प मे भिन्नता 
हीरा स्वाभाविक धा; 

(५) एेन्स का बढ़ता हुआ गौरव -पोद्ठीन ॐ एयेन्स का सर्वतोमुखी विकास 
कर स्पार्श नगस-गन्य मे द्वेप की भावना उत्पन्न कर दी) स्पार्याको भयो गया कि 
एयेन् भु प्रत्यक त्र म न पछाड़ दे ! अत वह उसके दृते हुए गोएव म बाधक वने 
लगा) 

{५) इलियम सथ-डेलियने सय पर ज्योही एनस का प्रभाव स्थापित हुमा कि 
अह सध दोनो नगर-रज्यौ के भच श्रुता का कारण बन गया । एयेन्स मे डेलियन सष 
के कौप पर अपना अधिकार कर लिवा ओर उस धन को' वह एथेन्स के विकास मेँ लने 
लगा । इससं स्पार्टा नाराज हा गया} 

(५) वैलोपोतैसी लीग व लियन लीग में प्रतिस्पर्था-जबे देलियन लीग 
ण्थेनसस के प्रभुत्व मँ अः यई तो पैलोपोनैसी लीः क नेता स्यादा बम यवा } अत 
लीग र्मे गडा अएभ हो मया । इस कारण भी दोनों नग-गज्यो के सम्बन्ध बिगड़ गये! 

{५} फारस पर विजय प्राप कला फास पर विजय प्राप्न कलने के उपरन्ते 
एथेन्सवासिरयो को गर्व हो गया । जन देष्ठीज के प्रताप से एषेन्स प्रत्येक कषतर भँ उनति 
कले लगा तो एेनससशसी स्पार्या को हेय दृष्टि से देखने लभे ओर उस्तक अपतित्व को 
समाप कर दे समस्त यूर प्र अपनो प्रभाव स्थापिते कते कं प्रफप्त कते ते) 

पैलोपोनेशियनः युद्ध (404 ई० पू) सास्कृतिक विकास रे इत प्रकार शयेन 

मरै तो उगीमर्वी सदी के फस कार्ूप धारण कर तिया ओर स्पार्याने प्रशा का! दीनौ 
र मत-पेद 50 वर्धं तक यदत रहे ओौर यदा-कदा दोनों मे कपे भी हेती रही । प्राप 
र स्पार्य एधेन्छ से भय खनते रहा पनु प्रकृति मे स्याद का साथ दिया । युद्ध के आसम 
हते ही एयेन्त मे महामायी फैल गह इस बीमारी के प्रकीप से एथेन्स की आबादी एक 
तिहाई स्ह गई । स्वय पेगीह्टीज महामा का शिकार बन गया } 415 ई” पूर मं एथेन्त 
नर भिमती द्वीप के सीरक्यूज नगर-पज्य पर आक्रम करक भारी भूल की । शस दैनिक 
अभियाने मे एषेन्स के कईं जहाज शष्ट हो धयः तथा कई सैनिक भदे णये ¡ एषेन्स को 
शस क्षति के कारणे 404 ईपू भे स्पर्याते करी मात पानी पडी} इसके विपरीत 
पार्य के फारस के राजा स्ने सहययता मिल गई । परिणामस्वरूप एयेन्स को स्पा के 
साथ एक कठोर सन्य कली पड़ी । 
फे चरिणाप- 
{४ एमेन्स परास्त हमः १ उ एर 30 वर्षं वक स्यां क प्रभुत्व षा ॥ 
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(१) एयेन्स के लोकतन्र को महान आघात लगा ! = 

(५) भूयध्यसागर पर एषेन्स का प्रभाव समाप्त हो गया ।. ^ 

(५) दौज नगर-राज्य आपसी लड़ाई मे निर्बल हो गये ओर अन्त म सिकन्दर 

महान के शिकार हो गये । 

[*) यैसोडोनिया एज्य का उत्कर्षं आरभ हो गया } इधर जब स्पार ओर एथेन्स 
सञपड्ने लगे तोः युनान की एकता षट हो गई ओर फिलिप ने बैसोडीनिया 
को एक शक्तिशाली राज्य बना लिया । 

युद्ध मं एयेन्स के पराजय के कारण~ 

{1 एयेन्स मेँ महामारी का कैलना तथा एथेन्स की सैनिक शक्ति मे कमी आना। 

[१ पेङ्कीज की मृत्यु ] 

(प) एयेन्स द्वार सीराक्यूज द्वीप पर आक्रमण केला । 

[1 स्पार को फारस से सैनिक सहायता प्रिलना। 

(५) यूतान के अन्य नगर-राज्यो मे एथेन्स को सैनिक सहायता न मिलना । 

क्री गृह~नीति 

पैपीह्णीज जिस समय सतता म आया था'उस समय एथेन्स की राजनीति मे दो विचारधागए 
प्रमुख रूप से प्रचलित यी । प्रथम रूढिवादी तथा दूसरी प्रतिवादी । रूदिवादी के अन्र्गत्‌ 
सामन्त तथा उच्च कुल के व्यक्ति आति थे } वे अल्प सख्या में होते हुए भी अन~साधारण 
पर हावी थे । प्रतिवादी श्रेणी मे वे व्यक्ति थे जो आर्थिक दृष्टि से तो सम्पन्न नही थे 
पल्तु राजनीतिक चेतना उने अवश्य आ गई धी ¡ अत दोनो विचारधाराओं म विरेध 
चल रहा था । पेरीष्कीज प्रगतिवादी धा । अत उसने अपने कायो से एथेन्स म जनतन्त्र 
को पूर्णरूप मे विकसित कलने का प्रयास किया ।' अपने प्रगतिवादी विचय को क्रियान्वित 
कएने हेतु उसने निप्न कर्य क्वि ~ ~ 

1 प्रशासनिक सुधार-पेरङ्कीजे सामाजिक असमानता दूरके की दृष्ट से असेम्बली 

की सदस्यता समके लिए खोल दी । इसे विधेयक प्रस्तुत करने तथा उन्हे पात्ति कले 
का भी अधिकार दे दिया गया ] उच्च अधिकारी भी इसके दाग नियुक्त होने लमे। न्यूल 
की सदस्य-सख्या इसे बद़ाक? 500 कदी । प्रत्येक जाति के 50 प्रतिनिधि इसके सदस्य 
जनमे ले । हालाकि इसे किसी विधेयक को अस्वीकार कसे का अधिकार नहीं धा तथापि 
विधेयक इतसरमे पेश अवश्य होता था । एरिओपेगस को सर्वोच्च न्यायालय का रूप दिया 
यया था पवन्त पेस्कीज ने उसके ये अधिकार “हलीलाय' (प<०४) मामक न्यायालय 
को सप दिए । शमे 6000 जूरर होते थे ओर इस पद पर बारी-वागी से प्रत्येक नागरिक 
को नियुक्त किया जाता धा } इनमे दस समितिया होती था ओर प्रत्येक समिति म 600 


सदस्य होति थे । धैरीष्कीज ने 447 ई० पू७ आर्दन प्रद भी सवके लिए खोत दिए 1 
अब तक ये पद सामन्तो को ही प्राप्न होते ये! 
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्रतयक्ष ये धैपीहठीज के सुधार श्रजाताचिक एव प्रमतिवादौ इटियत हेते है-पानु 
इनके पीठे कुछ दोष भी चपि हए थे! प्रथम उपने भौ कवत 1/7 लोगो कौ ह मापकता 
प्रदान की थी} दासो को नागरिकता का अधिकार मरही दिया याथा ¡ वेगीष्टीजमे 
प्रशासन के प्रत्येक कषेत्रम बहुमत के सिद्धान्त को मान्यता प्रदान की पान्तुन्यायकेदैतर 
म यह सिद्धान्त हितकर सिद्ध मीं हमा । पानु प्र्कीज मे ये पवैषानिक पुषा पशात 
मे सुधार कन के लिए नही किये ये वर्‌ प्रजातन्त्र रूप देने कै तिए हौ किय थे ।* 
फला का विकास -पोष्ठीज के हायो मे एथेन्स का मियन्तरण तीस वर्ष रहा । इन तीस 
यपौ के कालं ये उसने एथन्भवासियो का विश्वास जीत लिया । देशभक्त एयेन्सवासी पेष़्ीज 
का समर्थन इसलिए काते थे क्योकि उसने एयन्स को ध बहुत ही सुन्दर मयरमनादिपा 
था । पेष्ठीज मे दवाल्यो के निर्माण मे विशेष स्चि 1 देवालयौ मेँ आगताकार 
आधा, स्तभोँ की महुोता, महरम तथा काल्ट का प्रभाव प्राय सभी में एक साथ मितत 
है! फारस के साथ युद्ध कले मे एथन्स नगर नष्ट हो गया था वरयोकि पासिक रैनि 
मेडसेञप्निकेर्भेट चदा दिया था} पदन्तु षष्ठी ने उसके युतर्नि्माण का कार्यं अपने 
हाथ मे लिया ! नव-निर्मित नमर मे प्रु आकर्षय एकोपोलिस पहाड़ी पर निर्मित पार्थनन 
{एभपीला०१) का देवालय था । यह देवालय वास्तुकला का अनुपम नमूना है 1 इने एथेना 
देवी की विशाल कास्य मूर्ति है । इस मूर्ति कछ निर्माता फीडियस (1१८२९) था । एथीना 
का स्वर्णिम शिरस्राण एवे भाता दूर से भी देखा ज सकता है 1 यह प्रतिमा गैरथान 
की तड़ाईमे्रा्ठ चट के माल से बनाई गई थी । यह पाथनन का मन्दिर श्वेत सगमरमर 
से तिर्भित था । सगमरमर पर सुनहं लेप धा । मन्दिर चार्गो ओग मडर्पौ से पिपर हुम 
था! मन्दिर की लवाई 228 फीट, चौडाई 101 फीट तथा ऊचाई 65 फीट है । पषाण 
ण्ड सुन्द सजे गये है! चूना व द्र द्षटिगत मरही हेते । इम देवालय मेँ भूतान 
के वास्तुकारे ने तीम शैलियों का सम्मिश्रण किया है-डोिक (206) इयोनियन {108} 
तथा कोरितथियन (८०702) । इने तीनो को विशेषकर देवालय कं स्तरभो मे देखा 
जा सक्ता है । देवालय का निर्माण एथेन्स के तत्कालीन विषयात वास्तुकार इक्टिनस 
{व धा५) मे किया था ¡ इतिहासकारबी वी रव का कहना है कि पार्येनने फो देवालय 
रणीम सगमरमर भे निमित सर्यायिकं सुन्दर था }* देवालय की दीवार पर उदभृत भित्ति 
चित्र मने हुये थे जिनमे एथेन्सवामियो को उत्सवो के अवसर परर नगरमागे पर सरिया 
मनति दिखाया गया है । 
ए्रोपौलिस {५०००10९} नण मँ सबसे उच स्थान पर स्थित था । यहासे पूरा 
एयेन्स नभर देखा जा सकता था । फारस के आक्रमर्णो से भयभीत तथा भावी आक्रमणे 
से इमे भरित रखने की दृष्टि स एक दुर्ग के स्वरूप बनाया था } इप्रीतिए पो्ीज मे 
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हे पाषाणो के मुद प्राचीर से आवृत्त किया । ण्रोपोलिस मे प्रवेश से पहले सीदिर्यो 
के दायी ओर विजय की देवी नीके का देवालय था ओर बायीं ओर चित्रशाला की शमपएत 
थी. । एकरोपोलिप्र का प्रवेश द्वार एक भव्य भडप जैसा था जिसमे स्तभों की कई क्ता 
था! इन देवालरयो ने एथेना देवी को हौ अलकृत मही किया वन एथेन्स को अनुपम 
सौन्दर्यं भी प्रदान क्त्या 1 ५ कि 
यूनानी एथेन्स को अपने देश का सुन्दरतम्‌ नगद मानते थे । एक प्राचीन लेखक 
ने कहा धा, * "यदि तुमने एयेन्स नष देखा, तो तुम मूर्खं हो 1 यदि देख कर उस 
पर मोहित नरह हुए, तो गथे हो ओर यदि स्वेच्छा से बहा से चले अये तो निरे 
ऊट हो ।› ' हालाकि आज एक्रोपोलिस पहले जैसा नही शहा है तथापि वह आज भी 
दुशमो प अपनी अमिट छपि डालता है । 
मूर्तिं कला -इतिहासकाे की री मान्यतां है कि यूनानी कलाकार ने अपनी प्रतिभा 
का जितना व्यापक पर्विय मूर्ति-कला मे दिया है, उतना सभवत अन्य कला के किसी 
भी रूप में मुखपिति महीं हुम । पेेङ्वीज के युग की अनेक पूर्तिया 4 है जिन्हेनि 
तत्कालीन देवालरयो, भव्य-भवनो घ मकरे को अलकृत किया था । इन केनिर्माण 
भँ पापाण, सगमरमर च हाथी दात का प्रचुरता से प्रयोग किया गया था ! उस काल की 
प्राप मूर्तियों को हम ती श्रेणियो पे विभक्त क सक्ते है - देव-मूर्तिया, मानव-भाकृतिया 
तथा पशु-पकष्यो की मूर्तिया । हन तीनों शैलिर्यो मे ही यूनान की रष्ट्ीय भावना का आदेशं 
क्षलकता है । वीर पुरषो व देवी-देवताओं की मूर्तिया देषते ही एनस का गौए्व तथा 
गाष्परम स्पष्ट क्लकता है । इसीलिए डिविन्सन महोदय ने युतान की मूर्ति-कला के सन्दर्भे 
म लिखा. दै, *“यूनानी मूर्ति-कलः प्रमुखतया राष्रीय धर्म की अभिव्यक्ति थी ओर 
इसलिए शष्ीय जीवन क्ती भी ।* * 
यूनानी मूर्तियां नर अवस्था मँ अवश्य निर्मित हुईं £, पल्तु उनमे अनैतिकता की 
ञ्ललक न होकर शागीरिक-सौष्टव की इललक मिलती है । मूर्तिका ने मूर्तियोः की सुदौलता 
प्र अधिक ध्यान दिया है । मूर्तियां के देखे से प्रतीत होता है कि यूनान मूर्तिकला 
सुषटौलता की उपासना ह 1" फिडियसन पेरी्णीज युग का सबसे महान मूरतिकयर था । 
एथेना देवी की 38 फुट उची मूर्ति हाथी दात से उतने ही बनाई थी । मूर्ति को देखते 
ही शाक्ति एव सौन्दर्य का सुन्दर आभास होता है] फिडियसर ने ही कास्य की दो मूर्तिया 
ओर बनाई थी जो अपने सौन्दर्य के साथ-साथ अपनी विशालता के लिए भी उदधिखमीय 
ह! उप्तकी सबसे मन्दर पूर्ति ओलम्मिया की जियस [2९४5) की मूर्ति है । यह मूर्ति 


भी हाथी दात से निर्मित है ओर 
श व र ० | ए इघकी ऊचाई 69 फीट ह ¡ क्रितौस्टस मे उसे विश्व 


1 1 (नकन ^ पाठुरण धल पतद्‌ ४१९ 


शत्व शेपटड कमं एद 0ज्पयल्वे त6 एण्वगलृधपलणठ भीय धटे एतट्ट्ड 
। ल्त पना इज्या फिट त्य प्ति पील एलहाड एण्‌ 
न> प्ण ए ट (ल्लः ज्णोत्‌ न 


2. ष्य भ्टपयाप्य [5 ३ पणत्‌ ता इ्णणल्छर 
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्राक्निस्लीज (?०५।८०९) पेज्णीज युग का दूसरा विख्यात मूर्तिकार था । उपक 
उक्धछनीय कृति शिशु डिआनिसस के साथ हरमीज (पथपा०९) प्रतिमा है । यह मूर्ति भ 
अपने शारीरिक-सौषठव के लिए तथा शान्त मुद्रा के लिए विद्यात है । माइएन {}#0} 
उस युग का तीस शिल्पी था । इसने अपनी मूर्तयो मे गतिशोलता प्रदान की धी) 
इसी कृतिर्यो मे डिस्क (0156) ककमेवाले की मूर्ति उद्िखनीय है । 

चित्र-कला-यपेङ्कीज के युग म यूनान चित्र-कला में भी पिडा नरह र्हा 1 युतानी 
चित्रकार ने अपे चित्र वनानि मे तीन विधियो का प्रयोग किया-परस्को, ए्कास्टिक, तथा 
रेरा 1 प्रथम विधि के अन्त्त्‌ गीले पास्ट पर विविध रो मे चित्र बनाये जात दै! 
ए्कास्टिक शैली म मोम ओर एगो के सहयोग से चित्र बनाये जाते है । येप्येए शैतं 
भरो म अडे की सफेद मिला कर चित्र बनाये जति है । 

यह तथ्य है कि एथेन्स मे चित्र-कला का विकास स्वतन्र रूपमे न होकर मू्ति-कता 
के सहयोगी के सूप में हुआ है । अधिकाश चित्र तीसप विधि (रम्येण) से यमपे ण 
है। उस युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार पालिप्रोस (ए०]#को०1५९) था । "दय 
का विनाश" चित्र हसी मे बनाया था । डलफी के मन्दिर मे भी उसने मुद्दर चिदत्र बग 
थे 1 ज्यूव्सिज ओर पोसियस उस युग के अन्य विख्यात चित्रकार थे । ज्यूक्सिज ने धा 
का बड़ा ही सजीव चित्रे बनाया था। एसा आभास होता है कि पसीना उसके मस्व 
सेचूर्हा है । इसने पाच रमणियो के नम्र चिते भी नाये थे । उनके पीके उसका उह 
उनका सौष्टव-अध्ययन कलना था। 

रेे्ीज युग में दर्शन-पेरेक्कीजन का युग एक तक का युग कहा जाता है। ` 
ओर प्रगति साधारणतया तभी होती है जद लोग विचार कसे के ्तिए, विचा के । 
के लिए ओर परीक्षण करने के लिए स्वतन्त्र होते ह । इस प्रकार का घातावरण | 
ने अपने शासन-काल म प्रस्तुत किया । उसके काल मे श्रद्धा अन्ध-विश्वासो की ॐ 
नही रही थी वरू बह तर्क की चेरी बन गई थी! कोई भी आम धारणा बनने से 
उसे तर्क की कसौटी पर कसा जाता था । पैपीङ्कीज ने इस प्रकार के बौद्धिक 
केलिए अवसः प्रदान किया) इतिहासकार विलडचूरट का कहना है कि यूरोप की 
के पूर्व किसी भी काल में इतने उत्साह का परिचय नहीं दिया { 

पोष्ठीज के काल मे कई महान दार्शनिक हए जो मानव तथा विश्व कै शध 
भ सही ज्ञान उपार्जित करना चाहते थे । पाएमेनिडिज ने यह सिद्ध किया कि प्रत्येक फो 

} 


4 


अनश्यर है । मश्यरता अथवा परिषर्तन केवल भ्रम एव पाया है । पर्तु 
ने इसके विपरीते अपना मत व्यक्त किया । उसने नर्वता के सिद्धान्त को स्वीकार 


उस्ते वृको के दष्टनत प्रस्तुत करते कहा कि जो 
होना अदस्यमाषी है 1 1. (स 
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यूलन की सभ्यता/119 


ेमाक्रिट्स नामक दार्शनिके नित्य-अनित्यके प्रशन को हल करम के लिए अणुवाद" 
का हल प्रस्तुत किया । इम दार्शनिक न सिद्ध किया कि विश्व का निमरोण असख्य 
अणुओं से हुआ है जो अजर ओर अमर है, गतिशील ई तथा इनके विलय के 
कारण ही किसी वस्तु का उदय ओर विधटन होता है । 
सोफिस्ट धिचार धारा का उदय~-यूनान के स्वतन्त्र चिन्तन एव बौद्धिक चेतना 
के फलस्वरूप वहौँ पौव शती ई° पू९ एक नवीन वर्गं का प्रादुर्भाव हुआ ] इ वर्ग 
के व्यक्ति सोफिस्ट कहलाये तथा उनके विचार सोफिस्ट विचार के नाम से जाते गये । 
सोफिस्ट का अथं है- बुद्धिमान । पस्तु इस विचारधागर के विचारक तर्केवादी के नाम 
से जाने गये} इस मवीन वर्ग मे भी यूनान मे कई विषयात विचारक एव दार्शनिक उत्पन्न 
हुए । उनके विचार प्रगत्तिवादी थे । उन्होने दास-प्रथा को अमानुपिक बताते हए जनताधारण' 
को समाने सुविधाए देने की वकालत की । उनके तर्कवाद ने यूनान क तत्कालीन सामाजिक, 
धार्मिक वे राजनीतिक जीवनः में महान्‌ उथल-पुथल मचा दी । इसमे समाज की पुतन 
परम्पर विचलित हो उरी । समाज के विचलित होते स्वरूप को पुम स्थायी नननि 
भ यूनान के कई दाशनिकौ ने सहयोग प्रदान किया-उनमे उललेवनीय ये लोग है- 
सुकरत (७०५६5 469 399 8 ¢ }-मुकरात का जन्म 469 ई° पूर 
म एयेन्स के एक साधारण परिवार मे हुआ था । उसतने अपना जीवन एक यैनिक के रूप 
भ प्राम्भ किया ओ दार्शनिके के रूप मे उते व्यतीत किया तथा एक शहीद के रूप 
म समाप्त किया | अपने सैनिक जीवन म वह तीन वार मोरे पर गया तथा अच्छी त्रीरता 
का प्रदर्शन किया | परनतु युद्ध की विभीपिका' तथा भयकर रक्तपात ने उसके हदय को 
इ्कञ्लोर दिया । उससे उसके हदय मे महान्‌ परिवर्तन हुए ओर वह एक दार्शनिक हे 
गया । वह स्वय को सोफिस्ट न कहला कर दार्शनिके कहलाना पसन्द करता था । दार्शनिक 
के रूप मे उसने नि्न विचारतो का प्रतिपादन किया~ 
1 आत्मा अभर है। 
2 सत्य शश्वत तथा अपपिवर्तनशील है । 
3 स्वतन्त्र चिन्तन मानव विकास क द्योतक है1 
4 ज्ञान ही मानव का सर्वोच्च गुण है । पतन्तु उसकी प्रापि सदाचासेहीहे 
सकती है । भुकरात का कहना धा कि ज्ञान ष्टी चरित्र की कुजौ है ओर आत्मन्ञान 
महमनतम ज्ञान है। 
5 वह प्रजातस्त् का विगेध कतं हुए एजतन्त्रे का समर्थन करता है । उसका कहना 
था कि शास्तन सालन हर किसी व्यक्ति का कारये नहीं है | 
उसके विचार नि सन्देह प्रगतिशील थे। परन्तु यूनान के शासक वर्ग को वे अन्यावहार्कि 
तथा घातक प्रतीत हुए । सोफिस्ट विचा्को को भी सुकरात के विचार पसन्द मरही अयि। 
यही तक कि सुकरात के शिष्य ्रेयो ने भी अपने गुरु का विरेय किया । सुकएत का 
एक शिष्य जनोफन भी था । बह अपनी कृति “एायेत्िस्त' के लिए विख्यात है। गुरु 
व शिष्य मे ही विचारो की भिन्नता उत्पतन हो गई । इस प्र उसे एयेन्स के युको को 
पथ भ्रष्ट करने के आरोप में विष-पान कर अपनी जीवन-लीला समाप्त करनी पदी। इस 
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प्रकार 399 ई० पू° मे बहे एक शहीद के सूप म ईस लोक से चल भसा 1 इतिहासकाए 
कडा ने उपे अपने सपय का सर्वोत्तम युदधिमान तथा सर्वाधिक न्यायप्रिय का है। 
वह अपने समय का एक अच्छा शिक्षक था । पततु आज के अर्थ म वह एक शिक्षक 
नही कहलाया जा सकता क्योकि वह किसी कक्षा मे वैठकर युवकों को शिक्षित नहँ 
करता था । एयेन्स नगर की प्रत्येक गली ही उसकी कक्षा होती धी ओर उन गघिरयो 
म फिले वाले आम स्लोग उसके शिष्य हेते थे ! वह केवल उमस प्रशन पूछ कर ही ऊ 
सत्य-अमत्य का ज्ञान करता था ] वह अपने को सत्य का अन्वेषक समञ्जता धा इसीलिए 
शहीद होते सपय उसने कहा था-"अपने ही दग से किसी बात को कह कर मृत्यु 
क्रा आलिगन अधिक श्रेष्ठ है इसकी अपेक्षा कि यँ तुम्हारी कही बात को कह 
कर जीवित रह 1" सुकरत मे कोई पुस्तक नही लिखी धी । अत उसके विषय मँ 
हे जानकारी पुरो की र्वनाओं से ही पिततो है 
टो (191०, 427 347 8 € }-सुकरत के शिष्यो मे अधिक उछटैखनीय पेदे 
है 1 उसने सुकरात के निर्दशन मे सात साल तक शिक्षा प्रहण फी] उसका जन्य 427 
ई० पू९ भरँ हया था । सुकगत मे शिक्षा ग्रहण कएने के उपरान्त उने एयेन्स नगर के 
बाहर एक शिक्षण केन्द्र स्थापित किया 1 वह एक उत्साही शिक्षक था ओर अपने विचि 
कौ काव्यात्मक रूप मे पाठको के समक्ष प्रस्तुत करता था । पस्तु बह केवल एक दार्शनिक 
ही नहीं पन्‌ एक अच्छा लेखक भी था 1 उस्ने रजनीतिशाख पर कट उच्य ग्रन्थ लिखे। 
उने सिपिम्लिक (२०५७८) ब लाज (12५8) सर्वेष माने जति है । पिपन्लिक पुस्तक 
उसने भुकरत की शैली सवाद {71210855} भे ही लिखी है } इन सवादें मे उसने शासन, 
सगीत, विक्ञान, मर्त्य, न्याय ओर पुण्य (अच्छे कर्म) आदि विषयो पर लिखा है । 
ये बिपय सुकरात फो भी अति प्रिय थे । इनं ग्रन्थो मे उसने राजनीतिक विचरं के अलावा 
एक आदश समाज का स्वरूप भी प्रस्तुत किया है । उत्ते राज्य तेथा समाज मे एकरूपता 
स्थापित कले की दृष्ट से मानव को वैज्ञानिक दृष्टि से तीन श्रेणि भ विभक्त किया है। 
उसने अपने दर्शन मे दो जगत्‌ की कल्पना की है । प्रथम है आध्यात्मिक जगत्‌ । इस 
जप्त को उक्षन विचरे का जगद्‌ चताया है ओर उसे समङ्ने के लिए बुद्धि को आवश्यक 
जताया है । इस जगत्‌ का ज्ञानं इद्धि के माध्यम से होता है । उसका कहना धा कि 
स्तन्न व्यक्ति को क्नान-अर्जन मे भी स्वतंत्र टी र्ना चाहिये । किसी के दवाव 
म अर्जित ज्ञान मस्तिष्क पर प्रमाय नही जमाता ) उसने शासेन-सत्ता दार्शनिक राजा 
{षिन 1६908) को सपे की वकालत की थी उसकी मान्यता थी कि सामाजिक 
कुीतिर्यो की मूल जड़ व्यक्तिगत सम्पति होती है 1 अत जन तक व्यक्तिगत पू की 
समापरि नही हयौ जाती समाज बुरा से मुक्त हीं हो सकेता । इससे स्पष्ट ह कि समाजवादी 
विचारधारा का वह प्रथम प्रणेता था । उसकी ईस प्रकार की मौलिक राजनीतिक विचारधारओं 
के कारणे ही वह “राजनीति का जनक" तया मवीन विचारधारा को प्रणेता कहा जता 





1 #{च्लप्या एप्प १० ए उ टल यी पट वैतपृयड्० ठ ६०५०५६८ कत्र सतीपलै 
13 भतवुप्यादत पतल स्ण्ठफृणडकप क ८० कमत 68 प फठ्‌ 
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है । 347 ई० पूर मे जव बह अपना प्रन लाज (1-3५.5) लिख रहा था तव-इस 
लोक से विदा हो गया । 
अरस्तू (41510116, 384 322 8 ¢ }-अपस्तू.का जन्म 384 ई०पू० मे हुमा 
था ओर उसने शिक्षा पुटो के निरद्शय म पाई थी । उस पर अपने गुर का महान्‌ प्रभाव 
पड़ा था । अत उसने अपने विवार्ये म अपने पूर्वजो के विचारो को पर्याप स्थान दिया 
है। हालाकि अस्तु ने अपने गुर परेयो के आ्शवादी विद्यालय (4०179) मेँ रिक्षा 
पार्‌ थी तथापि बह अपने गुरु की भाति आदर्शवादी म एह सका । उसने अपने विचारो 
को धरयो के विचार्यो तक ही सीमित नर्ही रखा । वह प्रो का मेधावी शिष्य था । अतं 
उसने अपने विचार को स्वतन्त्र रूप दिया ओौर वह यथार्थवादी बन गया प्रेयो की 
दृष्टि मे जीषन का उदेश्य सत्य की खोज था तो अरस्तू की बृष्टि में यष बहुत 
लोगों का सुख था । अरस्तु ने अपनी पुस्तक "पोलिदिक्स' (०1115) में उस समय 
विद्यमाने नगर-रज्यो फी सरकार का अध्ययन किया ओर उने प्रत्येक की अच्छाइ्या 
अओौर सुराइ्या बतलाई 1 अससत्‌ शज्य को आवश्यक समक्षता था । उसने मानव को 
एक वह मछली माना है जो राज्य रूपी जल के बाहर जीवित नहीं रह सकता। अरस्तू 
ने शजतन््र, लोकत्रे ओर अभिजाततन्र मे निन्दा किसी की नहीं की, पलन्तु प्रजातन्त्र 
व कुलीनतनत्र के मध्य आदर्शं रज्य की कल्पना अवश्य की है । 
अत स्पष्ट है कि असस्तू राज्य को आवश्यक अवश्य समश्षता था पर वह विज्ञान 
के प्रत्येक क्षेत्र म अथक खोज कले वाला ओर तर्थ्यो का सग्रह कटने बाला विद्वान 
था। हो सकता है कि आज के युग मे उसके बिचार अनुकरणीय म हो पर उनका 
प्रभाव व्यापक अवश्य पड़ा है । रतिहासिक दृष्टिकोण से भी अरस्तू के ग्रन्थ महत्वपूरण 
भाने जति है । उसके द्वार प्रतिपादित विचार्शे के काएण ही यूनान यूरोप मेँ राजनीतिक 
सिद्धान्तो की जन्मभूमि माना जाता है । उसके राजनीतिकं विचार सदिर्यो तक राजनीतिक 
विचारों के लिए आधार मने रहे । इसीलिए लिविगस्टम (1.1५198810४) ने, कहा, 
है-*“असरस्तू का क्षत्र आसुनिक लेखको की अपेक्षा अधिक विस्तृत है । उसे 
मानव-बुद्धि की उस दुर्लभ तथा स्वत्तिम श्रेणी मे रखा जा सकता है जहा मानववादे 
ख तर्कशाख् दोनो मिलते है ।'” 
अरस्तु का ज्ञान शजनीति शास्र तक ही सीमित मर्ह था । उसने रजनीतिशाख 
के अलावा दर्शन, तर्कशास्र व अर्थशास् ग्रन्थ भी लिखे थे । तर्कशास्र का भी वह' 
अच्छा पण्डिते माना जाता है । उसका लाईसियम (1८८०) मनुष्य के लिए तो 
ज्ञान-अर्जनं का उत्तम स्थान बन ही गया था पर वह पशर्ओं ओर पैर्धो का भी एक 
प्रकार का सग्रहालय ओर प्रयोगशाला बेन गया था । पुटो की भाति असस्तूनेभी 
एक शिक्षण केन्र (19९) स्थापित किया था । उसमे दूर-दूर से छग ज्ञान अर्जनं 
के श ये । स्िकन्द्र महान भी अरस्तू का शिष्य था । 322. ई० पू० भे वह 
शस लोक स विदा हो गया । मेधावी दशनिक हेते हुए उसमे भी कुछ गलत धारणाओं 
का प्रतिपादन किया । बह यह मानता था कि सूर्य पृथ्वी फे चारो ओर धूमता है॥ 


122/विद का इतिष्टास 


विज्ञान -विज्ञान के कतर म पैरी मे कर ैशञानिक सृजित किए ¡ उसके दुग मे 
युनानिर्योभेविज्ञानकेक्ेरे प्याप्उत्रति की। दिपक्रेरीज {प,०९72१65) मत 
(47230०25) वेरीहीज युग के प्रु वैज्ञानिक ये ¡ एनैक्जागोरस ने मिप्न तथ्यो का पता 
लगाया था ~ 

(1) चन्द्रमा स्वय प्रकाशमान है । इसर्मे नदिया ब पहाड़ विद्यमान £ । 

(४) चन्द्रमा अन्य ग्रहो के अपेक्षा पृथ्वी के अधिक समीप है । 

(५) उसने पूर्व-ग्रहण व चनद्र-ग्रहण के कारणों का भी पता लगाया । 

५ धारणा थी करि पृथ्वी की भाति अन्य ग्रहो मे भी आदमी निवास करते 

1 


{४) मानव का विकास पशुर्ओं से हभ है 
हिपोक्रेरीज उस युग का महान पिकित्सक था । उसने सिदध किया कि प्रत्येक नीमा 
शारीरिक कारणो से होती है। वह भूत-प्रेत मे विरवास नर्ही करता था ] एलिया के हिप्पियास 
ओर अब्देग के डेमक्रेटीज नेरेखा-गणित ये शोधकार्यं को बद़ाया । डेमेक्रेदीज मे प्रकृति 
से सम्बन्धित ज्ञान के विक्छास मे भी महान सहयोग दिया 1 उसने बताया कि समस्त विश्व 
अणुओं (^.105) से निर्मित है । 
पैठीन युग से पूर्वं चिकित्सा-शास्र पर भौ तन््र-मत्र अपना प्रभाव जमयि ष 
ये पर्तु अल्कमेयन ने 0" }प्।ण€ नापक पुस्तकं लिखी, जिसमे बताया गया 
ते्र-मस्र कुछ नही है । बीमापी शारीरिक कारणो से होती है । हालाकि अल्कमेयन का 
जन्म इटली म हुआ था पर वह यूनानी चिकित्सा-शास्र का जन्म-दाता माना जाता है। 
इस प्रकार -परह्लीज के युग मे एथेन्स विज्ञान का वेन्द्र अवश्य बन गया । परन्तु 
बहा के लौग वैज्ञानिको के कटर विपरेधी हो गये । जब वैज्ञानिको न ते्क के सहे देवी-देवतार्ओं 
के अस्तित्व मे सन्देह उत्पन्ने करना आरभ किया तो एथेन्स के आम लोग उनके विधी 
हो गये । एतैक्जामोरस को तो इसी कारण मृत्यु-दण्ड मिला था पर वह किसी प्रकार यूनाम्‌ 
सेभागतिकलाथा। 
साहित्य~-यह तथ्य सर्वं विदित है कि साहित्य समाज का दर्पण ्ोता है । यही 
तथ्य पै्ठीज युग क पाथ है। तत्कालीन साहित्य इस बात को स्यष्ट करता है कि पै्ठीज-युगं 
यूनान के इतिहास मे महत्वपूरण स्यो माना जाता है उस काल मे गीत-काव्य खूव विकसित 
भा 1 देवी-देवतार्जो की आरधना मँ प्ार्थना्ये र्वी जाती थीं ओर वे प्रार्थनाए गीत-काव्य 
होती थी 1 इसके अलावा प्रणय की पीड़ा, सौन्दर्य अनुभूति ओर प्रकृति के व्यापाद 
भी गीत-काव्य के माध्यम से मुखरित कयि जति ये । पैरष्ठीज युग मे लोकतन्त्र अपने 
पाच मजनूती से जमा सुका था 1 अत्त देवी-देवतार्जो ओर वीर येद्धाओं के साथ-साथ 
सामान्य व्यक्ति भी यूनानी काव्यो मे स्थान पाने लगे 1 सूकि यूनानी इनं कविताओं को 
-वीणा (लाय) के साथ भति थे-इपीलिरए इन्दे अगरेजी म (४८) गीत-काच्य कहा 
जनि लगा । इस गीत-कल्य को जन्म देने वाती सेफो {58710} थी । उसका विषय 
था । देह्ीज के युग म पिण्डार (पतव, 520 440 ई० पूत) इपर शैली का ; 
हआ । वह थीम्ज भे जन्मा चा । वह यूतान के अमेक रर्ज्यो मं राजकवि 
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के रूप मे सम्मानित क्रिया गया । वह एक कुशल. गायक तथा वीणा वादक धा । उसकी 
कविताओं मे रषटरीय परर जललकता था | 
नाको के कषत्रम यूनान सर्वत्र परसिद्ध रहा है । एमच (518) का अविर्भाव 
भी सर्वप्रथम यूनान मे ही हुमा । डायोनिसस (121009५5) उत्सव के दिनो मे यूनानी 
किस्नान गार्वो ओर गते कौ सडको पर जुलूस निकालते ये 1 सामूहिक रूप से गति हुए 
डायोनिसस की कथाए सनाते थे 1 एथेन्प म एक्रोपोलिस के नीचे लवा टीते पर नैठ 
जति थे । नीचे मैदान मे तवू खड़ा किया जाता था । वह स्क्रीन का काम कता था। 
इस प्रकार एथेन्स भ यूनान की पहली एणशाला का निर्माण ला ॥ आरभ मे नाटके 
अभिनय पुरुषं ही करते थे । यूतान मेँ नाटक दो प्रकार के हेते थे ~ मुखान्त (०८) 
व दुखान्त (१२४०९)) । सुखान्त नाटक लिखतरे कलो मे एरिस्येफोनीजं (4125०9९5) 
का नाम उ्ेखनीय है 1 उसने अपने जीवन-काल म 42 भाटक लिखे बताये । उसने 
अपने नाटकौ म तत्कालीन समाज का चित्रण किया है } वह एयेन्सवासी था । उसके 
माटका भे सवाद पैने तथा व्यगपूर्णं होते थे । कभी-कभी देवी-देवताओं को भी सुखान्त 
मारको भे पान बना दिया जाता था} होमर {प्णग्लः) के महाकाय के भीत भी नाको 
के प्रक माने जाते धे। र 
दुखान्त नाटक के अभिनय व लेखन म यूनानी सुखान्त नाटकको से अधिक सफल 
रहे । दुखान्त नाटको का जन्म पौराणिक गाथाओं के आधार पर हुमा । यूनान भाषा 
म उन 'टरगोइडिया' कहते थे । दरजडी (1728९4#) शब्द इमी से निकला है । दुखान्त 
नाटक के पात्र आम तौर पर देवी-देवता ओर पौराणिक कथाओं के नायक होते ये । 
उनम पातरौ के आपसी कटु पर्ष, शौर्य, कष्टो ओर दुखद अन्त की चित्रण होत्ता था। 
दुखान्त नाटक लिखने वाल मे प्रथम व्यक्ति एस्काईल्स (50/15, 525 456 
ईप) माना जाता है। उसने 80 नाटक लिदधे थे । उने अति उल्िखनीय `बदी प्रोमेथियस" 
नाटक धा । वह एथेन्स मेँ ज्मा था तथा उसने अपना ओवन एक रौनिक के सूप मेँ 
आप्म्भ किया था । दूसरा दुखान्त नाटककार सोफोष्वीज (5०००5) धा । उसने अपने 
जीवन-काल मे 113 नाटक लिखे थे । उनर्मे “एटीगोने" अति विख्यात माटक सिद्ध 
हुआ । श्सका अभिनय सर्वप्रथम एथेन्स मे ही किया गया था । युरीपिदीज (हपप९६) 
इस श्रेणी का तीसग नाटककार था । इसने लगभग 75 नाटक लिखे ये ] उनमें “मेडिया?, 
हिपोलिरस" तथा “दि दरोजन वीमेन" विशेष रूप से उष्धेखनीय. है । इन नाटक्कारो 
ने ही एयेन्स को माटको का घर (पण८ भ फलटालयऽ) बना दिया था । 
इतिहास-पैष्ठीज के युग मे इतिहासकारो का भी अभाव नहीं रहा । हीरेडोदस 
(ऋलण्वगण् 484 425 ई पू ) उस युग का महान इतिहासकार था ¡ उसे इतिहास 
को जन्मदाता [ए०ल ० प्त 510) व विश्व का प्रथम इतिहासकाट (स्थि! [जाप 
७ #<€ पपत) माना जाता ह 1 यूतान का फापस के साय भयकर युद्ध हुमा धा। हीरोडोटस् 
ने उसका “यूनानी-पारसीक युद्धो का इतिहास" पुस्तक में वर्भन ( है1 इ ग्रन्थ 
को त्ययं बनाने के लिए उसे मिग्न, येनीलोन, प्नीशिया व गाल्कन दर्शो की यात्रा 
करनी पड़ी धी । उतने जो कुछ देखा तथा जो कुछ स्थानीय सोमो से सुना-वहौ अपने 
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ग्रन्थ भे लिप दिवा । उसकी एतिहासिक ए्वनाओं की विश्व म सगहना की गर &ै। 
वह मौलिक सूप मे इतिहासकार माना गया है । इसमे कोई सन्देह नरह कि जो कुढ उसमे 
देख कर लिखा वह वर्णन सही बना है पटु जो करु उसने अन्य लोगों से प्राप्न जानकी 
क आयार पर लिखा वह वर्णन वैहानिक दृग से नर्हा लिखा यया दै ¡ उसमे अथिकाश 
घटना का कारण देवताओं की इच्छा को बताया है। 

उस्न काल न इतिहासकाए थ्यूसीदिदीज (19८१११०३, 471 399 ई” 
पू) था । उसने “ युद्ध (एलणृणणल्ञाभ \४अ) का इतिहास लिखा है। 
उसकां इतिहास लेखने हीरोडोटस से अधिक तच्यपू्णं तथा वैज्ञानिक सिद्ध का है। उमे 
कार्यकारण का सम्बन्ध बताने का प्रयासं किया है । वह अपने वर्णन भं निष्पक्ष रहा 
है। इन्दं कारणो से उसे पहला वैज्ञानिक इतिहासकार कहा जाता ह । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि यूनान का साहित्य एफ उस ताञ इ्ञते के समान धा जिसमे 
से अनेक शाखार्ज वाली एक विशाल नदी निकली थी । यूताने के प्रान साहित्य , 
सव्ये अर्थ मं आधुनिक साहित्य कहा जा सकता है । आजकल के नाटक प्राचीन यूनानी' 
नाट्को के ही सरूप है केवल अभिनय-कर्ता आधुनिक वेश-भूषा धारण कर नारक 
को आपुतिकता का बाना पठिनाने का प्रयास करते ह आधुनिक कविताओं मँ भी पी्वीज 
युग की कवितार्ओो का अनुसरण किया जाता है । यही तथ्य इतिहास लेखने के साथ 


भीरै। = 

उपरोक्त विवरण से स्षट है कि पैेष्ठीज ने पारसीक रैनिकों द्वारा नष्ट कयि गये 
एयेन्स का नवनिर्माण किया । एनस को भव्य देवालर्यो, मु्दर नाटक व सुन्दर भवनों 
मे सुशोभित कर दिया । देवालय को इतनी सुन्दर मूर्तियो से अलकृत किया कि एथेन् 
विश्व का एक सुन्द मगर माना जाने लगा । इन उपलब्धि्यो से पेरष्ठीज ने अपनी जनता 
का विश्वास जीत लिया ओर उसमे अपने प्रशासनिक सुधा्ते से एयेन्स मे लेकतन्तर को 
शुदढ क दिया । अपनी कला-कृतिर्यो से एथेन्सं को केवल सुन्दर नमर ही नही बनाया 
चप्‌ उमे साहित्यकार व दार्शनिकों का केन्द्र भी बना दिया 1 इसीलिए उसे विचारक 
का भित्र बताया गया है ॥' प्रजाते की स्थापना करके एथेन्स को उसने राजनीति का 
भी केन्द्र नना दिया } यहा तक एथेन्स के नाजार {^&०18) मे बाहेर से अनिवाते व्यापारी 
भरी अपना सामाने बेचने केउपरन्त सायकाल कुछ समय राजनीतिक विषर्यो पर विचार-विनिमय 
कटने के लि स्कते ये } इस प्रकार पैष्वीज के समय एथेन्स प्रत्येक कत्र मे विकास की 
ध ॥ । यूनानं 4 मे 1 यही 6 म जाता 
था ल लिखा हास मं शायद ही एेसा कोई युग 
हो भिर इतनी व मे सास्कृतिक एव आर्थिक विकास हुभा षो ५ 


1 "46 (ध्य) कड > दति 66 क पतला त 3 तञ) 
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एथेन्स का पतन -उत्थान के उपरान्त पतन की ओर उन्मुख होना एक प्राकृतिक 
नियम है । नि सददेह पोष्ठीज ञे अपनी विदेश नीति से एयेन्स की एक शक्तिशाली राज्य 
बनाया । अनेक उपनियेश स्थापित किए ! अपनी धेलू-नीति के अन्तर्गत्‌ एथेन्स को कला 
के धैतर म सुन्दरतम नगर बना दिया । अन्य सास्कृतिके उपलब्धिरयो के कारण भी पैङ्ीज 
का नाम यूनान मे चिरस्मरणीय रहेगा, पस्तु इसके साथ ही यह भी कहना उचित ही 
है कि अपनी साप्राज्यवादी नीति के कारण व एयेन्स के निर्माण मेँ अधिक मोह रखने 
के कारण उसने एथेन्सं को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया । 
णथेन्स के पतन के कारण 
1 एथेन्स का स्पार्या से सघर्ष। 
2 एयेन्सवासिर्यो मे राषटीय भावना का अभाव । 
3 येष्कीज द्वा डेलियन सथः को दुरुपयोग किया जाना । 
4 447 ई° पृ० मेँ बोधोरिया का एयेन्स के विरुद्ध विद्रोह करना ओर खेरोनिया 
के युद्ध मे एथेन्स का परास्त होना । 
5 फोसिस, लोक्रिस तथा मेगारा नगर रायो का एयेन्स विरोधी होना । 
यूनान का पतन 
431 से 404 ई० पू० तक एथेन्स व स्पार्य के नीच युद्ध चलता रहा । इस 
युद्ध म लगभग यूतान के सभी नगर-गर्ज्यो ने भाग लिया । कुछ नगर-गा्यो ने एथेन्स 
का साथ दिया तो कुछ नगः-राज्यो ने स्पार का साथ दिया । इसके परिणामस्वरूप एथेन्स 
सो परास्त हुआ ्ी पर साध मे अन्य नगर-रज्य भी निर्बल पड़ गये. { एयेन्स की नौ-सेना 
छिन्न-भिन्न हो गई। पिलोपोनिसियन' युद्ध समापन हो जने पर भी यूनान के अन्य नगर-राज्य 
चौथी सदी ई पू० तक आपस भे श्षगड्ते रहे । 
भकदूनिया का उत्थान -जव यूनान मेँ इस प्रकार का वातावरण बन रहा था तन 
भर्कदूनिया {#९९00708} मे राजा फिलिप [धिण) अपनी शक्ति नदन मे लमा 
था] उसने भी यूनान के नगर-गज्यो को आपस में श्षगड़ने को प्रोत्साहित किया । 
के वक्ता डिमौस्थनीज (2671050८)€5) ने एथेन्सवासिर्यो को भावी सकट से सावधान 
कएने का प्रयास किया } उसने अपने ओजस्वी भाषर्णो म फिलिप की भरारी दा की। 
एथेन्स की इस निर्बलता से लाभ उठाने की दृष्टि से फिलिप ने यूनान पर आक्रमण कर 
दिया । उसने ए के वाद एक यूनानी नगरों पर अपिकार करना आगभ कर दिया। एयेनस 
वासमियं ने हिमोस्थनीज के नेतृत्व म खेरेनिया जर के समीप मकदूती सेना का इट 
कर मुकाबला किया, पलु अन्त मे उन असफलता ही मिली । इस प्रकार 338 ई” 
पू तक स्पार्य [अ्ा8) को छोडकर साग यूनान मकंदूनिया के अधिकार मेँ चला यया। 
सिकन्दर का उत्कं तथा स्पा्या का पतन -फिलिप की मृत्यु हो अनि पर उसका 
पत्र सिकन्दर (#]6धतत्, 336 ई० पू० म मकदूनिया का शासक जना ! वह अपने 
पिता से भी अधिक साप्राज्यवादी था । भाग्यवश फििलिप अपने पुत्र सिकन्दर के लिए 
एक विशाल एव सुजदुरासित सेना छोड़ गया था 1 अत उसने य पर ठते ही पड्ैसी 
राज्यो को जीतना अद्भ कर दिवा ओर स्पार्य राज्य को भी उसने अपने सप्राज्य मे 
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मिला लिया । इस प्रकार सिकन्दर समस्त यूमान का स्वामी जन गया ओर यूताम सापराज्य 
निमाश के गर्त में समा गया । 
यूनान के बविनारा के कारण 

1 यूनानी नगररार्जयो के बीच युद्ध 

2 कृषक वर्म च शिषव्िर्यो की त्तबाही । 

3 यूनान की सेना मे भाड़ के यैनिर्को की भर्ती । 

4 युजान म सप्रान्त व गव मनुष्यो के बीच वर्ग-सपर्प । 

5 पद्धौस मे मकदुनिया का उत्कर्ष । 

6 फिलिप की शक्तिशाली एव अनुशासित सेना । 

7 यूतानी सैनिको को भातृ-भूमि ब स्वतन्त्रता से अधिक ष्थार सम्पति से रोना। 

8 सिकन्दर की शक्ति को सही अकने म करना 1 

9 यूनानी सैनिको का फारस के विष्ट सिकन्दर का साथ देना । 

यूलानी सस्कृति की देन 
((णाप्रएणाला ग उष््टत (णापर) 

नि सन्देह मकदूनिया के सप्राज्यवादी शासक के आक्रमरणो से यूतान का राजनीतिक 
अस्तित्व नष्ट हो गया, पटन्तु सास्कृतिकं दृष्टि से वह आज भी विश्व मे जीवित है 1 
यूरोपीय देशो मँ आज जो सभ्यता व सस्कृति हम दृष्टिगत होती है-वह यूनान स हेम 
सस्कृति का ही सम्मिश्रण है 1 अत स्पष्ट है के यूनान सस्कृति को सर्व प्रथम शेम 
मे अपनाया ओर उसके उपरान्त यूरोप के अन्य देशो ने । यही काण है कि आज भी 
यूरोप के अधिकाश देश यूनानी सस्कृति से प्रभावित है 1" हेनरीमेन की धारणा है 
कि प्रकृति की शक्तियों को छोडकर इस षिश्व में कोई भी चेतन पदार्थ पे र्हीं 
है जिका उद्भय यूनान र्मे म हुआ हो 1 

उपरोक्त कथो को ध्यान मे रखते हुए हम निम्न अवतो से यह बताने का प्रयास 
कते है कि यूनान सभ्यता की देन हरमे किन-किन कषे मे दृष्टिगत होती है- 

1 शजनीति-यर्तमान युग मे फलीभूत होने वाली प्रजातन्त्र प्रणाली के दशन ह्मे 
सर्वप्रथम यूनान भे होते है । गजनीतति शाल के सिद्धान्त व सविधानं के विषय मे ह्म 
सर्वं प्रथम द्वैदो घ अस्त के ्रन्थो से ही ज्ञात हेता है । प्ट ब अस्तू के एजनीतिक 
विचार आज भी राजनीति के आधार नने हुए है । 

2 साहित्य-यूनान का प्राचीन साहित्य आज भी आधुनिक बना हुं । नाटक 
ठेखम का जन्म तथा विकास सर्वप्रथम यूनाय मे ही हुम है । इसके अलावा उनके अभिनय 
के लिए नाद्यशालाओं का निर्माण भी यहीं हुमा} महाकाव्यो का लेखन होमर के "इलियड' 
व॒ अदेमी महाकार्वयो से ही आरभ होता है । ेसकाइल्स के दुखान्त नाटक माज भी 
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विश्च की. अन्यतम निधिया है । परवर्ती यूरोपीय लोकभाषा्ओं का साहित्य यूनानी महाकार्व्यो 
से पूर्ण प्रभावित है । रूसी श्तिहासकार पयोद कारोक्षिन की मान्यता ह कि प्राचीन यूतानी 
घर्णमाला के आधार पर अगि चल कर अनेक अन्य वर्णमालाओं का जन्म हु । 
प्राचीन यूनानी भाषा ने आधुनिक भाषाओ कौ अनगनित वैज्ञानिक तथा पारिभाषिक शब्द 
दिष्‌ ई । होमर के महाकाव्यो का अनुवाद लगभग विश्व की समस्त भाषाओं मे हो चुका 
है । इतिहास के त्र मे हीरोडोटस भी यूतान की ही देन है । वह विश्व का प्रथम इतिहासकार 
माना जाता हे। 

3 विज्ञान -विज्ञान के क्षेत्र मे यूनानिर्यो की देन अत्यन्त महत्वपूर्णं मानी जाती 
है 1 विज्ञान के कत्र मे विकास ओ आज हम देख रहे है उसका श्रेय यूनानिर्यो को ही 
जता है । यूनान के वैज्ञानिक ने मानव का मस्तिष्क वैज्ञानिकों बनाया । जन-साधारण 
मे तर्क-शक्ति उत्पन्ने की । पहले यूनानी अन्धविश्वासी होते थे । वे गेग का कारण भूत-प्रेत 
का प्रकोप मानते थे। परन्तु चिकित्सा-शा् के जन्म-दाता हिपयक्रेरीज ने इन अन्धविश्वास 
का खण्डन कर रगो का कारण शारीरिक बुरा को बताया । आजकल, के चिकित्सा 
विद्यालर्यो के स्नातक दिपपोकरेरीज की शपथ ग्रहण करते है । मितैटस के निवासी थेलीज 
मे खगोल विद्या का अध्ययन करके बताया कि जलवायु मे परिवर्तन व मक्षत्रो मे ज 
गतिविधिया होती ह वे देवताओं के कारण नहीं वरन्‌ प्रकृति के कारण होती है । वह 
यूनानी विज्ञान का अन्म-दाता माना जाता है । यूनानी विज्ञान का प्रभाव अति व्यापक 
पड़ा है । इसकी पुष्टि के लिए हम कह सकते ह आधुनिके विज्ञान फी समस्त शाखाओं 
के नाम यूनानी है ओर उनकी मवि अति प्राचीन है। पाइथोगोरस (४०००९) तथा 
अर्किमिडीज (6९०९) के सिद्धान्तो का आज भी विश्व मे आदर है । आज भी 
विद्यालयों के छत्रे रेखागणित {0८06६9) मे पौडधोगोरस के सिद्धान्त पदते है । 

4 दर्शन -यूनान के सोफिर्ट वर्ग ने यूनान के लोगो म तर्क शक्ति उत्पन्न की। 
उन्हेनि भी जन्‌-साधारण के अन्धविश्वास को दूर क सुकरात, प्रदो व अरस्तू जैसे दार्शनिको 
कै लिए अपने विचारणे के प्रचारार्थं यूतान को एक उपजाऊ प्रदेशा बनाया । सुकरात मे 
धन व अन्धविश्वास के प्रति घृणा उत्पन्न की । मुकरत की धारणा थी कि यदि सब 
लोग स्पष्ट चिन्तन करं तो उससे शारन सल चलेगा । वह कहा करता था, * “अपने 
आप को पहिचानो ' पुटो का कथन था-“ "सच्चा दार्शनिक विस्मय की भावना से 
्रेरित होता ह 1 यदी दर्शन का आयर है !"* अरस्तू का कहना है" ° निम्न जपतत 
की बार्तो पर विध्यार फरने फी अपेक्षा स्वर्गीय परत्व क सम्बन्ध में विचार फरना 
अधिक प्रसप्रता सुचक है ।' * ईन तीनों दार्शनिको के विचा का प्रभाव विश्व-व्यापक 

सिद्ध हा । वारेट का कहना है कि यूनानी दर्शन फे इतिहास को हमारे आध्यात्मिक 
अतीत का इतिहास मानना चाहिष्‌। यूनानियो ने ही पाश्चात्य दर्शन की विभिन्न शाखा्ओं 
को जन्म दिया ओर उनका नामकरण क्रिया । मेदाफिजिक्स, एथिक्स, लौजिक तथा 
एषिस्टेमालोजी को जन्म देने वाले युतानी दार्शनिक ही ये ¡ आपुनिक दर्शन के विभिन 
सभ्रदाय युनानी दरशन से हौ निकते ह । भावाद, विकासवाद, परि्वतनवाद तया अगुिद्धान्त 
का प्रचलन यूनान से टौ आरभ हुमा । अरस्तू के दिचार तो आज भी एक {` “> 
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कु (५ विचचमान है । उसने मानव के ज्ञान-भण्डार को वदने मे महान सहयोग प्रदान 
या ह। 

5 फला-यूनानी कला के सन्दर्भ मेँ सर रेकनाल्ड ष्लमफीर्ड का कहना दै, 
““यूनानिरयो ने एक सगीतभय वास्तुकला को जन्य दिया 1" * परिणामत तत्कालीन 
भव्य देवालर्यो के भप्राचशेप भी दशको पर उत्तम तथा गह्य प्रभाव डालते है । ठा एस 
आर शर्मा की धारणा है कि चास्तुकल्ग मे वष्ट एक लिखित महाफाष्य है । रक्रोपालिम 
म निर्मित देवालयों व भवर्ना को देने आज भी हजातें विदेशी यात्री अति है तथा वहा 
की सादगीपूर्णं एव सुन्दरतम कला को देख कर अपने को आनन्दित कते है । इसी प्रकार 
यूनान की प्राचीन चितरेकला भी दर्शनीय है । यूनानी शिस्पिर्यो की मूर्तिया आज भी यूरोप 
के विभिन्न सग्रदालयो की बहुमूल्य निधिया जनी हई है] प्रो गाईनर का कहमा 8, ““यूनानी 
कला ने अपनी. उन्नतिं के सरोत्कृष्ट काल में उन देषी-देवताओं फो जन्म दिया 
आ पानय-जाति को सर्वोत्कृष्ट म्प प्रस्तुत करते है । इसमें मस्तिष्क की सर्वोच्चता 
है । इनका प्रभाव एक शताब्दी से दूमरी शताब्दी तक दिखाई पडता है । कला 
भ यूनानिर्यो का यथार्थवाद तथा आदरशवाद दोनो देखने को मिलता है । श्री परेन्क श्ट 
का कथन है कि यूनानी कलाकारों के आदर्शघाद का अभिप्राय यह धा कि प्रकृति 
से सर्वोत्तम तत्य ग्रहण द्ये माये ओर इन सर्वोत्तम रूप दिया जाय 1" › 

6 राष्री" भाषना-आज के युग मे भी रीय भावना का महान महत्व है । जिस 
देश के लोगो मे गरीय भावनां का अभाव होता टै वह देश कभी एक उनेत रा नही 
बन सकता । यूनान भी हमरे भारत की भाति अनेक छोटे-छोटे नग-राज्यो मे विभक्त 
था | एक नगर-एज्य के निवासी केवल अपने कबीले वे राज्य के प्रति ही निष्ठावान 
हति थे । परन्तु यूनान पर ज्योही फाएस के शासक ने आक्रमण कलना आभ किया कि 
यूनानवासियो ने अपनी र्ठीय भावना का अपूर्व प्रदर्शन किया 1 फारत के विरुद्धे युद्ध 
आरभ कए के समय उन्हेने माए दिया * "यूनान के पुरो स्वतम््रता के लिए, अपने 
देश की स्वतन्त्रता के लिए, बच्यों ओर पलि की स्वाधीनता के लिए अपनी 
जान की बाजी लगादो 1* 

7 खेर्लो मे धमं घ देश-धक्ति फा समन्वय-आज भी किसी खिलाड़ी को 
ओलिम्पिक के खेलों मे सम्मिलित होमे पर कितना गौरव का आभास हेता है । ओलिम्पिक 
के नाम ष्ण छखिलाडिरयो को ही नही उनके आयोजन भँ र्ट को भी गर्वं होता है । 1996 

की ओलिम्पिक की मेजवानी का फैसला जब अध्यक्ष जान एल्टोनियो ने ओलिम्पिया 
(गपप2) केपक्ष्मेनकरकषएटसारा (^भा(०)केपक्ष्मेकरदिया तो अमेरिका {ए ऽ ^ } 
को कितना गौरव महसूस स ह त्था यूनानवार्लो को कितना गम । अत्‌ प्राचीन काल 
म जब यूतान के नगर-र्यो के खिलाड़ी ओलिम्पिक पैलो मे भाग ठेते थे तो उने 
अपने देश फे प्रति भक्ति तथा जियस (2625) > प्रति धार्मिक श्रद्धा उत्पत्र होती थी। 
यूनान के ओलिम्पिया नथः मेँ उस काल भँ खेले जाने वले छेल आज भी लोकप्रिय 
न्वे हए है तथा वे बड़े चाव च उत्साह से खेले जति ईहै। इन खेलों से विष्व के मवयुवर्को 
भ सहयोग = अटुशासर की भावना आज भौ अुप्राणित होती है 1 


न 


यूनान की सभ्यता/129 


उपरोक्त यूतान की देन से स्पष्ट है कि प्राचीन यूनान की सभ्यता वरवे की अमूल्य 


मिधि है । मानव-समाज सदा इसका आभारी रहेगा । इसका प्रभाव पाश्चात्य देशो मे 
व्यापक है ओर व्यापक रहेगा । इस सभ्यता के सन्दर्भ मे श्दैण्ड के विख्यात कवि शैले 
(आला ०) ने लिखा है-“ "हम समी यूलानी है 1 हमारे नियम, हमारा साहित्य, हमारी 
कला, सवका मूल यूनान है 1* * सच पृष्ठा जाय तो यूरोपवासियो के जीवन मे यह 
सभ्यता आज भी परथ-्दर्शक बनी हुई है । यूरोप की वर्तमान सभ्यता पूर्णत इती सभ्यता 
पर आधात है । आज के महान इतिहासकार टायनबी (7078९) ने इत सभ्यता के 
महत्व के सन्दर्भ मे अपने विचार इस प्रकार व्यक्त कयि है-सक्षेप में यूनानी सभ्यता 
का आधार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आशावादिता, धर्म-निरपेक्षता एव मानवता के 
आदर्शों मेँ निहित हि । 


1 


प्रस्न 


होमर युग से आप क्या समते है ? उस युग की कुछ विरेषताए बताये । 


पको21 १०४०४ फल्वा ४ प्रणाालय ^ह€' १ कविक्षा€ ९गाटग पर लोगाकलला 
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श्रय के घेर के विषय मेँ आप क्या जानते है ? इसका एतिहासिक महत्व बताइये। 
पा। १० $०प कता6५* उ०णं लष ग वष" ? 0ककला०6 15 [पषणाल्वा 
प्रान्त 


यूनाम के नगए-पर्जयो वे विकास पर कुछ प्रकाश डालिए। स्पार्टा ओर एषेन्सके मगर~राज्य 
आपतर्गे किन बार्तो से भित्रथे? 

गर्छ गाली जा करट ल्भनणीनार्ण लार भढाट5 प ८८८ [आ कणीषा 
1८5०5 तत अकभा३ कात &पलाऽ वलि णा ट्वती) गीला १ 

ओर यूतान के मीच सथर्प के क्या कारण थे 7 अन्त मे उस युद्ध के क्या परिणाम 
हए 

पिता ५८ पट 6व05८5 ग € शपप्टा€ एदल्ला एल१8 भात ६९०८१ 

परोद ७८6 115 गं ए ड्5णाऽ ? 


“भेगीष्ठीज का शासन-काल यूनाम के इतिहास मे स्वर्णं काल था।"' इस कथन पर अपने 
विचार व्यक्त कीजिये । 


^ (ल वदहार्ग एलाद्‌८ ५७5 € उगत 4&< प 16 एष्य प्ताञाण/ 
(गापाला८ ०0 फट उ ढाल्दाद्णा ? 
यङ्ठीच का काल यूतान केः इतिहास मे सर्वाधिक दैदीप्यमान युग वयो समक्ष जाता है? 


प/ ७ 06 एतादाल5" 4 ठ त्णातदलत 0८ एषष्टठोप्ं कचुण्ले। ४ पल 
130 ग शलदा उ1८666 
[आरः 
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7 स्पार्या ओर एयेन्स निवासि मँ मतभेद के क्या काएण थे ? उसके कणा परिणाम हुए ? 
सपफीण जलाट 1८ ८४5८6 ग प्ट कर्पलिलात८ एलका एल उणा धा९ शात 
{6 ^फोलाञात 9 ई१ी021 कलाल 15 पकप)? 

8 “यूनानमे मानव को बडी शिक्षाए दी? इस कथन की विवेचना कीजिए। 
“(अल्ल 19 वपष पडा) 1656505 {0 006€ पायात्‌ “' एप्त 

9 “ूनानिर्यो > भूतकाल से बहुत कुछ सीखा ओर विर्व सभ्यता को अपनी भी देन दी।” 
इस कथम पर अपने विचार व्यक्त कीजिए † 
""ाल्लालालद्वाप पलानि प्टवा भाता कतली कष्नाल्माध्रफणाना 
10 प€ भलत तजाष्ट्धानो "' (माता 


6 
रोम की खभ्यता 


*“यह यूनान की प्रतिभा थी उसने अपने पश्चातकालीन युग में मानष जाति 
की भाल्नना को जन्म दिया । यह रोम की प्रतिभा थी कि उसमे इन कल्पनार्ओं 
को जीवनं सषा एक सगित रूप प्रदान किया ।* * 

--असेस्ट वर्क 


रोम का प्रारभिक इतिहास -यूोप ग हाद्रीप मे भी एशिया महाद्रीप की भाति तीन 

प्रायद्रीप है । इटली हमारे भारत देशा की भाति प्रध्य का प्रायद्रीपं है । यह बाल्कन प्रायद्रीप 
क पश्चिम मेँ स्थित है तथा इसका दक्षिणी भाग भूमध्यसागदं (८6्वधलाणाध्या) मे 
बहुत दूर तक प्रवेश कर गया है । शके दक्षिणी भाग को पूर्वी व पश्चिमी भार्गो मे बाट 
वाला अपेनाइन {^५6) पर्वत ह । यह पर्दत माला यूनान के च्ानी पहाड़ की 
अपेक्षा कहीं भधिक ढलवा तथा उपजाऊ है । इसकी उच्च ठलार्नो पर घास के चाह 
है ' इन चगगाहों के सहारे यहा विविध प्रकार के पशु व पक्षी दृषटन्य है । प्रथम इटली 
का दक्षिणी भाग ही हृटालिया (इटली) कहलाता धा । इटालिया का अर्धं है "वख 
का देशः । इसका उत्तरी भाग "अपेनाइन प्रायद्ीप के माम से ही जाना जाता धा 

शेम के आबाद हो जने के उपरान्त यह समपरण प्रायदरोप इटली प्रायद्वीप के माम से जाना 
जाने लगा। 

शेम (रिण)९) नगर का जन्म-अपेनाइन प्रायद्रीप के मध्य मँ टाइबर (119) 

नेदी बहती है । वह पहादा से निकलकर गैदानी भाग मेँ बहती हुई भूमध्यसागर मेँ जा 
मिलती है । मैदानो पर पहाड़्िया है । स्या में वे सात £ । 2000 ई० पू यहा इतालवी 
कनीले रहते थे । रौटिन भी उने से एक कवीला था । उस समय टाईबर नदी के महान 
से 25 किलोमिटर ऊपर नदी के बधि तट पर रोम (ए०.) नाम काक छोटा सा 
मगर था । रोम के प्राचीनतम निवासि्यों के वशज पेदरीशियन [111९1205) कहलाते थे। 

वे समुदा बना कर रहते थे तथा जीदिका उपार्जन के लिए वे खेती कतै थे ओर चरगाह 

भ चाकर अपने पश पालते थे । रोम के उत्ती भाग मेँ एटुस्कन (६१7०९८२05) लोग 
रहते थे । इस जाति के लोग सभ्य तो थे प्र वे बहुधा अपने दक्षिणी बैदारनो पर आक्रमण 

करते रहते थे । इनके आक्रम्णौ से वचने क लिए ही रौटिन लोग अपने ग्रमो को श्राचीर 

यनाकर सुरक्षित रखने का प्रयास करते थे । इस प्रकार उ हनि टावर नदी की ओग ज्ञाकती 

हई सात पहादियों पद साते प्राम बसा लिए । शतै शतै वै ग्रामं व्यापारके केन्द्र 

गये ओर इन मातो वस्िर्यो के सयुक्त हो जने से रोम नगर आबाद हुजा। इसीलिए इते 

सात पहाद्धियों (८11 ०६ ऽ०४९ प्रणाऽ) का नगर भी कल जाता है। 

वतमान रोम नगर की स्थापना आटवी सदी ई” पू० के मध्य मे हुई धी । एक 
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किंवदती के अनुसार 753 ई० पू० से कु वपं पहले एक पालने भँ दो असहाय मसे 
टाङ्बए नदी मे बहते आ एह थे । उनका कर्ण क्रन्दन एक मादा भेदे ने सुना । उमे 
उन दोनों बस्य को बचाया तथा अपने दुध से उसने उनका पालन-पोषण किया । अन्त 
मणक किमनान ने उन गोदलते लिया । बड़े टे प म यमज (जुदवा) बालको को 
रोमूलस्र (०गगपो५९) तथा दीमस (रला)४५) के नामो से जाना गया । इन दोनों ्राताओं 
मे ही रोम अगर की भीव डाली थी । इसी आख्यान के अतुसार इन यमज बालको के 
पूर्वजा म॑ प्रम्‌ की देवी [४€४९) ओर युद्ध का देवता मार्स (1497९) भी थे । टैटिन 
कवीलो के राजा के पुत्र हेते के कारण वे रजगटी के उत्तराधिकारी समश्च गये । उनके 
चाचा ने ही गदी हथियाने की नियत से उन्हे नदी में बहा दिया धा । अपनी असलियत 
क्षत होने पर दोनो भाद्यो ने अपने ब्रू चाचा को यौत के पाट उतार दिया । कुछ समय 
उपरान्त दोन भादूयो मे भी सर्प छिड़ गया । गेमूलस ते रीमस को भौत के घाट उतार 
दिया ओर स्वय रोम का स्वामी बन यैठा 1 कहते ह कि उसी के नाम पर्स मगर का 
नाम रोम पड़ा । यह घटना 753 ई० पृ की मानी जाती है । इस आष्याने मेँ कितनी 
सचाई है यह नहीं कहा जा सकता | 
रोम का राजनीतिक विकास 
राजतेन्त्र ~रमूलस ने रोम नगर को सात पहादिर्यो मे सर्वो्रत यहाड़ी कैपीटोलिया 
पर घसाया । उसे मुदरढ दुर्ग से रक्षित किया । रोषन लोगो ने पहाड़ी के यीच के दल-दल 
को सुखा कर मैदानी भाग को सुखा लिया ओर उते चौक (फोरम) के रूप मेँ परिणित 
क लिया । गरमूलस्न रोम का प्रथमे सप्राट जना ओर उस्ने राजवर प्रणाली को जन्म 
दिया । जनश्रुतिर्यो के आनु रेपूलस के उपरान्त 6 शासको ने ओर राज्य किया ] अन्तिम 
सप्राट तारकिन (कषप) था | 
आवी सदी ई० पू९ ही एटस्कन [6४५८) लोग भरी उत्तर से उतर कर टाव 
मदी के समीप आ वसे थे । एटस्कम लोग सभ्य एव शितं थे । वे भवन-निर्माण कला 
से परिचित थे । उनकी सियो की दशा भी अच्छी थी । उरे स्वतन्त्रता भी श्राप धी। 
ये सुन्दर वख तथा आभूषरणो म रचि रखती थी । धर्म के क्षेत्र ये वे लोग बहुदेववादी 
थे । मूर्तिं की उगासना भी वे करते थे । गेम के पश्चिम में होने के काएण उसकी स्थिति 
अच्छी थी ] रोम उस्र काल मँ भी एक अच्छा बन्द्गगाह था । अतं पएटस्कने अच्छे 
ज्यापारी भी थे) इस जाति का रोम के विकास मे बड़ा योगदान रहा ओग राजतन््र भी 
सफलता से चलता रहा । मटिस्क्यू {१०१९5१९} तो यहा तक लिखता है कि महान 
रेवाली रोम के निर्माण का प्रारंम एटस्कन जाति ने ही किया धा ।' अत 
इनके रहते हुए रोम मे जतनतर सफलता से चलता रहा 1 
जे ई स्वेन {1.5 ऽभ्ण) का कहना है किरम के सम्राट के अधिकार असीमित 
थे। युद्ध के समय सेना का मेतृत्व वही कता था । वह अपने कौ जनता व परमात्मा 
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के बीच एक मध्यस्थ समता था । परन्तु गदी पद वैढने का अधिकार उसका वैतृक नहीं 
था । वह सीनेट के सद्यो द्वारा निर्वाचित होता था । सीनेट की सदस्य सख्या 300 
थी ओर वै सदस्य राजा द्रा मनोनीत किए जति धे । सग्रा्‌ प्रत्येक कबीले के अध्यक्ष 
की सलाह लेता था तथा प्रशासनिक कायो मे सीनेट भी सहयोग प्रदान करती थी | सीनिट 
कै अतिरि एक एसेम्बली भी (०1119 01312) होती थी | इसका स्वरूप प्रजातान्तिक 
था! इते कानून बनने का अधिकार था ओर इसका अधिदेशन सम्ाद्‌ ही बुलाता श! 
इस प्रकार रोम मे एजतन्र-व्यवस्था भी व्यवस्थित रूप से सचालित होती रही 1 

रोम मे गणतन््र की स्थापना-रोम मे राजतन्त्र को पवित कलन मेँ एटस्कन जाति 
का बड़ा सहयोग था । पन्तु 509 ई० पू० मे तैटिन जाति के लोगो ने एटरस्कन जाति 
को रोम से खदेड दिया । उनके जनि के उपरान्त सप्राट्‌ की शक्ति सामन्तो द्राग अपहत 
काली गई 1 अन्तिम सम्राट्‌ का शासन हौटिन लोगो को कठोर प्रतीते हमा } अत उन्हेनि 
509 ई० मे अन्तिम सम्राट्‌ तारकिन के विरुद्ध विद्रोह किया ओर उसे रोम से भगा दिया । 
इस प्रकार रोम मे शजतन्त्र का स्थान प्रजातन्त्र ने लिया । स्वेन का कहना है कि इसके 
उपरान्त शेम में लगभग 500 सर्षो तक गणतन्त्र ही वना रहा ।' प्रजातन्त्र की स्थापना 
के उपरान्त ही रोम ने प्रगति केष्षेत्र मे कदम एवा } एम आर रे की मान्यता है कि 
इसी समय से रोम का घास्तविक इतिहास आरभ होता है ओर यह निना किसी 
अतुच्छेद के अपने स्वाभाविक मागं पर सदिर्यो तक चलता रहा । 

गणतन््र रोम की शासन ~व्यवस्था 

कौन्सल (05४) रोम के नागरिक म अव टस्कन का स्थान पे्रीशियन 
(एञ7ला१) ने ले लिया था 1 इन्हे रेम के प्राचीनतम निवासियो का वशज माना जाता 
है । हालाकि उन्होने ष्टरस्कन जाति के लोग को गेम से खदेड़ दिया था तथापि उन 
उनते अपनी स्वतन्त्रता के लिए सकट बना हुमा था ! अत अपनी स्वतन्त्रता की. रक्षा 
हेतु रोमवासियो ने दो म्यायाधीश नियुक्त करना आएभ किया । पहले उन्हे प्रेर्य (नेता) 
कहा जाता था पर अब उन्हे कोन्सल (95) कहा जाने लगा । दो की नियुक्ति इसलिए 
की जाती धी कि कहीं कौन्सत स्वेच्छाचारी एव निरकुश न बन जादे । इनकी नियुक्ति 
असनेम्बली द्वा होती थी 1 उनका कार्यकाल एक वर्प होता था ओर वे कुलीन वर्गं के 
ही होते थे । उनके अधिकार समान होते थे ओर वे एक दूसरे पर निय त्रण रखते थे । 
येही देश के सर्वोच्च सेनापति होते थे । इस पर भी यदि किसी परिस्थिति मे सेम की 
सुरक्षा के लिए किसी सकट की आशका होती तो एक अधिनायक की नियुक्ति होती 


थी। उसके अधिकारो प किसी प्रकार ऋ नियर नहीं होता था । पलु उसका कार्य - 
केवल 6 मार ही होता था । पल्तु उसका कार्य-काल 
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सीनेट (5८7216)-प्रो० ब्रेस्ट के श्नदो मे सीने रेभन शासको की सव्ये 
बड़ी सभा होती थौ जो सभवत" प्राचीन काल अधया अन्य किसी काल मे उत्पन्न 
9 इसकी सदस्य सख्या 300 धी ! पल्तु ये सन सदस्य धनी-वर्मं क हौ होते थ। 
गगीब वर्गं [गिदणभऽ) के सदस्यो की ओर ध्यान नही देते थे । इसं कारणं दोनो 
वों (एभार०5 छातं एादछाभाऽ) मे बहूधा सथरपं चलता रहता था । इस गृह-कतह 
का अन्त 450 ई° पृ० मे हआ जयकि एक अधिनियम पाप्ति कर दोनो वँ म समानता 
स्थापित करदी गई 1 देश की शासन-~सत्ता सव्ये अर्थ मे इपरी सभा के हाय मै निहित 
थी । इसकी निना स्वीकृति के कोई भी काून पात नर्टी हो सकता था । उच्वापिकार्पयो 
की नियुक्तिमे भी इसी का हाथ होता था तथा विदेशो के साथ सन्धि करना या उनके 
विरुद्ध युद्ध की धोपणा करना भी दमी स्निट के अधिकारमे था । 
एसेम्यल्मी-{^55लगण्‌४)इत सभा की सदस्यता परबियन्स व पेदरीशियन्स द्नो के 
लिए खुली धी । दोन कौन्सल की नियुक्ति इसी सभा के द्वारा होती थी ओर वे इसी 
के प्रति उत्तादायी होते थे । यह सभा सर्वोच्चन्यायालय के सूय मे भी कार्यं करती धी 
इस प्रजातन्त्री सदिधाने व अधिनियमो का मूल उदेश्य रोम के दोनो वो मेँ समानता 
स्थापितं करना था । इस उदेश्य से 450 ई० १० के कानून के उपरान्त भी कटं कामून 
जने । 367 ई० पू९ मे एक कानून बना कर एक कृषक के पुत्र को भी देश का सर्वोन्चि 
पद्‌ पाने का अधिकारी घना दिया । इस प्रकार के कानून जन जाने पे प्रैबियन्स ओर 
पद्रीशियन्स का वर्ग-सघ्यं (12९१-४) वेहुत कुछ समाप्त हयो गया । इससे रोम के 
गणतन््र मे नवीन रक्त का सचार हुजा ओर उसने अपने साघ्राज्य वृद्धि की ओर कदम 
बढ़ाये जिसके फलस्वरूप रोम पश्चिमी जगत्‌ पे सर्वोपरि हो गया | 
शेम-गणतस्य्र का साप्राज्य विस्तार-रोमवासिर्यो ने अपनी विजय यात्रा चौधी 
सदी ० पू० मे न करके तीसरी सदी ई पू० मे की । इसका कारण गाल (020) जाति 
का गोम पट आक्रमण था। 390 ई० पू० मे इस जाति ते गेम पर आक्रमण किया ओर 
रेमको अपि देव के भट चढ़ा दिया । पस्तु तेमन्स ने अपने को शप्र ही धुन सगठिति 
कर तिया ओर उरते अपने रोम नगर को भी बहाल कर लिया । इसके उपरान्त रोमन्सं 
ने एकीञम च ्टुस्कन जातियों को परास्त किया ओर टाइबर नदी के दोनों तएफ के 
प्रदे पर अधिकार कर तिया । इसके उपरान्त उन्होने चैटिन जाति को परास्त कर टैटिन 
प्रदेश पर अधिकार किया । भैप्ाइट जाति को परस्तं कर रोमन्स ने मध्य तथा दक्षिणी 
इटली पए अधिकार कः लिया ] श्न विज्य के परिणामस्वरूप शेम तीसरी सदी ई० पूर 
तक पर्विमी भू-मध्यसागर मे सर्व शक्तिशाली बन मया । 
रोम ष्ठा कार्थेज का साध युद्ध- तीस सदी ई० प मे जब पस्चिमी भूमध्यसागर 
घर गोम अपना प्रभाव स्थापित कर रहा था उरी दिर पूर्वा मध्यसागर पर कर्थेज के 
लोग अपना प्रभाव स्थापित कर रहे ये । कारथेज (८५2९) अप्रीका के उत्व पूर्वी 
किना. पर स्थित था । कार्थेज एक व्यापारिक मगर था । विदानो का कहना ई फिलीस्तीन 
जाति के कानञानी वश के लोग वलँ जकर नसे ये ओर उन्होने ही कार्थेज 
"श्रत एव विङ्थित बनि था ) जन कथिज यार्लो मे देखा कि रोपवासी दक्षिण 
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म सिसली की ओर बद रहे ह तब उन्हे अपने साप्राज्य की चिन्ता ५1 । अन्त ओ दोनों 
जातिया 264 ई पू० मे आपस म भिड़ गई ओर उनके इस सपर्ष ने “प्यूनिक युद्ध" 
को जन्म दिया। 
प्यूनिक गुध (९५110 5) के कारण-सिकन्द्र का सम्बन्धी पिरस (एि/पप९) 
रोपर ओर कार्थेज निवासिरयो द्वारा परास्त किया गया था | अपी पराजय से खीजकर पिरस 
ने भविष्यवाणी की थी कि शीघ्र ही रोम ओर कार्थेज परस्पर दयगडेगे । उसकी यहे भविष्यवाणी 
उप्तके लौटने के 11 वर्षं बाद ही सत्य प्रमाणित हुई । रोम ओर कार्थेज मे एसा मनमुटाव 
उत्पन्न हुआ कि वे 120 वर्षं तक आपस मेँ श्गड़ते रहे । उनम तीन प्रमुख युद्ध हृए। 
उनके कारण निम्नलिखित रै- 
1 गेमवासिरयो द्वार साप्राज्य विस्तार करना । 
2 कार्थेज के निवासिरयो द्वारा गेम के व्यापार मे बाधा डालना । 
3 रोम का सिस्लली पर अधिकार कएना । 
4 कार्थेज की बदृती हुई शक्ति से रोमन लोगो का आशकित होना । 
5 रोम की भाषा, धर्मं व सामाजिके जीवन का्ेज से भिन्न थे । रेमवापी उन्हे 
पयून (२५) कहते थे तथा उन ही दृष्टि से देखते थे। 
6 रोम कार्थेज के भय से मुक्त हौ समस्त भूमध्यसागर मे अपना विकास स्वतन्त्र 
रूप से केना चाहता था। 
7 कार्थेज निवासिर्यो ने भी यूनानवासियो कीः भाति एक शक्तिशाली जहाजी बेडा 
गरटित कर लिया धा । यह भी रोम के लिए श्या का कारण बन गया था । 
प्रथम प्यूनिक युद्ध (264 241 ई० पर) -जव रोम की सेना से सिसती (510) 
पर अधिकार कर लिया तो देनो जातियों म भयवन्‌ युद्ध आरम्भ हो गया । यह युद्ध 
20 वर्षं तक चलता रहा } 260 ई° प° मे का्थेज वाले मायली मामकं स्थान पर बुरी तह 
हि । इस विजय के पश्चात्‌ येम सेना कार्थेज नगर के सामने जा पहुची । कार्थेजवासी 
धवरा गए ओर अन्त मेँ 241 ई० पू में उन्हेनि गेम से सन्ि करली । इस सन्पि के 
एरिणामस्वरूप कार्थज वार्लो को रोम सेना को अपार धनगरशि देनी पड़ी ओर सिसली 
से भी उ्हँ हाथ धोना पड़ा! सिसिली के अलावा सानिया (७70५2) तथा कोर्सिका 
[©०५०४) पर भी रोम का अधिकार हो यया । इसे अलावा कार्थेज का विशाल जहाजी 
बेड़ा भी मष्ट हो गया । इससे गेम अन भूमध्यसागर मे निडर होकर व्यापार करने लगा। 
इन सब यातो के अलावा कार्थेज को गेम से यह भी वायदा कना पड़ा कि वह चिना 
ेम की अनुमति के अब कोई युद्ध महीं करेगा । सिसली पर अधिकार हो जाने सै रोम 
के इतिहास म महान्‌ परिवर्तन आया । जेर्कोइस पिनी का कहना है इससे गेम की आर्थिक 
अवस्था दिनोदिन सुधरती गं ओर यूनान के नगर राज्यो के कारण अन्तरषट्ीय 
ष्यापार मेँ अगु होने सया । इसके अलावा रोम थालो को अपनी शक्ति पर 
आत्मविश्वास तथा जल-सेना पर अभिमान बद गवा 1 
द्वितीय प्युमिक युद्ध (218 201 ई” पू) प्रथम प्यूनिक युद्ध की समाप एक 
रन्थिद्रागरहो गईथी, षर दोनो ही देशो ना दूस प्रर सदेह बना एष्टा । काथेज 
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परास्त अवश्य हो गया था पर उसकी शक्ति सर्वथा नष्ट नही हुई थी 1 अत बह भूमप्यसागर 
पर अपना प्रभाव पुन स्थापित करने का प्रयास कले लगा ! उधर प्रयम प्यूनिक युद्ध 
की विजय ने रोमवाप्मियों की साप्राज्यवादी कषुधा को ओर जागृत कर दिया था | अत 
सन्ििष्ो जानि के बाद एेम ने सानिया ओर एलीप्याः का कुछ भाण जीत लिया । 
कार्थेजियन्स के नेता हैनीवाल (प97४०) ने स्येन के कुछ भाग पर अधिका कर लिया। 
इमे सबका परिणाम यह हुभा कि 218 ई० प° मर देनो शक्तियो मे पुन सपं आसम्भ 
हो गया । इस क्षपर्पं को इतिहास भँ द्वितीय प्यूनिक युद्ध कहते है । इस युद्ध मँ पहले 
तो रोमवासी हेनीषाल के कारण पगस्त होते रहे । हेनीवाल एक वीर सेनाध्यक्ष था । उसमे 
ग्नी भावना कूट -कूट कर भवी हुरं धी { वह रोम से कार्थेज की प्रथम पराजय का बदला 
लेमा चाहता था । उसने अपते ैनिकोँ के साय बर्फलसिी आल्पस पर्वत श्रेणिर्यो को पाए 
करते हुए इटली मै धुसने की ठानी । उसके इस अभियान मे उसके आधे सैनिक तो आस्पस 
पर्वत को पार कएने ही अपने प्राण गवा वैठे । शेष सैनिको के साथ वह पो (०) 
नदी की घायी म जा पहुचा । इसी अवसर पर रोमन्स से पूर्वं परास्त गाल जाति के रौनिक 
भी हेनीबाल से { मिले \ हैमीवाल ने इटली के सेनानायक सीपियो को केनी स्थान 
पर परास्त किया । 202 ई १० मं रोमन्स ने हेनीवाल को जमा (टधा) के युद्धम 
हए दिया । इस पजय ने युद्ध का पासा पलट दिया । ईस पराजय का मुख्य काएण' 
हिवीमाल के कनिष्ठ भ्राता हैस्टरावल (3507४४९) की भृत्यु तथा उसकी पराजय धी । 
इस हार मे कार्थोजियन्स के छक छूट गये ओर अपनी हीनता के कारण वे एेम से एक 
अपमान-जनक संगि कने को उद्यत हो गये । 
मरन्थि की रतै 

1 कार्थेजे को अपना मौरौनिक बेड़ा रोम को देना स्वीकार किया | 

2 युद्ध का हर्जाना देना भी उन्हेनि स्वीकार किया । 

3 कार्थेज को सभी विजित प्रदेश लौटने पड़े । 

4 कार्थेज ने रम को भूमेध्यसाग का स्वामी स्वीकार किया । 
युद्ध के परिणाम - 

1 सेम की साप्राज्यवादी क्षुधा का ओर प्रबल हा गई । 

2. हेनीगाल मे विष खाकर आत्म-हत्या करली । 

3 गेम किसानो का महत्व बढ़ गया कर्योक्रि इस युद्ध की विजय मे उनका 


महान योगदान धा। 
4 स्पेन पसे भी कार्थेज का प्रभाव समाप हो भया । 
हैनीषाल 
(पवणन) 


हैनीषाल का कार्थेज के एक रौनिक परिवार म जन्म हुआ धा । उसका पिता हैमिलकार 

मार्क (शाल 27८४९) कार्थेज का योग्य सेनानायक धा । वह प्रथम्‌ प्यूनिक युद्ध 
भे यश प्राप्त कर चुका था। जव हैनीवाल केवल 9 वर्यं काही था, उक्ते एक मन्दि 
ली धी कि आजन्य रोम से युद्धं करता रहैगा । यह सही भीहि कि जेव 


^ 
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तकू वह जीद रहा, भिल्तर रोम क अस्तित्व को मिटे का प्रयास करता रटा। वह 
18 वर्पंकी आयुर्मे वार्थेन का सनानायक नियुक्त हुआ । इस उत्तगदायित्वपूं पद को सम्भालते 
ही उने स्पन पर चद़ाई करए उसके एक भाग पर अधिकार जमा लिया । तत्पश्चात्‌ वीर 
भैपसियन फी भाति उसमे भी आल्प्त पर्वत के शिखरे को पार करके इटली पर हमला 
याल दिया । 216 ई पू० मे कैनी (८902९) नामक स्थान पुर उसने रे की सेना 
को युग तरह पगस्त किया । इसपर सत्ता हजार रामन रैनिक गुद्ध मे खत रे। तत्पश्चात्‌ 
वह रोम नगर के सामने ना प्रस्तुतं हुआ 1 15 चर्यं तक ल तार बह रोम वालो को 
परास्त करता रहा ओर एक स्थाम पर भी उसे मात नह खाई । ेम करा पेरा डालना 
उसके साहस का अतुपम उदाहरण है । रेमन्स के विरुद्ध दो वार विजय प्राप कट उमने 
समस्त युरोप को स्तभित कर दिया । उस्ने अपनी कूटमीति स इटली की कई जातिरयो 
फो अपना सहयोगी वना रोपन्स को भग तकित कर दिण | 
सकट की भयकरएता को समञ्च रामवासी पुन सगठित हो भय ओर २२२ ई० पृ० 
उन्दने हैनीवाल को जमा (छका)2) नामक स्थान पर हए दिया । इतस तग आकर ओग 
भावी अपमान से वचन फ लिए हैनीबाल ने 180 ई० पू९ विच पीक आत्म-हत्या करली; 
क्योक्रि रोम की सीनिटनउसेरेमको सपने कीमाग की थी । हैनीवालने शन के 
दर्थ मे पड़ने की बजाय विप खाक म्ना अधिक श्रेयकर समद्या। कार्थेज के एक वीर 
सनानी एव योग्य सेनानायक का इस प्रकार यह दु खद अन्त हू । फिर भी हैनीनाल 
अपने समय का सवप्ने कुशल गजमीतिज्ञ एठ सेनानायक था } उप्तकी गणना विश्व के 
महान्‌ व्यक्तियो मे की जाती है" 
हैनीवाल फी परोजय के कारग~ 
) रोमन्स की चाग्त्रिक विशेषताए । 
2 रोम की अश्वागरही सनः । 
3 रामके किसानाकासेनामे भर्ती हेना। 
4 शेम के पास शक्तिशाली जहाजी बेड़ा होना । 
क ८०१ सेना म विभिन्न जातिया के यैतरिक होना । 
तीसरा प्यूनिक युद्ध (149 146 ई० पू) दूष प्यूनिक युद्ध की विजय मे 
रेम की सप्राज्यवादी आगमे घी डालने का व स दूस न की पराजय 
से कार्थेज णक्तिहीन हो गया था । पतन्तु गेम अव भी उससे सावधान था । 149 ई० 
पू९ भ काज > किम पदौ देश (न्यूपीडिया) को दण्डित कसे के लिए शख उदाये 
थे } रोमबासियों मे इसे ही बहाना बनाकर कार्येन र आक्रमण कर दिया, क्योकि रेम 
की जनता ता अव पूर्णत कारथेज ज्य को समाप्र कले प तुली हुई थी । 
रोमन्‌ सैनिको ने कथज येद लिया } तीन ब तक युद्ध चलता रहा! का्थेन दैनिक 


हथियार 8 रहे तथा अपे नगर्‌ के ध्वस्त पा्ीर कर्ते 
भी सहयोग देने मे पीछे नर्ही रही । 1 1 1 
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मत्ते कार्येन मे हथियार डाल दिए । रेमन्स मे कार्थेन के आग लगादी आए बहा ए 
भी मकान नही रहने दिया । 50 हजार कार्थेजियन वन्दी यना लिए गय । इत प्रका 
कार्थेज का वैभव रोम क चरणों पर लौटने लगा । कार्थन पद पेम-पताका लहे लगी। 
प्यूनिक युद्धो के परिणाय- 

छ इन युद्धा का गम के इतिहास मे धड़ा महत्व है ओौर उनस निम्नतिपित प्रभाव 

{1) कार्थेज का वैभव विश्व मे सदां के लिये लुप्र हे गया । 

[2) रोम एक शक्तिशाली साप्राज्य बन गया । प० जवाहप्लाल नेद का कलना 
है कि कार्थेज फी अन्तिम पराजय व उसके चिनाश फे उपरात रोम पश्चिमी दुनिया 
मे विमा किसी प्रतिदन्री के सर्वोच्च हो गया । 

(3) रोम का साग्राज्य टिस्तीर्ण हु) ओर वह एक साप्राज्यवादी राज्य यन गया। 

(4) पेम की बदृती हूं सम्पन्नता ने बहा के नागरिका में वैमनस्य व इष की भावना 
उत्पन्न कर दी। 

(5) रोम कारेन के विनाश के चाद यूनानी सभ्यता क सम्पर्क म आया । 

(6) सेमवासी इत गिजय में प्राप्त धनराशि से यूतामियों की भाति विलासी जीवन 
की ओर अप्रसर हने लगे # 
युद्ध मे कार्थेजियन्स की पय के कारण 

{1} कर्थेज के सैनिक वेतन नोगी भे । 

(2) कार्थेज की सरकार केग्ल धन की लाभी धी जओौर उसके सैनिक आक्रमण 
के समय धन लूटमा हौ अपना परम भर्म समञ्ते धे। 

[3) कार्थ की सरएनार ने अपने विजित प्रदेश मे सुरमसन-स्थापन की आर ध्याने 
मरही दिया । 

[4) कार्थेज की सरकार अपने सेनानायकं को उनकी सफलता पर पारितोषिक देकर 
उत्साहित नहीं करती थी ओर्‌ इमके विपरीत असफलता प्राप्त हाने पर उन्हीं मायकों को 
मृत्यु के घाट उतार दिया करती थी। 

[5) शतै शनै" जन साधाएण मे राथ भावना का लोप हा एहा था। 

(6) व्यापारी वर्मं अपने सेनानायकां को किसी प्रकार का सहयोग म दकः उनते 
देष भाव रखते थे । 

[7) कार्थेजके उपनिवेशने युद्धे कर्थिज के प्रति सच्ची रवाभि -भक्ति नरी दिखाई ॥। 

सामाजिक-युद्ध र 

जसा कि हम प्यूनिक युद्धो के प्रभाव मे देख युके है कि रोम की वैभृवता ने रेमवासियों 
मे असमानता पुन उत्पन्न कर दी धी । प्रजातत्रीय शासन वहा तुप हौ एहा था । इसके 
अतिरिक्तं रोमवासि्ो का शिष्ट जीवने अनत्यन्त निराशा के सप्य अध पतन की ओर जा 
शहा था। अत रोम कै साधारण लोग इस असमानता व समाज के भेदभाव का अधिक 
सहने महीं कर सके । गोमन्स ये अपी विजय यात्रा के दौगन भागी रुच्या मेँ दास यना 

ये । उनके साथ वै्रशियम लोग दयनीय व्यवहार करते थे । उनके बेचने के लिए 
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ये मदिया स्थापित ष्ठो णर थी । दासो को उन्हेनि अपने मरनोप्नन का साधने भी बना 
लिया ण। शक्तिशाली दासो [(120191०८5) को वे एम्फीधियेटः मे भूखे शो से लड़ाया 
जाता था। उनके रक्त-पात पर रोमन्सं को प्रसन्नता होती थी । एक रूसी इतिहासकार 
का कहना है कि प्राचीन धिष्व फे जीर किसी देश के पाठ इतने दास नरह ४, 
जितने क्रि रोम के पास थे । इसी तरह ओर कही दासो को इतना शोषण नहीं 
किया जाता धा, सितना कि रोम मे । दासप्रथात्मक व्यवस्था का सर्वाधिक विकास 
रेमे ही हूभा था! इस प्रकार के वातावत्ण भे 74 ई° पू० मे दासो व ग्लेदियेटर 
ने स्पा्दन्स के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया । इसी प्रकार द्रेबियस ने पेद्रीशियन के विरुद्ध 
विद्रोह कर दिया। हालाकि इस न्ति घरे दासों को तो नागरिकता का अधिकार नर्ही 
मिला पर्नु देरियन्स फो समानता का अधिकार पुन प्राप हो गया । इस विद्रोह को 
रोम के तिहा मे सामाजिक-युद्ध की सज्ञा दी गर है। 
शुद्ध फे परिणाम 

1 प्रैबियन्स के करण माफ कर दिये गये । 

2 करणी परैबियन्स को स्वतन्त्र कर दिया गधा । 

3 एडाइल नमक दो विपि विशारद द्रूयियन वर्ग से चुने जनि लगे । 

4 द्वन्यून के रूप मे भी दो दरबियन नियुक्त किये जाने लगे । 

5 पृत्यु दण्डके क्षत्र मेँ भी प्रुवियन को ईट स्यत दी गरई। 

गरेको यन्युओं फे सुधार 


(रिर्धणपाऽ ग @व्ल्लौप.ऽ एगध) 

उपचक्त "सापाजिक युद्ध' (91 89 ई० पू०) से हटली की समाज मेँ व्याप्त 
असमानता को दूर करने का प्रयास अवश्य किया गया) पटन्तु अभिजात वर्ग, सेनापति, उच्च 
पदाधिकारियो व पूजीपतिर्यो का प्रभुत्व समाज म अब भी व्या रहा। इसका कारण यह 
था कि रोम मे गणतेन््र अवश्य थां किन्तु सरकार म जनमत का प्रतिनिधित्व मही हो 
पाता था। इसका परिणाम यष रहा कि समाज मरं असमानता बनी रही। शक्ति चन्द धनी 
पुर्यो के हार्थो मे ही केन्द्रित रही। इत कारण अधिकाश जनता असन्तुष्ट ननी रही। रे्ी 
स्थिति मे धार कते की नितान्त आवस्यकता थी, परन्तु अभिजात वर्ग त दिशा मम उदासीन 
ही बनारहा। दूसरी सदी ई० पृमे इस दिशा में ग्रेक्स बन्धु आगे अये। हालाकि वे भी 
अभिजात वर्ग के थे तथापि उन्हनि श्रमिकवर्गके हित केलिए कुछ सुधार कियि। 

टाङ्बेरियस परेक्छ {119८71५5 ८०२००1४) के सुधार -टानेरियस एक सुशिदित 
मवेयुबक था 1 उसके पितमाह का नाम शिपियो अग्रीकन्स (50४० (11025) तथा 
पिता का नाम ेभ्रोनियसर था 1 वह 133 ई पू९ भे ट्यून (पपफ९) चुना गया। 
किसानो की दशा मे सुधार कपे हेतु डने मिम्नलिखित सुधार प्रस्तावित कियै- 

उसने भूमि वितरण मे सुधार ५४ हैत प्रस्तावित किया कि किसी भी व्यक्तिके 
पासं 500 ओगेरा (666 एकड्‌) से अधिक भूमि मरही रहनी चाहिए | यदि किसी व्यक्ति 
व देकर उसकी अधिक भूमि ते लेनी चाहिए ¦ अधिग्रहण की शुं 


मेगाटदीजवेजोकिभूमिष्टीनहै। श्ये एरेम्बलीकी 
अवश्य मिलि गहु परन्तु सीनेट की नही मितौ । 
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जह इस दिशा म ओर सुधार करना चाहता था पटन्तु सविथान के अन्र्गत्‌ वह 
दूत बार "दन्न" मर्ही चुना गया । इसके विपरीत भूमिपतिर्यो मे भागौ असन्तोष क्षत 
गया ओर 130 ई० पू? में वह पौत के घाट उतार दिया भया । 
केअस ग्रक्स {५5 (तलोप) के पुधार-अपने य्येषठ भ्राता के वध के 
दस वर्यं उपरान्त वह द्ववयून निर्वाचित हुभा । बह भी अपन भ्राता की भाति सुधाप्वादी 
धा। उर प्रतिभा का अभावे अवरय धा तथापि उसने कुछ सुधार क्ि- ` 
1 सीनेट कै अधिकार कम के की दृष्टि से उसे प्रान्तीय गवति के अभियोग 
सुमने का अधिकार उनसे छीन लिया । 
2 तगान वसूली का ठेका सीनिट से से कर इकीटी (१४११८) को दे दिया गया। 
3 कौसलों की निष्प नियुक्ति के लिए उसमे सुद्माया कि ये नियुक्तिया सीनेट 
अपने निर्वाचन से पूर्वं को । 
4 गी लोगो को सस्ता अनाज दिलाने का उसे प्रन ध किया तथा उन्ह अनुदानं 
(७४५५) दिलनि की भी उसे व्यवस्था की । 
5 उसमे भूमिहीन किसानो को उपनिवेरशो म भेजने का भी प्रस्ताव रखा 
6 सैनिको की सुविधा के लिए उसने सरकार से अतु किया कि यैनिको की 
आवश्यक वस्तु सरकार खद कर उदे दे! 
7 किसानों को अपनी वैदावार सुविधा से भिजवमि हैतु उसमे यातायात के सापन 
भी विकसित किये । 
सुधारों के परिणाम-केभस ग्रेक्स कृपक-वर्ग का प्रिय भेता बन गया । वह दूती 
ट्न्यून का निर्वाचित नि मे सफल रहा । सीतेट अधिके शक्तिशाली नहीं रही । पर्त 
उसमे भी अपने ज्ये भ्राता की भाति सभ्रान्त व पूजीपतियो को अपना शत्रु बना लिया 
ओर 121 ई० पृ मे वह सीनेट के सदस्यो कर शदुता के कारण मौत के घाट उतार 
दिया गया । हालाकि दोनी भाक््यो का अन्त दुखान्त रहा, पट्नतु मजदृर्‌ व कृषक वर्ग 
क हिते मै उन्हेनि उपरोक्त सुधार करके अपना नाम सदैव के लिए अमपए कर लिया । 
रेम म अधिनायकवाद (010 8ा०गोण) का उदयग्रेक्स बन्धुओं की हत्या 
के उपरान्त रोम की ओन्तर्कि अवस्था ओर खराय हो गई । सीनेट नर्ही चाहती थी कि 
उसके अधिकारे मे कमी की जे ] इसी प्रकार अभिजातेवर्गं व सेनापति भी नहीं चाहते 
थे किं दरेबियन्स को प्रशासनिक सुविधाए्‌ प्रदान की जवि 1 इस प्रकार रेमे पुन दो 
दल निर्मित हो गये- (अ ) जनसाघाण देन {एणा 165) व (वे ) अभिजात वग 
(०४९5)  विजय-यात्रा्ओं मेँ की गई लूट से गेम के पास धन बहुत आ गया धा 1 उस 
धने का विशेष लाभ अभिजात वर्ग व सेनापतियो (०४1९) को ही मिला धा । जव 
उमेसाधारण (ए०एपष्ाल ण ए८०र€ 5 एथ) ने जनेसाधारएण के हित मे कानून 
बनवाना आरभ किया तो सेनानायर्कौ मे अपने धन से तरिजी सेनार्थो का गठन आरभ 
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किया] सेनानायर्को की ईस कार्यवाही से रोम का गणतन्त् नष्ट हो गया तथा वहा अधिनायकवाद 
का उदय आरभ हो गया |" 

निजी सेना का गठन करो बाले नानायरको म उ्ेखनीय निम्नलिखित थे 

1 मेग्िस {१4971४९} -यह जनता पार्टी (८०16 ९ एव) का नेता था । पस्तु 
वह धनवान था ¡ उसने एक ठेकेदार की हैसियत से पर्याप्त धन एकत्रित कर लिया था 
ओर अपने धैसे के बल पर ही बह सेम का एजनीतिक मेता तथा 107 ई० पू० मे गौन्सल 
निवाचितं हूय था 1 वह पहला व्यक्ति था जिसने समह लिया धा कि बिना सेना के 
कोई भी व्यक्ति रोम म शक्तिशाली नहीं बन सकता । अत उसने एक विशाल सेना का 
गठन किया । न्यू-मीदिया (िणा९02) मे जन रोमन सेना युद्ध कर रही थी उसी समय 
तेम की द्यनीय आन्तरिक अवस्था का लाभ उठते हुए टयूटन व गाल जातियों ने विद्रोह 
कर दिया । पतन्तु मेप्यिस मे अपो सैनिक बल से न्यूमीडिया के राजा जगुर्थं (धष्टण102) 
को परास्त कर दिया ओर आन्तरिक विद्रोे को भी दबा दिया । अपनी इन सैनिक कार्यवाहियो 
पमे वह रोम जनता का प्रिय बन गया ओर सविधान का उद्टषन कर वह 6 बार कौन्सल 
पद पर निर्वाचित हुजा । 

2 सुला {5112)-यह अभिजात वर्गं का धा । अत सीनिट मँ उसे अभिजातवर्ग 
का अच्छा समर्थन प्राप था । उसने युद्ध-विद्या मेग्यिस के नेतृत्व मे ही सीखी थी । उसमे 
भी अपनी निजी सेना का गठन किया 1 अपनी उस सेना से उसने गेम के मित्रे ज्यो 
का दमन कर प्रूवियन्स की शक्ति को आघात पहुचाया । उसकी इस कार्यवाही से एसेम्बली 
की शक्ति कम हो गई ओर सीनिट शक्तिशाली बन गई । इस प्रकार वह भी अपने धन-बल 
तथा सैनिक बल से तेम का एक सैनिक राषट्ूनायक बन गया । 

मेर्िस व सुला के बीच सधर्ष इतन प्रकार मेरियस व सुला दोनो ही अपने धन 
ख शैनिक वल से सेमं के दैनिक राषट्ूनायकत बन गये । मेप्यिस को असेम्बली का समर्थन 
प्राप्त था जब कि सुला को सीनेट का। इसी समय एशिया माइनर मँ एक विद्रोह हो 
गया । उस विद्रोह ओ दबाने के लिए सीनेट सुला (5113) को भेजना चाहती धी जनकिं 
एसेम्बली मेरियस (142५5) को भेजने के पक्ष म थी । इमी प्रश्न पर मेर्यस व सुला 
भे सयं छिड़ णया । सुला मेपयस्र को परस्त कर एशिया माहनए चला गया } 

सुला का अधिनायक बनना (82 79 ४० पू) -सुला को एशिया माइनर के 
विद्रोह को दमाने मे चार (८७-८३ ई० पू०) साल लग गये । सुला के रोम से अनुपस्थित 
गहने पर हन चार वषो मे मेगियस मे उसके समर्थक कई अभिजातो को मौत के धाट उतार 
दिया । उक्ने उनकी सम्पत्ति जन्त करली । चार साल वाद जब भुला स्वदेश लौटा तो 

उपे अपने समर्थको की दुर्दशा की जानकारी मिली । वः बड़ा क्रुद्ध हुमा ओर उस्ने बदला 
“नै कीठान ला। उसने गेरियस के समर्थकों से भयकर क्रूरता से बदला लिया 1 सुला 
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वध करने से पूर्व उनके नामों की सूचिया जगः-जगह चिका 170 दफन) देता 
था ओर फिर अपने समर्थको से उनक्रा वध क्छवादवाथा। गध प्ल वासो कौ वह 
भागी पुरस्कार देता था । उसने अपनी नीति से अपे हय शु च परत्यिग के समधम 
को परौत के घाट उतवा दिया ओर उनी सप्ति जन्त उरी ! उमे न निर्दयी कर्यो 
से गेम मे उसकी धाक जम्‌ गई \ विसी र्म उसका विराध कलने फी धमता नरह एरी। 
इस प्रकार वह अपने अभिजात समर्थर्वो व अपनं सैन्य वल स 82 79 ई» पू९ तक 
रोम का तानाशाह चना एहा +" वह चाहता तौ उम मणय वह रोम को शामफ़ यन सवता 
था पर उसका उद्य केवल अभिजात वर्ग का प्रुत्व स्थापित करना री धा \ 
पोम्पी {९०१९} -यह ते का तीए सेनानायक था । वह ण्तेम्बली का पमर्धफे 
था । अतं उसने सीनेट की शक्ति घटा कर एसम्बसी को शक्तिशाली वेनति का प्रयात 
किया । उसे स्पेन, पूरी भूमध्यसायर ओर एशिया माइनर मे दैनिक विजय प्राप्न कर रम 
भ अपना अच्छा प्रभाव जमा लिया धा । उसने सुला के मेवृत्व मे ही एशिया पानए 
भँ अपनी अपूर्वं वीरता का प्रदर्शने किया था । 
पोप्पी घ प्रेसस (परोप मनमुटाव -प्रथम पोम्पी व क्रेसम्न दाना परसपर 
सहयोगी थे ओर दोनो ने ही पूवीं भूमध्यसागर म मुता के सेमापतित्व मे युद्ध किया धा। 
देम ही पहत्वाकाक्षी धे । सुला की मृत्यु के दस वर्ध उपरन्त ये दानो हौ ओर भी भहत्वाकाक्षी 
हो गय ओर 70 ई० पूर म देनो ही कौन््ल निर्वाचित छे गये । कौन्सल पद स हटने 
के उपरान्त पोम्पी ने भूमध्यभ्मागर परं समुद्री डाकुर्ओं (१५९८९) को सपाप्न कर तथा सीरिया 
के शासक को परास्त कर च सीरिया (572) को रोम म प्रिता कर अपने दैनिक जीवन 
के चाए्चाद्‌ लगा लिए थ । इसक विपरीत क्रेसस ने गुलाम के व्यापार (ऽ1०५८ {५१०९} 
व चादी की खार्नो से पर्याप धन अर्नित कर लिया था । इस प्रकार दोन ही नवयुवर्को 
म महत्वाकाक्षा की प्रचण्ड अगि धक उठी ओर अयने गजमीतिक उद्यो की पूरिका 
वे प्रयास कपे लगे। 
जृलियस सीजर (1५79५ 26") 
जूलियस सीजर मेरियस का भतीजा था। वह एक धनी कुल मे उत्वत्र हु था। 
वह एक अच्छा योद्धा व महत्वाकाक्षी था) चह पोम्पी की भाति एक अच्छा सनानायरू 
धा। उसके पास क्रिस के समान धन तो महीं था सिन्तु वह मूर्ख बनाते मे चतुर था। 
वह एक अच्छा वक्ता भी मही था पटनतु जनता से निवेदन कर सकता था । चह रिश्वित 
देना व जन साधारण का मनोएजन कना आदि भलीभाति जानता धा । अत॒ वह चाहता 
धा कि अपने दोनो साधियें से वह ऊचा उठे । इस लिए उसे सोचा करि मुने किसी 
प्रकार सेना का मतृत्व मिल जाना. चाहिए ! इसलिए उसने अपने साधि्यो के सहयोग सै 
अपने को गाल (७०५१) ओर इलीग्या {71908} का प्रशासक नियुक्त कग लिया 1 58 
ई० पू? मे 50 ई° प तक उसने पञस्विम मे करई गौप्वपूर्ण विजय प्राप्न की । इन विजरं 
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के कारण वह रोम भें ओर भी विषयात हो गया । सैनिक ख्याति प्राप्न कटने के साथ-साथ 
वह जनस्राधारण में लोक-प्रिय भी होना चाहता था ! इसके लिए उसने धन आवश्यक 
समज्ञा । धने की प्रापि वह क्रेसस से करता रहा । उस धन से वह जन-साधाएण मे लोकप्रिय 
हो गया । इस प्रकार बह गेम के लोर्गो मे अच्छी ख्याति अर्जित कले म सफल रहा। 
59 ई० पू९ मे रथम दियमविरेट' (८ एप९ (०१५४६१८) बना । यह तीनो (सीजर्‌, 
करेसस ओर पोम्पी) के लिर ही लाभ-प्रद रहा । सीजर कौन्सल घन गया, पोम्पी को 
अपने पुराने युद्ध के साधि म बारे के लिए भूमि पिल गई ओर क्रेसस्त को केके 
सन्दर्भ भ करई सुविधाए प्राप्त हो गई । इसी समय भाग्यवश क्रेत पाएथियन से युद्ध करता 
हआ मुद्ध मे काम आ गया । इससे प्रथम द्वियमविरेट समापन हो गया ओ पेम्पी ही 
सीजर का एकमात्र प्रतिद्रन्री रह गया । । 
गाल प्रदेश पर सीजर की िजय 58 ई० पूर मे जूलियस सीजरए गाल (62\) 
का गवर्गए बना ओर आठ वर्थ तक वहा युद्ध करके समस्त गाल प्रदेश को उसने रोम 
के आधीन कर दिया \ गाल विजय से उसे गाल-यैनिक तथा काफी धय भी मिला 
उसकी इस विजय से रोमवासी तो अति प्रसन्न हए पर सीनेट ओर पोम्पी भयभीत हो 
1 न मे सीजर को आदेश दिया कि वह अपनी विशाल सेना को भगं करके स्वदेश 
ट अवि। 
रोम फी सत्ता फे लिए सघर्थ-गाल की विजय से जूलियस की महत्वाकाक्षा 
ओर प्रबल हो गई ओर वह सिकन्दर की भाति एक महान्‌ सप्राद्‌ ब विता बनने की 
सोचने लमा । अत उसने सेनाभग न करके उल्टे रेम पर आक्रमण कर दिया | 48 
० पू९ में उस्का फापतेलूस (२१०५०) पर पोम्पी से मुकाबला हुमा । पाम्पी परास्त 
हु ओर मिम्न की ओर भाग गया \ वहा उसने एनी दवीयोपेटरा (1९०४8) से शादी 
करली । पनन्त मूलियस सीजर के समर्थकों ने उसका वध कर दिया । पोम्पी की मृत्यु 
से जूलियम् बिल्कुल ष्चिन्त हौ गया । अत एक वर्षं उसने मिग्र भे बिताया । किन्तु 
जब एशिया मादूनर के विद्रोह की सुनी तो वह वहा से लौटा ओर उसको बिना किसी 
कठिनाई के दवा दिया ] इसके उपरान्त उसने सीनेट को अपनी पिपोर भेजी, जिसका आशय 
था किम आया, ईनि देखा ओर मै जीत गया । इसके पश्चात्‌ वह शीघ्रता से श्येन 
गया जर उसे पराम्त कर एक विजेता के रूप भे वह रोम लौटा । 
जूलियस सीजर का अधिनायक बनना-19 जुलाई 46 ई पू को वह रोम 
का अधिनायक वनं गया ओर गेम की सा सत्ता उपक हार्थो म केन्रीभूत हो गई तथा 
वह अपनी मृत्यु तक इच्छानुसार शासन करता रहा } सीजर द्वारा शस प्रकार सत्ता प्राप 
कएने पर वाउल लिखता है, * जूलियस सीजर की सादगी अन्य सेनानायको को 
गुद्धः रेः राजनीतिक सत्ता हथिस्रने का आदर यन गड 1 * 
जूलियस सीजर के उदेश्य शान्ति स्थापन के पश्चात्‌ सीजर न सुधार ओर सगठ- 
का कार्य अपने हाथ मेँ लिया । उसमे जीवन के चार उदेश्य निर्धारित किये वे इर 
प्रकार है- त 
1 विशाल गेम साप्राज्य को सुरक्षित बनाना । 
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2 रोम की बद जनमख्या पर नियच्रण रखना । 
3 साग्राज्य की द्यनीय आर्थिक अवस्था म सुधार कना । 
4 सेनाको तुष्ट कला। 
जूलियस सीजर के शासन को स्यरूय-जूलियस सीजः महान्‌ दुरदर्शी व्यक्ति 
था। हालाकि उसे रोम के समस्त शासन बो अपने हार्थो मे केद्धित कर लिया था तथापि 
उसने गण्तनत्रे के स्वरूप फो ग्ट नहीं किया । उरने गणतन्त् के समस्त प्रशासनिक अग 
को ज्यौ कार्यो रखा । पर ये सब विभाग उसके इशारे पर फाम कते. थे । इस प्रकार 
वह रोम का सर्वसत्ताधात अवश्य बन गया पस्तु उसमे संप्राट्‌ की उपाधि से अपने को 
अलकृत नहीं किथा । 
शासनं प्रबन्थ-~अब सत्ता जूलियस के हाथ मे आ गई तो सीनेट व अन्य प्रजातन्त्र 
भ विश्वास रखने बाले सोचने लगे कि वह किस प्रका का शासन करेगा ? यद्यपि सीनिट 
ने इसका विेध अवश्य किया था, किन्तु फिर शी सीजर ने सीनेट को समाप्त नहीं किया। 
सीनेट की सदस्य सख्या उपमे 600 से 900 कर दौ । सीनेट मे अपने समर्थको को 
भुर क उसने उसे शक्तिहीन अवश्य बना दिया । निट पर उसका पूर्ण प्रभुत्व स्थापित 
हो गया । ५ उसो कोई एसा कानूत यास नहीं किया, जिससे यह पता चलता हो 
कि बह सीनेट को समाप्र करना चाहता था । 
रोम की जनसख्या उस समय पाच लाख हो गई धी । इसमे जनस्गयारण के स्वास्थ्य 
र बुरा प्रभाव पा । नगर में भवनो का अभाव ह, गया । सनाद कार्यालर्यो के लिए 
ही भवन उपलब्ध नर्ही होते थे । सीजर मे नदी टाइबर की धारा बदल दी । इससे गोमवासियो 
को चसने के लिए भूमि उपलन्य हो गई । नग के मध्य भाग को साफ क बहम कर 
भवन बनाये । 
जूलियस सीजर के प्रशासन खी समीक्षा- वह शसम की बुराद्यो से भलीभाति 
परिचित था । अत उनके निवारण का उसने भरसक प्रयात किया ! सीजर का शासन 
यूनाने के प्रजापीड़को व पूर्वाय निएुश शासन प्रणाली पर आधारित था । उसने रोम के 
अण्धीन प्रान्तो को भी नागरिकता के अधिकार प्रदान किये तथा उनको सीे रोम के आधीन 
कर लिया । इसके अलावा उसने विशाल प्रान्तो को शेम प्रान्त की भाति विशेषष्धिकार 
भौ दिए । इसका परिणाम यह हुआ कि बद प्रन्त रोम से वैमनस्य नहीं रखने तेे। 
प्रान्तीय शासन के अलावा उसने स्थानीय शासन की योर भी ध्यान दिया! पटनतु उपने 
नणर-पानिकाओं सते कर वसूल कने का अधिकार छन लिया । न्यग्याधीर्शो का निर्वाचन 
समाप्त कर उतने उनकी नियुक्ति करना आरम्भ किया । इसके अतिपिक्त उसने कुछ आर्थिक 
सुधार भी कथि । प्रथम उसतन कर वसूली की प्रया मे पिवर्तन किया । देश क बेकार 
द्र करम व मध्यम वर्ग को रोजगार दितप्ने की षटि से उससे गुलाम दौ स्या िर्यारिति 
क दी । इसके अलावा उसमे ओर कई आर्थिक सुधर किदे । सरकाटै कोष भे भृद्धि 
करये की दृष्टि सै उसने पराधीन राजा्ओं से भट तेना स्वीका किया । सरकार द्रात ऋ 
घी जने वाती राशि पर उक्ते म्याजकीद्ः घटा दी विदे सेअनेदतेमालषर 
आयात कद लगाया । देश के ष्यापार मदृते ऊ निए भी ञ्सते क प्राय कनि) रेम 
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म उतने एक नवीन बन्दरमाह ओर भनवाया । राज्य की ल्मगणना कदनाई तथा रम के 
आसपास कर बस्तिया बस्टै । रोम को सुन्दर बना की योजना उसने तैयार करवाई तथा 
गन्दे पानी की माली निकलवाई । उस्ने सेना मरे इटली के बाहर के आ्मिरयो को भी 
रथान दिर तथा सेनानायकं को सीधे अपने प्रति उत्तरदायी बना लिया । इते स्पष्ट 
होता है कि जूलियसा णक अच्छा प्रबन्धक था । वह विद्वान्‌ मुष्य था, एक अच्छा प्रशासक 
च एकत अच्छा लेखक भी था । 
जूलियस सीजर की भूत्यु-नि सन्देह जूलियस सीजर अत्प-काल मे ही शक्तिशाली 
व प्रभावशाली व्यक्ति बन गया । परन्तु उस्रकी यह ख्याति ही रके लिए उत्क शतु, 
उत्पन कसे का कारण बन गई । गणतन््रवादी उसके एकतन्नीय शासन से अप्रसन्न भे 
तथा सीनिट भी अभिजाततत्रीय गणतन््र रखना चाहती थी । इसत कारण सीनिटते ने एक 
पड्यन््र रचा । उसका नेता ब्रूटस (8५५४७) था । वह एक धनी तथा सेप्रान्त दासस्वामी 
भा} इमके साथ ही वह जूलियप्त सीजर का भिर भी माना जाता था} उस्ने 15 पार्च, 
44 ई पू कौ सीनिट हाल मे ही छर र्घोप क्र सीजर की हत्या का दी। 
जृलिथस सीजर का मूल्याद्न-जूलियसर सीजर का शासनं पाच साल ही रएहा। 

किन्तु फिर भी उसने गेम मेँ शान्ति व व्यवस्था कायम कएने के तिर्‌ सराहनीय कार्थ 
किया। वर प्रजातत्र का प्रबल समर्थक था ओर उसे सधिक शक्तिशाली बनाना' चाहता 
था! किन्तु एलैण्ड के आदिव क्रोमवेल की भाति वह भी परिस्थितिवश प्रज न्त्र वा 
तिपे्ी नन गया । रोम के प्रशाश्न मेँ गूधार कएने की उसके मसिष्क मे योजना थी, 
किन्तु वह अपनी आकस्मिक म्य के कारण उत पुरा रहीं कर सका । फिर भी यह जूलियतत 
सीजर ही था , जिसने रोम मे दापो से रहित एक स्थायी सरकार की स्थापना की । भूमध्य 
सागर के पेशो के दुखी मनुष्यों को ईमानदार व योग्य सरकार प्रदान करनं वाला वही 
प्रथम व्यक्ति भा | इसे अतिरिक्त जूलियस सीजर तत्कालीन अन्य विजेतार्ओं की भाति 
कूर नही भा । नि सन्देह वह एक महान्‌ विञता था, पदन्तु बह अकारण खून नहीं महाता 
धा 1 वह परास्त एव शरणागत शत्रुओं के साथ भी उदारता का व्यवहार करता था । 
उखे विरोधी सुनयो ने उस पर पजातन्र को ष्ट करने क' दोपारोपण करिया। धनु 
उसे प्रशासन भ प्रजातन्र के स्वरूप को बनाये रखा । कुछ इतिवा की धारणा है 
कि सिकन्दर अ हिनीञालन- कौ छोडकर अन्य सेनापतियों पं गूलिवस्न सीजर जैसी 
हैनिक प्रतिभा मः थी ।° उसने विजित राज्यो मे भी व्यवस्था स्थापित कलने मे सहया¶ 
दिया। बह लूटने या नष्ट कले मे ही सन्तोष नही लेता था। बह स्वय एक विद्वान्‌ था 
ओर सिकन्दरिया के पुस्तकालय के समकक्ष रम मे भी ए पुस्त. ल्य स्थापित कर 
चाहता था, पल्तु ष्ठ मृत्यु ने उसकी योजनाओं को कार्यान्वित नर्ही हने दिया । 
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सीन वास्तव मे एक सुप्रगासक था । उसने समय को पहिचाना । अभिजति व 
म॒ जन्य लकर भी वह अन सधारण का वक्ता वन गया । उपने अपने शासन मुधा 
से देश की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिस्थिति मे सुधार कना घाहा । उसमे 
ता एक यही कमी थी कि बह महत्वाकाी महम्‌ था । इसीलिए वह वु रये कौर 
कर वैठा जिनसे पेमवास्ों को यह शका होने लगी कि यह रोम कै प्रजातन्त्र कौ विनिष्ट 
कर णक तानाशाट यन जावगा । 

जूलियस सीजए यथार्थवादी धा । तर्क की बह सदा चिन्ता करता था । वह बहुर्ुखी 
प्रतिभासम्पन व्यक्ति था । इसी कारण वह साहित्यकार द्राण भी आदर की दृष्टि से देखा 
जात था । उसके सैनिक अभियनि कम उदवेखनीय मे थे । इसीलिए द्वेष के कारणं सीनिर 
के सदस्यो म उसका वध अवरथ क्वा दिया, परन्तु उसकी मृत्यु के उपगन्त उर कई 
कठिनो का साना करन पड़ा | निं सन्देह प्रज की आकस्मिक मृत्यु मे रेम को 
अन्धकाप्मे दकल दिया ।1 

जूलिवस' की भृत्सु केउपरान्त-जुलियस सीजर के वधने उसके समर्थक तथा विरेधि्य 

भे नवीन सघर्थं उत्पन्न कर दिया ओर रसा प्रतीत हान लगा कि रोम दा पप्य विगधी 
सेनापतिपरो के सघर्थं का युद्ध-कषेत्र बे लावगा । गणतन््र के समर्थक जा रोम साप्राज्य 
का पुमान काना चाहते थे, वे पडयन््रफाप अपने उदर्यो म असफल दहे । गोम की 
जनना ने क्रेमम तथा ब्रूम का साथ मेही दिया । गणतन्त्र वी रक्षा शायद ही -काई करना 
चाहता था, क्यकि उपमे सत्ता जु ही दर्जन अभिजाते प्िवार्ते के हाधों मे केद्ित 
धी! सीजर फे दैनिकते मे षडय॒न्रकारियो को सजा देगी चाही, किन्तु वे इसके पूर्वे ही 
भाग गये । मकदूनिया जकर उन्न अपनी सना को सगचितति करना आए्म किया | 

जूलियस्र सीजर को भूतपूर्यं सहायक एण्टोनी {47110714} रोम का एक शक्तिशाली 
सेनापति धा । वह अूलियस का पबल समर्थक भी या । वह सीजा क हत्याएं को दण्डित 
करना चाहता था | उसने अव्टेवियन (0५1४५180) तथा तेपीडप {1.९10५9} के साघ 
मित्रता की । आक्टेवियने जुलियत्त का दत्तक पुत्र था । अपन चावा के वध के समय 
वह 1& चर्पकाथा तथा इलीप्यि मे शिक्षा पा रहा था! अपने चाचा की मृत्युके 
सपराचार सुनते ही वह गेम लौट आया । लेपीडस एक सरकारी कर्मचारी धा । एटानी 
ओर ओक्टेयियन में कोई स्मेह मरही था किन्तु गणतन्धतादियो से सध कले हेतु वे आपतत 
मेएकहोग्येथे। 

उत्तराधिकार फ यृद्ध-एण्येनी विशालकाय, शक्तिशाली ओर अनुभवी योद्धा था। 
योद्धा शमे फे साध वह कूटनीतिः भी था 1 अत मम्दह हन पर सर्वप्रथम उन गणततन्र 
के प्रवल पयक्ता स्मिते ((ग८ला०) की हत्या करटी । शके उपसन्त तीनो (आक्टवियन, 
नेषीडसः तथा एण्यनी) म सयुक्त रूप रे केर ओर ब्रूटस पग मकदूतिया जाकर धवा 
दाला ।फिर्प्पी (शिप) तगर के समीप उन्टे परस्ते कर दिया 1 श्रूटस यु मे 
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मारा गया ओर क्रिस मे अपनी आत्म-रक्षा का कोर उपाय न देख कट्‌ अपनी पलवार 
से ही आस्म-हत्या करली। 

प्रथम ओत्रेवियन तथा एष्टोनी ने सेमन सभ्राज्य को आपस म बार लिया । 
एण्येनी म अपने पूर्वी प्रान्त की राजधानी सिकन्दर्या (1020000) को बनाया ओर्‌ 
वहा शछिओपदरा के; साथ वह बिलासिता का जवेन व्यतीत करने लगा । ओक्टेवियन 
रेमर्मे आ अपने पश्चिमी प्रान्त का शासन चलाने लगा | दोनी ही महत्वाकाली 
थे।वे रोम साप्राज्य पर राज्य काना चाहते थे ¦ अत दोनो मे कटुता हना 
स्वाधाविकः धा 1 31 ई० पूर मे दोनो की टकर यूनाने में ए्टियम अन्तरीप के समीप 
हई । ओकेवियन विजयी रहा । एष्टोनी छिपा के पास सिकन्दरिया भाग गया । 
ओष्टेवियन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा । 30 ई० पूर्व मे उसने सिकन्दरिया पर आक्रमग 
कर दिया ! एष्टोनी े आत्ाह्या करली ओर पग्र को रोम साप्ाज्य में मिला लिया 
गया। 

रोम साप्राज्य की स्थापना 

ओक्टेयियन (आगस्टस का शासन) 

प्र र को परास्त कर ओक्टेविवन 30 ई” पूर्व म रौम का शासक 
ठना। भ मे वु आगस्टसके नाम से विषयात है । वह 13 वर्प क गृह-युद्ध (उत्तगधिकार 
के युद्ध) रोम का शासक वना ओर 14 ई० तक राज्य कटुना रहा । उसने 
सीज की (उपापि वरो धारण की ही, इसके अलावा उममे अपनी उपाधियो मे "प्रिन्सेप 









तथा * ओर जोड़ लिए । सीनिट ने उसे "आगस्टस" की उपाधि से अलकृत 
किया ५५ था “सौमाग्शाली" । भविष्य मे वह आगस्ट सीजर (५,५९५०॥१९ 
@०€५ अ) के नफ से विष्यात हुआ 1 यहीं से रोमन माप्राज्य {रिणा०॥ एष्ट) का 
८6 प्रारभ हृता है । उसका शासन काल विश्व के इतिहास मेँ पेरेष्ठीज के शासन 
की भाति अति रहा है ओर रोम के इतिहास में उमे “स्वर्ण-काल' (० 
82) की सज्ञा दी गई है । 


रोमन साग्राभ्य का विकास-आगस्टंस सीजर ने गेम को एक साप्राज्यवादी 
देश का स्वरूप प्रदान किया ओर इसका विस्तार दिरनोदिन होता ही चला गया } अन्त 
भे सके विस्तार पर आघात 476 ई० मे असभ्य जाति के आक्रमर्णो मै लगा । 
इत प्रकार तेम साप्राज्य लगभग 500 वर्षों तंक यूरोप के भूतल पर अस्तित्व मेँ गहा । 
इसके अस्तित्व को बनाये रखने मे दराजन, हैडियान, एन्योनियस पायस, मार्कस भरिलियस, 
हायोष्ेशिदन तथा कान्सटेन्टाइ्न सग्रायो का महान्‌ योगदान था । हालाकि 180 ई 
सं हौ मार्कं रेलियस (17008 ^ण€1४5}) की मृत्यु हो जाने के कारण इसके 
मौव र्म कमी अनि लग मई थी ओौर 364 ई भे यह पूर्वी तथा पश्विभी दा साराय 
म विभक्त हये गया था । पूर्वी रोम साप्राज्य की गजधानी कुस्तुनतुनिया गही तथा पल्िमी 
गेम साप्राज्य की गरजधानी रोम ही रहा । 

आगस्टय की उपलस्धियां {^तोपध०पलाड 07 (टप ५5) 
प्रशा्ा-आगस्टय हृदय से एकततत्रवादी था । अतत उसने अपने 4 
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मे सत्ता छो अपने हार्थो भ ही केष्रत रखा । पर्न वह यह भलीभाति जानता था 
कि गोम की जनता प्राचीन गणतनतर का विनाश सहन नदीं करेगी । अत यह प्रशासन 
मे सीनेट ओर जनता शनो का सहयोग तेता रहा । परन्तु उसका प्रशासन प्रच्छन्न रूप 
से एकतन्नेवादी हौ बना रहा । इसके साथ ही वह क्रान्तिकारी भी मर्ह था । अत 
उसमे रोम की पुगातनं रूदिर्यो को जीवित रखा । कुलीनवाद को उसने बनाये रखा । 
इस कारणं शासन-काल मे सीनेट कुलीन-वर्ग की ही सस्था बनी रही 1 
साप्राज्य-विस्तार म अधिक सुचि न रखने के काएण उसने साप्रान्य मे शान्ति 
वे व्यवस्था बनाये रखने कौ ओर विभेद ध्यान दिया । अत उसने सैनिकों मे कमी 
कदी ओर ओनता को प्रा्तोय शासर्को के शोषण से क्चाया । हालाकि स्वय जीवन 
मे अधिक भैतिक नीं था तथापि साप्राज्य मे व्याप्त भ्ष्टाचार को समाप्त कले की दृष्टि 
सरे उसने भैतिके सूर्यो फी स्थापना का प्रयास किया । प्रशा्तन मे व्याप्त अनुशासन-हीनता 
फे भन्मूलन का भी उसने प्रयास फिया । व्यक्तिगत जीवन मे वह सादगी से रहना पसन्द 
करता था,परतु बलवन की भाति वह सेप्रारे के पद के गौरव को बनाये रखना चाहता 
था । इसीलिए उसने स्वय को महान उपाधियों से अलकृत किया तथा राजसभा को 
हर प्रकार सुमितः रखने का प्रयास विया । 
अपनी उपरोक्त नीति से उपने जनता ब सीनेट दोनों को संनु तथा अपमे प्रभाव 
भ रखा । मुप्रशासक होने के साथ-साथ बह दृदर्शी भी था । उसने सोवा मि यदि 
म बार-बार कोन्सल पद पर निर्वाचित होता रहूगा तो गणतन्रवादी मुज्ञ अपना शतु 
समर्ेगे । अत उसने कोन्सल को पद सण कर दिया ओग उसके स्थान कर प्रो -कोन्सनः 
का पद सृजित कर लिया 1 कं प्रे-फोन्सल पदं एर आसीन हो गया ओरसेनाव 
विदेरा नीति फो उसने पूर्णरूपेण अपने नियन्त्रण मे एवा । सीनेट मे ने अयाग्य सदर्स्यो 
को हटाने कौ दृष्टि से उसनं उसको सदस्य सख्या 900 से पटा कर 600 करदी । 
उसकी उपरोक्त प्रशाश्निक व्यवस्या से उसका न तो सीनेट से षौ विरो हुभा 
ओर न जनता से ही। एकतोन्त्रीय शसन~व्यवस्या मँ सुचि रखते हुए भी वह गणतन्त्वादिरयो 
का कोप-भाजन नही बना । इसके अलाप्रा षह धष्टावार का उन्मूलन कर सगप्राज्य मे 
शान्ति व व्यवस्था बनाये रखने मे पूर्णं सफल शहा । इन्दी कारणों रो वह सुप्रशासक 
की हैसियत से जनता म लोकप्रिय बन पया 1 इसीलिए आगस्टस्त को प्रगति के शस 
नेवौन युग नह आत्मा माना जाता है ।1 
आगस्ट छे समय रोमं क्षा साहित्य आगस्टस ने अपनी राजसभा का अलकरण 
सागत्य को भी बनाया । उप अपने समय मेँ मनेक उन साहित्यकार का आदर 
कियः। दृीसिर्‌ उम शासनं कात गे रोम के राहिन्य ने पर्या प्रगति की । यह सच 
है कि उस समय भी मुरो फी साहित्य के दिधय म विभिन प्रकार की प्रवृत्ता थी, 
पर इसके काल मे नो हेरे {०2८} तथा वर्जिल (पा) ने साहित्य के कत्र 





1 “८१० ० धै १6५ लाड 3 दैटप्तप्ठ 
~ ए१%०. 


रोम की सभ्पता/149 


को सम्पन्न वना दिया । इन कवियो ने युन की शैली पर लेटिन भाषा मे कविवाए 
श्वी । श्नं कविर्यो ने अपनी भुन्दप्ता एव ओजपूरणं रचनाओं दवारा तत्कालीन मानव-समाज 
को प्रभावित कर उसका जीवन सएस बनाया । वर्जिल तो उसके काल का सबसे महान 
कवि धा }' उसका जन्म मष्टुञा ग्राम मे हुभा था । इसीलिए उसके काव्यो मे गराम्य-जीवन 
की सरलता इललकती है । वह भी आगस्ट की भाति शान्तिवादी धा तथा युद्ध से 
घृणा करता था तथाप वह यूनान के ियोक्रिटूस कवि से प्रभावित धा । उसके तीन 
ग्रन्थः ससार में उद्ेखनीय माने जति हैँ -एङकोम्ज, जिञर्जिक्स तथा एनीड (4611) 
इनमे एनीड उसका सुन्दातम ग्रन्थ माना जता है 1 इसकी एना उस्ने होमर के इलियड 
तथा ओडिसी महाकार्व्यो के अनुकरण पर की है । परु इसकी भाषा मेँ कृत्रिमता है। 
होमर के काव्यं की भाति इसमे सरलता व कल्पना दृष्व्य नही है । होरेस ने तो एथेन्स 
मही शिक्षा प्राप की थी । यह उस युग का मुक्तक काव्य का सम्राट था। उसके 
कान्य के सन्दर्भ मे किटोलियन लिखता है कि हमारे पुक्तक कवियों मे एकमात्र होरेस 
ही पढने योग्य है । उसने विनोद-प्रिय, सुखवादी एव जातीयता के अनुरागपूर्ण गीतं 
लिखै है । उसके कार्य मे ओइस (0005) सर्वाधिक महत्वपूर्णं है । उसके अन्य काव्य 
5911165 & ए7०6€5 अधिक विद्यात है । आगस्टस रोम को सिकन्दरिया की भाति शिक्षा 
का केन्द्र बनाना चाहता था । पतन्तु उसकी आकस्मिक मृत्यु म उते एसा न कने दिया। 
यूमान के बहुत से विद्वान्‌ आकर रोम में बस गये ओग उन्हेनि वहा साहित्य का सृजन 
किया । आगस्टस के काल म प्रणयगीतों (०५८ ए14६\) का भी अच्छा प्रचलन था। 
ओविड (0५10) अपन प्रणय गीता के लिर्‌ विख्यात था। उस्तकी रचनाओं मे मेराम'फोसिस 
अधिक उद्िखनीय ह 1 इसमे प्राचीनं इतिहास, परम्पराओं ओर जनश्रुति का अपाए्कोय 
है । इतिहास व दर्शनशाख मे भी उस समय कई अच्छे प्रन्थ तिखे गये । सिसली निवासी 
डिडोरस (719401९) ओर हेलीकाएनस के दियोनीसिस (12109१1९) तर इतिहास के 
विधय की अच्छी पुस्तके लिखी । पोन्टस निवासी स्दरेवो (ऽ) ने अपने समय के 
रेतिहसिक व भौगोलिक तत्वों का जच्छ विश्लेषण किया ) लीवी {71५} भी उस 
समय का अच्छा इतिहासकार था । उस्ने पर्याप अध्ययन के उपान्त रोम का इतिहास 
लिखा था । यद्यपि यह ग्रन्थ तो पेतिहास्िक-है, परन्तु इसके पढने मे काव्य का आनन्द 
आता है । इसीलिए पे (40 1 २08९) कहते है । रेसीप्स इष काल का दूरा 
इतिहासकार था । उसके दो ्रन्थ विख्यात हैँ - 1 जमीनिया था 2 एनल्स ! रेतिहासिक 
ष्टि से दोनों ग्रन्थ ख नहीं उतपते पल्तु गद्य साहित्य की दृष्ट से मे महत्वपूरण है । 
कला 
खास्तु-कला-जव आगस्ट्ूस गेम का सम्राट नना उस्र समय रोम ई्यो का बना हुमा 
था, प्र आगस्ट ने उसे सगमरमर के भवगे से सुरोभित किया । उसने भवना को 
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उच्चानो से सुसज्नित किया । जो देवस्थान गृह-युद्ध की भेट चढ़ गये थे, आगस्टूस मे 
उन्हे पुन बनाया । कहने का तापर यह है किं आगू के समय मे राम भव्य-भवन, 
जलाशय ओर सुन्द स्नान-गृहो से चमक उठा । जन-साधारण के मनोएजम के लिए उसके 
समय मे बड़े-बड़े एम्फीथियेदरो का निर्गाण हुआ,। उसने पातेटाइन {72121078} पहाड़ी 
पर एक सुन्दर मन्दिर बनवाया । दैव रेपोलो {4770०} का देवालय बनाने वाला भी 
यह अआगस्टूस ही था । इतिहासकार लेवी ने उसके इन काया की बड़ी प्रशसा की है ओर 
उसे येम के समस्त देवालये का सस्थापक तथा उद्धारकर्तो बताया है।" गेम के देवालरयो 
मँ वैन्थियने मन्दिर सर्वाधिक उलेखनीय है ¦ इसकी िशालत्ता का अनुमान इस मात से 
लगाया जा सकता है कि इसकी गुम्बदं का व्यास 104 फीट था । आगस्ट का प्रासादे 
भी तत्कालीन वास्तु-कला का अच्छा नमूना है ! इसकी सुन्दरता को देखकर ओविड 
ने इसे ईश्वर कै योग्य बताया है । उसन सा्राज्य की सुदक्षा के लिए बडी सडके व पुल 
यनाते की ओर भी ध्यान दिया था । अपमे पूर्वज जूलीयसं सीजर की स्मृति मे उसने 
एक नया सीनट भवन बनाया । इसके समय के जलाशय व उद्यान भी अति रमणीय धे। 
यही कारण था किं आगस्ट के समय का शेम यैलानिया का केन्द्र न गथा था । इससे 
स्पष्ट हे कि उस ममय स्थापत्य-कला अति त्रत थी । पन्तु उस कला प यूनानौ केला 
का प्रभाव था। 
मूर्तिकला भौ उस समय पर्याप विकसिते हा गई थी ] जोन बाउल का कहना है 
कि धुडसवते की पूर्तियो के धड़ जो राम के अजायवधर मे विद्यमान है, व जानवर 
की पूर्तिया उस्र समय की मृक्तिकला की अनुपम कृतियौ है 1 उनके अवत्तोकन से भी 
शेम की उस्र समय की सभ्यता का आभास हो सवती है । आगस्ट की रैमिक वेशभूषा 
भ एक मूर्ति प्राप्त है । उसमे शी की सुदौलता दर्शनीय है । अगस्ट की शान्ति वेदी 
[478 न एक्ाऽ ० &णहटण्डाभ) भी तत्कालीन स्थापत्य कला की अच्छी कृति है। 
सभवत आगस्ट के काल म चित्र-क्ला का भी विकास ५ होगा पनन्तु उस 
काल के अधिकाश चित्र नष्टो गये है] पाम्पी के ध्वसावरोषा म जो चित्र मिले है 
उनसे ज्ञात होता है कि रोम के चित्रकार प्रकृति चिप्रण म अधिक रुचि रखते थे। 
आर्थिक सुयार~आगस्टस मै जब सत्ता सम्धाली तो रम की कर प्रणाली अति 
दयनीय धी ओर रोपर दिवालिया हो चुका था 1 योम के सैनिकों की पशन वह निजी कोष 
से देता था । पततु उसने शनै शतै रोम की दयनीय आर्थिक अवस्था मर शुधार कना 
चाषा । उसने कर प्रणाली मे सुपार किया ओर कर वसूली मे अपने अधिक नियुक्त 
किये } उन्हे अदेश था कि वे कृपो को पशान न कमे । साधारण कृषकौं को उपज 
का दुत प्रतिशात देना पड़ता था 1 कर वमूल करने का कार्य अब सकार का हो गया। 
श्रम उत सपय सस्ता एव सुलभ धा } अतत आगयस्दस ने उनको काम मे लगाकर भूमि 





[कि 7 1 0113318 
> 


रोम की सभ्यता/151 


को उपजाऊ मनाया । सिचाई के लिए नहे ओर कुजं का निर्माण कएवाया । वजर 
भूमि को कृपि योग्य बनाया । अनाजा गे गेहू, जौ, बाजरा, मटर आदि वैदा किये जाते 
थे तथा फर्लो मे सेव, अजीर व अगूर यूब उत्पन्न क्रये जाते थे । आगस्ट ने सत्ता 
सभातते ही गेम के शक्तिशाली पूजीपतियों को समाप्र कले को प्रयास किया । उस्ने 
वैको का गष्ीयकरण करिया तथा प्राइवेट कम्पनी च अन्य न्यापारिो द्वार कर वसूल कएने 
की प्रथा को समाप कर दिया । पतु पूजीपति सर्वथा समाप्त म हो सके । इसके लिए 
उसने खानों का रष्ट्ीयकरण क्रिया । खाना कं र्ीकप्ण स पूजौपतिर्य का बडा धका 
लया ) पन्तु गेम उस समय व्यापर का केनद्रन धा) इस कारण भी आगस्टसकेये 
सुधार अधिक लाभप्रद सिद्ध नहीं हुए । इसके अलाया उसे रोम शहर मे पानी की व्यवस्था 
कै लिए महर बनवाई । इत प्रकार के नाना प्रकार के आर्थिक सुधार कर आगस्ट ने 
जन साधारण का बड़ा हित करिया तथा बेरोजगार का रोजगार दिया व टीन मतु के 
लिए सस्ते अनाज की व्यवस्था की । 

व्यापार-गृह-युद्ध की समापि प रोम का व्यापार भी वृद्धि पने लगा । आगस्ट 
कै शासन म भूमध्यसागर रोम के लिए एक सुरक्षित व्यापक मार्गं बन गया धा । दस्युभा 
को समाप्र किया जा सुका धा} इस काल रमे रोम पूर्वीय देशो से तैयार माल मगाता 
था ओर पश्चिमी दर्शा से कव्या माल } भिन्न से तेम पेपीरस {ए्‌९) प्रमाता था॥ 
एरिया के देशो से बहौ शराब, तेल व र्हि जवाहरात लाये जात थे । उम समथ गेम 
भे बाहर से खद्य-सामग्री सबसे अधिक आतौ धी । कहा जाता है कि उम समय केवल 
सिकन्दरिया से रोम को वीस लाख बुशल खाद्य-सामग्री प्रति वर्प आती थी । इस प्रकार 
से आगस्ट्स के समय मे राम का व्यापार ख कदा ओर मुष्य गरीमी के श से परेशान 
नर्ही रहे ] स व्यापार का उत्नत करने के लिए आगस्टस मे अनेक नवीन बन्द्रणाह यनवाये 
तथा पुराने बन्दर्ाहो का जीणोद्धार कएवाया । व्यापार का सुरक्षित बनाने के लिए उसने 
पुलिस चौकिया का भी निर्माण करवाया । आपस्दरस भारत से भी व्यापारिक सम्ब घ स्थापित 
कना चाहता धा । उसने भारत के समुद्री माग फी खोज के लिए जहाजी बेड़ा भेजा 
था) इस प्रकार व्यापार के तथा कृषि के विकास रा रेम की अभूतपूर्वं भौतिक उत्नति 
8 । इस आर्थिक विकाम के कारण भी आगष्ट्ूस का शासन-काल स्वर्ण-काल कहलाता 
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सामाजिक जीवन~ उसके समय समाज कई वगो मे विभक्त था । प्रथम यग 
सिट के सदस्य वे उने परिवार जनो का था । प्रतपति भमी वरग से नियुक्त होते थे। 
दुसग्र वर्म सामन्त का धा। इसमेवेलोग थे जिनकी पूजी 4,00 000 सिसटपसेस (५९५००९७) 
थी 1 उनको सेना म उच्च स्थान प्रष्ठ होता था । तीसरा वर्ग पुबीयन्स का था! इस वर्ग 
की इसके समय ? सबसे चुरी दुगा थी । उन्हे किसी प्रकार के अधिकार प्रप्त नहीं ये। 
कानून उनकं साय कठोप्ता से लागू किये जाते थे | उनन्न जीवन सबसे ज्यादा 
था। स्रा के प्रासादो क श्द-गि्दे अभितरातीयवर्गीय लोरमो की उदानो मे 
हवेनिया होती थी । उनकी दीदार पर भित्तिचित्र होते थे तथा उनकी 
मोजाश्क-पच्चीकारी की सजाषटं होती थी । सम्पन्न गेमवासी अपने घर्यो ~ † 
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एखते थे । उन दासा मं सगीतजञ, चिकित्सक व चित्रकार भी रेते थे । परतु दयनीय 
आर्थिक अवस्था के -हागण उन्हे दस्र का कार्य कटना पड़ता था} दीनं लोग भौक्षा माण 
कर भी अपना जीवन निर्वाह कते थे । इस प्रकार स्पष्ट है कि आगद्टस के शसन-काल 
मे भी समाज म भावी त्रिषपता विद्यमान धी । स्प्यत्ति का उचित रवारा नही हेता था। 
धनी लोगो की प्रवृत्ति भौतिकवादी एव क्रूर टा गई “ी । जीवने म भैतिकता का लम 
हौ शहा धा । रोमनिवासि्यो के जीवन का आदर्श “मृ्ुपर्यन्ते जीवन का भोग करो” 
बन गया था। 

आगस्ट कंवर रोम को ही उत्रत नही देखना चाहता था । उसकी दृष्टि मे समरन 
इटली समान था । बह शहरी ओर -मीणो म कोई अन्त महीं समह था । यद्यपि 
गार मे शह की भाति मनोविगोद के तो साधन नर्हीथे, परफिरिभी णवि बालो के 
जीवन के विकास की ओर भी आगस्ट्‌ पर्याप् ध्यान देता था । पह रोम के उच्च पदीं 
र इटली के समस्त भागा से योग्य मनुष्यों को नियुक्त करता धा । नगरपालिकाओं की 
स्थापना हो रही धी । रीणोना ओर सियोन्स उस स्मय के प्रसिद्ध कस्वे थे | गवो 
ेमन्म की पुणननं सभ्यता अव भी वैसी ही थी, पर ग्रामीण जीवन के अन्यक्त्र मे 
नगरमे रहन वालो की भाति उतेति कर रहे थे । शिक्षा प्रचार को भी उसके समयमे 
सर्वव्यापी किये जने का प्रयास किया जा रहा था । 

रोम का दर्शन रोम ५ स्टाडकदर्शन [ऽ\०लऽ) की सर्वाधिक प्रतिष्ठा थी । 
पनु आगस्टूस के शासन-काल मेँ ग्मास्टिसिज्म की भी स्थापना हो गद । चह दर्श पूर्वी 
दर्शो से आया धा । हालाकि आगस्ट के शासन मेँ तो यह दर्शन अधिक फलीभूत नहीं 
हुआ पलत उसकी भ्यु के उपगन्त यह खूब फैला । इस दशन का आधार सत्य की 
सोम करना धा । इसका विश्वास था कि सत्य की बोज कवल तर्क क आधार षर 
ही नही होती वपन्‌ श्यकं तिए विश्प क्रियाय क अनुष्ठान भी कपे होते है। 

राज्य फी सुरक्षा- आगस्ट्स का सबसे अधिक पराहनीय कार्य साप्राज्य की सुषा 
थी । उसने अपनी कुशाग्र बुद्धि तथा शक्ति के सहारे गेम को चते ओर स॑ प्राकृतिक, 
सीमाओ वारा सुक्षित कर दिया था । पू दिशा मे यहिया के सपर्ष स एम नो कु 
सकट रहता था, पर इस सप्राट ये उनको भी अपनी कूटनीति से अपना मिमे धना लिया। 
परविमर म कु समय तक जर्मनी इन्लौ को सकटदायक सिद्ध हुआ पर आगस्दरस ने जम॑न्स 
की अपनी मेना में भर्ती कर उन्हे भी अपना मि बना लिया ओर रोम साप्राज्य की सीमा 
शाइन मदी घना दी गर } इसी प्रकार दक्षिण मे सहा का विस्तृत रगिस्तान धा । इमके 
अतिरिक्तं जिन गज्यो मे क्रातिकारी व उपद्रव तत्व थे, उन सबको आगप्टम म कुचल 
दिया । इष प्रकार उसके सा्राज्य मे पूर्णं शन्ति थी । शान्ति के समय मही राज्य का 
व्याप वृद्धि पता है ओर व्यापार की वृद्धि से ही रज्य की सम्पन्नता वदती है । जब 
राज्य में सम्पन्नता होती है तो जनता दद्धिनाए्यण के प्रकोप से पौ एद कर सुख व शान्ति 
का अनुभव करती है । यह सवे बति आगस्ट के शात्तनकाल मे सेम म विद्यमान थी। 
इतके अलावा रज्य की सुरक्षा के लिए स्थायी सेना की व्यवस्था उस्नेीकीथौ। 

के सीमावतीं भागो पर उसने दैनिक चौकिया कायम कर दा तया सेनः का अध्यक्ष 
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युद्धौ मे सेम की शक्ति गष्ट होती एही ओर पञ्ैसी देशो की आक्रमण.के की हिम्मत 
बदृती रही । 

14 जीघन मेँ अमैतिकता का प्रवेश-पेम साग्राज्य का ज्यो-ज्यों विस्तार होता 
गया रोम स्रा विलासी एव भोतिकवादी होते गये । उनके जीवन रगे दिनोदिन गिगवट 
आमे लगी । वही हालतं सेनापति व अभिजात वर्गं की हो गई । वे प्रशासन की ओर 
ध्यान न दे कर एम्फीथियेदपे मे बैठे अपना मनोएजन काते रहते थे । उनके ब्रू मनोश्जन 
के साधनो ने जनसाधारणं को उनका विरोधी बना दिया । इसीलिए एव जी वेल्स लिखते 
है कि रोमन समाज में अनैतिकता के प्रचार ने रोम साघ्राज्य के पतन को टूतकर 
करे दिया । दौलत मे ेम के सपान्त लोगों के दिमाग आसमान मँ कर दिए । रेमन्स 
फे जीवन मै कर्मण्यता तथा अतरुशासन की भावना क्षीण हो ¶ई । इसीलिए 
विल इयूरेट ने लिखा है कि नैतिक पतन ने भी रोम सा्राज्य के पतन में सहयोग 
प्रदान किया ।1 

15 बौद्धिक हास -रोम की सम्प्नता मे वहा के निवासि्यौ की बौद्धिक शक्ति का 
भी हास कट दिया । प्रथम तो रोभवासियो की कोई वस्तु मोतिक नहीं थी। धर्म व कला 
भी युनान रे प्रभावित थी। परन्तु लक्ष्मी की चकार्चौय ने उनक्ते धार्मिक विचारो म शिथिलता 
ओर उत्पत करदी । मूर्ति-कना व साहित्य सुजन भी इस प्रकार का होने लगा जो उनकी 
विलासिता का ही परिचायक हाता था । उनकी कला-कृतिया आर्दशहीन होमे लगीं । 
इम कारणो सै भी विशाल गेम साप्राज्य छिन्न-भिन्न हो गया । 

रोम साघ्राज्य मे दसाई धर्म 
(लीपास्भा)) पो [06 रिमता एर) 

आगस्टस के स्वर्ण-काल की अत्यधिक महत्वपूर्णं घटना 4 ई० पर्दे इसामसी 
फाजन्मभी था। अत रोम मे ईसाई धर्म का प्रचार भी स्वर्ण-काल के उपरान्त ही 
आरभ हो गया । पतु इस धर्म का गोम मे प्रचा आसानी व शीघ्रता से मर्ह हुमा । 
यातायात कै साधनो का विकास आगस्टस के शासन-काल मे ही हो गया धा। इस 
कारण रोमनिवासी पटौसी देशो म जने-अनि लग गये थे ओर दूरे देशो के लोग परेम 
साम्राज्य के नगो मे आफर बसने लग गये ये । उन्हेनि आकर दीन किमार्नो व दासो 
को ईलाई धर्मं मेँ परिवर्तित करना आरभ कर दिया । रोम के दासो को ईसाई धम के 
प्रचाए्को स मवीन आ्वासन मिले 1 समाज मे उन्ह आद्र व समानता का स्थाम मिला) 
निरन्तर शुद्ध केः होने मे बुद्धिजीवी "कम एह गये ते । अत अशिकषित एव अन्धविश्वासी 
लीग ही रोम में अधिक रह गये थे । उनमे तरकी-शक्ति का अभाव था । एसी परिस्थिति 
म सेम साप्राज्य मे यह नवीन विश्वास प्रसारित हेते लगा कि एक दयालु ओर सर्वशक्तिमान 
ईश्वर है जा उन उने कटौ व उत्पीडन्‌ से टकार दिलायेमा । बड़ी उत्कदा से वे 


३स "दयातु स्व॒ प्रतीक्षा कर दे ये । उन्न बहुदेववाद तथा अपे सप्राये की... 
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उपासना का परित्याग कर उस्र दयालु ईश्वर की आगधना की ओर ध्यान देना आए 
किया | सम्पतन लगँ ने ईसाई धर्म को. इसलिए स्वीकार किया ्योकि यह धर्म कष्ट सदिषणुता 
ओर विनय की शिक्षा देता था। अतत इस धर्म को जव उनके दात अगीकार कसे तमे 
तो उन्मि भी स्वीकार करना आरभ कर दिया । उनके दास विनयपूर्वक उनकी आङ्ञा 
का पालन कलने ले ओग स्वामी व दासो के बीच का सधर्ष समाप्त होने लगा । इष्के 
अलावा धर्म प्रयारक जगह-जगह जाकर शतान्दी के अन्त तक रोमन साप्राज्य मेँ ईसाई 
धर्म के प्रसार के लिए उपयुक्त वातावरण उत्पन्न कने लगे । 
ईसाई धर्माबलविर्यो पर अत्याचार -रेमन स॒प्रायो कौ अपने यहा ईसाई धर्म 
का प्रचार रुचिकर मर्ह लगा । यह धर्म अहिमावादी था जय कि रोम-सप्राट रूर ब रहिमावादी 
थे । अत रोमन साम्राज्य भें हिसावादी ओर अहिसावादिर्यो के बीच सपर्व आरभ ह 
शया । रोमन स॒प्राो के नागरज होने का दूसरा कारण ईसाई धर्मीवलबिरयो द्वागर उनकी उपासना 
मे आस्था न्यक्त नर्ही करना धा { इस प्रकार ईसाई रोमने सप्रायोँ दार क्रान्तिकारी समब 
जामे लगे 1 इसके अलावा ईसाई धर्भावलबियां मे सेना पे भर्ती होने से इन्कार कर दिया। 
यहूदियो कौ रेमन्स पहले ही घृणा कते थे ओर रोम के ईसा््यो को भी वे यहूदियँ 
के समकक्ष ही समञ्जन लगे ]इस कारण भी गेमन्स व ईसा थँ नरह पटी । गेम के 
सप्रा्यँ ने ईसार्यो को तग व दडितत करना आरभ किया । सप्राट द्र॒जन (1४41) मे 
सप्राट की उपासना न कए्ना एक महान्‌ अपराध घोपित कर दिया ओर इसके अपरधियो 
कौ मृत्यु दण्ड दिया जानलगा । स॒प्राट मारकेस ओरिलियस्न (0091०0५ ^ण ९६०१} ने 
ईरो फो दण्डित करना अपना पुनीत कर्मव्य समञ्चा । 248 ई० मेँ जय गेम का स्थापन 
दिवस मनाया गया तो उसमे ईमाईयो मे भाग लेने से इन्कार कर दिया । इस पर रोमन 
सप्राट मे अदेश दिया कि प्रत्येक रोमन कौ भेजिष्टरेट के समक्ष उपस्थित होकर रोमन 
देवताओं को बलि चढानी है । जब ईसाइयों मे §स आदेश का पालने कले से इन्कार 
कर दिया तो हजारे ईसा्यो को मौत के घाट उत्तार दिया गया । तीस सदी के प्रारभ 
त्तकं रोप-साप्राज्य मेँ ईसाई धर्मांबलनिरयो पर निर्मम अत्याचार होते रहे । ॥ 
ईसाई धर्म का रोम में राजकीय धमं बनना -रोम सप्रा्ये के अत्याचार्गे से 
ईसाई भयभीत मरही हुए । उनकी सचिष्ुता मे उन्हे ओर भी लोकप्रिय बना दिया । उधर 
कोस्टन्दाईन {०७४॥९) समञ्च गया कि केवल कोद की मार व मूृत्यु-दण्ड से लोगो 
को नियन्वण मे नहीं गखा जा सकता टै ! उसने भी सपरान्त सो की भाति समह्ञ लिया 
कि शोषितो पर नियन्रण बनाये रखने में ईताई धर्म अन्य धर्मौ से अधिक सहायक है। 
इष्ड धर्म गरीब कृषके व दासो धर अपना प्रभाव जमा चुका था । अत उस्न 313 
ई० मर ईसया को सुले मिले ओर अपने प्रर्थना-गृह गिएजे बननि की अनुमति दे दी। 
गिज के निपा हेतु उपने स्वय भूमि च धन ईसाद्यो को प्रदनि किया । उसकी इसत 
उदाप्ता कै कारण ही ईसाई च्च यै उसे शसत घोपित' किया जबकि वह एक ब्रू एव 
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निषु शासक धा । इसके उपरान्त ईसा धर्मं गेम साप्राज्य मे एलीभूत हेता रहा ओर 
थियोडोपियस (11०0०१५5, 379 395} के शासन काल मेँ यह गेम का एक मन्न 
एजकीय धर्म न गया ।" 
रोमं सभ्यता का विवरण 
सामाजिक अवस्था-रोम का मानव~समाज तीने वगो परे विभक्त धा । प्रथम 
वर्ग धनिक पुरुपा का तथा दूए वं साधाए्ण लोगो का व तीस वरग गुलामों का था। 
इससे स्पष्ट है कि उस समय रोम मे गुलाम प्रथा थी । समाज मे आदर धनी पुष्प का 
ही धा । धनी पुरुप ही राज्य के समस्त ऊर्ये पदे। को सुशोभित कते थे } साधारण पुर्यो 
को भी समस्त अधिकार प्राप्त थे । गुलाम जिनकी ्षख्या बहुत अधिक थी, उन दोनो 
वर्गौ की सेवा किया कते थे । दास वर्गं की दयनीय अवस्था का वर्णन करता हुमा 
एव ओ वेल्स लिखता है-“ "यदि कोई दास अपते स्वामी का वध कर डालता तो 
केष घातकः टौ नहीं घरन्‌ उसके धर के सव दास शूली पर चदा दिये जति थे। 
स्वामी अपने दासो पर बलात्कार कर सकते. थे । उनका अञ्गं भग कर सकते धे" * 
धनी पुर्या का जीवन विलासी होता था । इप कारण समाज मे ्रष्टाचार भी प्रचलित 
था । मनोर्जन के साधन तत्कालीन रोमवसिर्यो की हिंमात्मक मनोवृत्ति के घ्रोतक थे। 
प्रत्येक मगर मर ए्फीथियेटर निर्मित थे । जहौ हिंसक पशु ओर मानव का मष्-युद्ध हुमा 
करता था} सके अतिरिक्त शासन व सामन्त वर्ग त्यौहार ओर सर्कस ये भनोगजम कते 
थे 1 र्थ-दौड़्‌ व पैदल-दौड़ भी उस समय मनोए्जन के अच्छे साधन भे । किसान को 
कर बहुत अधिक देना पडना था । साधारण्तया गुलाम के साथ समाज का व्यवहार 
अच्छा न था। परन्तु यत्र-तत्र दासो को शिक्षित भी किया जाता था । शिषधिते दास 
केसा करु अच्छा व्यवहार होता धा । कारगर का समाज मे आद्र धा । कापीणर-्वर्ग 
को मुफ्त दबाए दी जाती र्थौ ओर गर्गो को तो पुप्त भोजन भौ दिया जाता था। 
निबेल बरवा का होना समाज मे कलक समज्ञा जाता था | अत दुर्बल बच्चो 
को स्पार्या की भाति बाल्यावस्था मे ही मौत के घाट उतार दिया जाता था | उस्र समय 
गेम मँ पुरूष समाज म बहु-विवाह प्रथा प्रचलित थी भु धनिक पुरूष छ या सात 
शादियौ करते थ । तलाकं प्रथा उसे समय वर्जित धी । वातावरण के फलस्वरूप 
गेमनों मे करतव्यपरायणता, सहिष्णुता का आद्र, अदुशासन का सम्भान, व्यवहाखृशलता 
अदि के गुण रोम वार्लो म प्र्ुटित हो गये ये \ रम वाते भौतिकवादी भी अधिक 
हो गये थे । उनहँ वैरा प्याग था । पटन्तु वे दान्‌-दक्षिणा से चते थे । उमकी पोशाक 
यूतान के लोगों के समान होती थी । खी च पुय दोनो चादर आदते थे ¦ 
व्यवसाय -आगम् मँ सम्‌ निवासी खेती करते ये । भूमि पर धनी पुर्यो का ही 
अधिकार होता था । तु ज्यौ -ज्ों सगराज्य विस्तीर्ण होता गया, कृपि का विकास कुण्ठित 
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हय गया । साग्राज्य के महान्‌ होने से ज्य को व्यापार वदा । अत रोमवासी चतुर व्यापारौ 
यन गये 1 साप्राज्य भ रैनिक कार्यवाहियो के लिए सड़कों का निर्माण हय गया था] 
ये स्क व्यापारी-वर्ग के लिए भी पुली र्थी । उन सडको ने भी रोम के व्यापारवो 
पर्याप विकसित क्रिया । रोम कै कारगर वस्र, यतने, कोच का सामान थ सोनैदादी फ 
आभूपण वमति थे । इसके अतिरिक्त कारीगर्‌ लोग अपना स्वतन्र व्यसाय करते थे। धमी 
पुरुप गावें म पशुशालाये भौ स्थापित कर थे । इससे यह स्पष्ट है फि उस्न समय रम 
म प्ु-पालन को भी प्रोत्साहन मिला हुमा था। 

धर्म ओर्‌ दरधनि-तेम निवापी मूर्तिं पूजक धे । वै भी दैवी-दैवतार्ओं मै विश्वास 
रखते थे } मूनानियों की भाति उनके देवताओं का स्वरूप भी मानव स्वरूप से मिलता 

ण था 1 देवताओं की उपासना के लिए बड़े-बड़े सुन्दर देवालय भ हुए थे । 

५ भी देवताओं को प्रसत्र कने के लिए बलि चदराया काते धे } यहा तक कि 
कदिनाई के समय वे मानव यलि भी दिया करते थे । रोमवासी सेम की सम्पतता का 
श्रेय उनके देवताओं कौ ही देते थै । अत उनकी श्रद्धा सै उपासना काना पे अपना परम 
धर्मं समह्ते थे । देबलर्यो के निर्माण मे वे महान्‌ उदारता का परिविय देते थे । ज्युपीटर 
तथा मार्ष रेमवासिर्यो फे आगध्य देव थे । उनम अ धविर्वास भी विध्यमान था । रजा 
की पूजा काना भी तोग अपना धर्म समते थे ) रज्य ओर धर्मं काके मिश्रित धा। 
गज्य-कायों के सचालन मेँ धार्पिक प्रन बाधा डाला करते थ । धार्मिकः कायो! का प्रबन्ध 
पुषता की ही एव समिति के अधिकार मे होता था } उस समिति काकर्ययटभी 
था कि धार्मिक जुलुम के समय मार्ग मे अते वाते पुलो की मरम्मत भी कराये। धार्मिक 
कार्यो को वे इतना महत्व देते थे कि कभी-कभी तो धार्मिक उत्सव के निभित सीनिट 
की बैठक भी स्थगित हो जती धी, परन्तु फ़िर भी गोमवासियो मे धार्मिक सहिष्णुता थी। 

दर्शन-शाच्् मे रमवासिर्यो 7 अपी मौलिकता का पर्चिय नही दिया | तेम का 
प्रसिद्ध दर्शनशाद्धी ल्यूकगीटस (1.016115) था । वह यूनान के दुर्शनशाखी इपीकर्म 
(एप) का शिष्य था | चिन्ता को दूर कमे की नियत से त्यूकयीटस मे बताया कि मनुष्य 
को प्रीत से नहीं डग्ना चाहिए । पत्यु को उसने एक स्वप्न रहितं च असीमित निद्रा बचाया 
है} उस्तके अलावा सिनेका तथा एथिकेस्र भी तेम के अच्छे दार्शनिक थे] इन पर यूनानी 
दार्शनिक जर्नो का प्रभाव था । जेन न वैरण्यवादे को जन्म दिया } उनके विचार से समस्त 
ब्रह्माण्ड एकं ही तत्व से मना है ओर दह तत्व तर्क है 1 

साहित्य भौर धिस्ा-जिस प्रकर येम के कलाक मे अपी का का सृजन 
यूनानी कलावपि के आदश पर क्रिया उसी प्रकार रोम के साहित्यकार मे यूनानी साहित्य 
को अपना आदर्शो बनाया । पुर इतना होते हृए भी रोम साहित्य र वु विशेषतां ह 
जिनके कात्य कि रोम के साहित्य को इतगी सफलता मिली } 

रोम कै साहित्यकार जनता के प्रिय, कथानक पद अपनी ए्वनाए करते ध । इसका 
परिणाम यह होता धा कि वे सुगम से काफ़ी सेख्या मे श्रोतष्यण एकत्रित कर लिया 
करते थे । रोम को प्रारभिक अच्छा नाटचकार प्रीरसं (19 ५1४७} धा | उसने थूनानिय 
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भी अव एक ही होने लगा ! इसके परिणामस्वरूप सेना मे अनुशासन व देशभक्ति सुगमता 
व शीघ्रता से उत्पन्न की जा सकती थी । इसके अतिरिक्त समुद्री किनेरि की एषा के लिए 
उसने एक जहाजी मेड की भी व्यवस्था की ] 
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आगस्ट के शासन काल मेँ रोम की सर्वतोमुखी 
उन्नति हुई । जनता हर तह से सुखी थी । साप्राज्य विशाल एव सुरक्षित था । परन्तु 
फिर भी आगस्टरस के शासन-काल मे अनेक कमिया धीं । उनमें निम्नलिखित प्रमुख थी - 
1 सामाजिक जीवन दिनोदिन भौतिकवादी होता जा रहा था तथा जीवन मे नैतिकता 
का छु मूल्य नहीं रहा था। 
2 आगस्ट स्वय रूदविवादी एव परम्परावादी था। इस कारण दर्शन-शासर्मे रोम अधिक 
प्रगति मर्ही कर सका। 
3 रेमवासिर्यो के धार्मिक विचाते मे मौलिकता महीं थी। 
4 कला भी मौलिक न होकर केवल अनुकरण करने वाली रह गई थी। 
5 स्वर्णकालीन साहित्य जन-साधारण का साहित्य महीं बन सका क्योकि वह कठिन 
भाषा में रचित था। 
इतिष्टास मेँ स्थान-आग्ट्र एक धनी वश का होते हुए भी सादगी पसन्द व्यक्ति 
था । उसका मकान रम मँ सबसे महान्‌ > सर्वोत्तम था । वह स्वय रोम का सबसे बड़ा 
धनी व्यक्ति था, परन्तु यह सब होते हुए भी उसे ढोग पसन्द नर्हा था । बह अपने पुत्रो 
से सारे धेल कायं करवाता था तथा स्वय पार्टियों म सादा भोजन करता था । वह सदैव 
जनता का अधिकाधिक हित करना चाहता था } धनी वर्गे का होते + भी उसने पूजीपतियो 
को समाप्त कले का प्रयास किया । ये उसके आर्थिक सुधार ही थे जिनसै उसकी जनता 
का जीवन मुखी एव सुविधाजनक घना । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ भी उसकी सफलता 
के मारण इस प्रकार बताये जते हँ -1 उसमे सेना को उपहार देकर अपना बना लिया, 
2 जनता को सस्ते अनाज से जीत लिया, 3 विश्व को शान्ति के प्रलोभन से जीता 
ओर फिर धीर-्धरि सुप्रशासन द्वारा उसमे अपते रोमवासि्यो को सयुक्त कर दिया"। इसके 
अतिरिक्त उस्ने कछ प्राचीन रीति-रिवाज समाप कर कानून की स्थापना की ।' इसीलिए 
कहा जाता है कि आगस्सूस ने एक एसे शन्ति युग का आरम्भ किया जो. दौ शतताग्दियो 
तक जागी रहा । उसका काल रोमन इतिहास मँ साहित्य घ कला का भी स्वर्णं युग है। 
जुलियस सीजर के वश के अन्य राजा-आगस्स के पश्चात्‌ इस वश के चार 
सपरा्यँ न 68 ई० तक शासन किया । उनम अन्तिम सप्राट नीरो (१२७०) था । वह 
कविता, चिवरकला तथा सगीत मे विशेष सुचि रखता था । आरम्भ मे उसका शासन भी 
लोकप्रिय था, पर कालान्तर मँ वह जनता द्वाए धृणा किया जाने लगा । रसा अतुमान 
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किया जाता र कि रोम मं होलिका-दहन उसकी अनुमति सै किया गया । परु उष्म 
इसका दोषारोपण ईसादयो पर किया धा । वह प्रकृति से बदा गू था । उसने अपने शाम 
काल में बहुतासो कौ मौत के घाट उतार दिया । यहा तक कि उसमे अपनी पतली तथा 
माता को भी नहीं बष्छा 1 यह उसकी हिसात्मक वृत्ति का चोतक धा । यह भी उ्की 
बदनाम का कारण था। 
छ्ेधियन वश (69 96 ई०) -नीपे की मृत्यु के पश्चात्‌ सेना के अधिकाय 
मे चार सेप्ा्ो को शज-सिहासन कर आरुढ किया 1 इसके बाद इष वशा का अनति 
सप्राट राष्टास {ग४०९) गदी प वैठा } वह यहूदिर्यो का कट्टर विरोधी था । अत उसे 
जेरूप्रलम मगर कौ नष्ट कर्‌ दिया । पर इमवे शासन-काल मे ही विसूवियस [४०६५५७) 
अ्वालाप्ुखी पर्वत का विस्फोट हभ धाओ इटली का प्रसिद्ध पाम्पायी नगर उस विस्पौट 
सेनष्ट हो गया। 
पाच सदव्यठहारी भप्राट- {96 180 ई ) -इसर परूबियन वशा के नष्ट हो जनि पर 
पौ सदव्यवहारी सप्रारो मे रोम फे शासने की बागडोर अपने हाथों मे ते ली । उन्हेनि 
जनहित के बहुत कार्यं किये । अनता की आर्थिक दशा सुधास के लिए कग की दा 
कम कर दी गई | रेम के निर्वासित मनुष्यो को पुन इटली मे आने की आक्ञा दे दी 
गई | इन सप्राठो मे से एक कां नाम दैजन था । उसने पारथियन जाति कौ परास्त कर 
पश्चिमी फारस पर अधिकार कर लिया था । जब इसकी सेना फाएस विजय से वापिस 
रोम आई तो अपने साथद्रेगके कीटाणु भी ते लाई। इस द्रुग के प्रकोप से सुन्दर गेम 
वीरान हो गया । उखित अवम देख कर अन्तिम सेप्राट के सपय अर्मनिं ने इटली पर 
आक्रमण कर दिया । इस प्रकार रोम मेँ राज्य सत्ता शिथिल पड़ गड । 
रोम का पतमे-रोम साप्राज्य लगभग 500 वर्षं तक कायम रहा † 180 ई 
के उपगन्त इसका पतन आरम्भ हो गया । यह पतन आरिलियन (^.५12131) सप्राट की 
मृत्यु के घाद हेज । चौथी शताब्दी परं कान्सटटान (८0भकप6) सुप्राट ने रोम 
साप्राज्य की राजधानी रोम के स्थान पर कु्तुनतुनिया को जनाया । सन्‌ 364 ई० मेँ 
कासटेन्टाक्न के उत्तगधिकारौ मे समस्त गेम साप्राज्य को पूर्वा ओर पश्चिमी दो भागो 
भ विभक्तं कर दिया) इस विभाजन ने इटली को ओ भी शक्तिहीन बना दिया 1 रोम 
करा वैभव दिन पर दिन लुप होने लगा । विदेशि्यो के आक्रमण शुरू ह गे । पार्च्वी 
शतान्दी म एशिया की हूण जाति मे इटली के सग्राज्य को समाप्र कटे का प्रयास किया। 
455 ई० म सेम साप्राज्य का पर्चिमी भाग समाप हौ गया। 
शेम साघ्राज्य फे पतन कै कारण-इतिहास बताता टै कि अब तक विश्वमे 
अमेक महान्‌ साप्राज्य स्थापित हए है ओर वे समाप हुए है । विश्व का क्रम इस तथ्य 
को स्पष्ट करताहैकि विशवर्मे १.) वस्तु चिर्थायी मही रहती 1 रोम साप्राज्य का विनाश 
भौ इस किंवदन्ती की सत्यता का परिवायक है । प्रत्येक स्राज्य के धतन के कुन 
कुंड तो काएण हेते ही है 1 इतिहासकार ने राम साप्राज्य के पतन के कोएण मिम्नलिित 


अतये ~ 
1 शेम कौ प्रजातन्र प्रणाली मे एक महान्‌ साप्राज्य के शास्म भार को सम्भालमे की 


रोम फी सभ्पता/155 


क्षमता ही धी । वह शासन व्यवस्था साधारण छोटे नगे के लिए बनाई गरं धी । अत 
यह स्वाभाविक था कि रोम जसे महान्‌ साग्राज्य का उस शाप्नन-विधि से पतन हो । 

2 सेम में सामाजिक असमानता थी । वहा के धनी ओर दीन मनुष्यो के जीवन मे महान्‌ 
विषमता थी ! अत वे परस्पर इगड़ते थे इस परस्प के वैमनस्य ने गृह-कलह की 
जन्म दिया । इससे भी येम का पतन हुजा । 

3 फेम की दयनीय कृषि अवम्था भी रोम के पतन का काएण वनी । कार्थेज के युद्धौ 
के उपरान्त रोम की खाद्य अवस्था शोचनीय हो गई । इसके नाद विदेशों सै सस्ते दामों 
पर अनाज आने लग गया । इससे रोम के कृषक दद एव बेरोजगार हो गय । इसके 
अलावा दास की' बाहल्यता के कारण स्वतन्त्र किसान उनसे पुराने हल व हत्िए से ही 
खेती करते रहे । इप्न काएण मवीन तकनीक मरही अपनाई जा सकी ओर कृषि की अवस्था 
दयनीय होती चली गई । 

4 येम की बढ़ती हुई बेरोजगारी ने गेम की सप्कार के सामने एक यह समस्या पैदा 
कदी कि उन बैगोजगार मतुप्यो का व्यय स्वय सरकार वहन करे । आगस्ट ने भपने 
शासन-काल मे गीरबो को मुफ्त भोजन बटवाने फी व्यवस्था फी धी । अधिक दिनो तक 
महीं चल सकी } इस कारण सरकार की आर्थिक अवस्था ओर भी शोचमीय हो गई 1 

5 सीमा पर बर्रो के अक्रिमण~ एत्न नदी क पूरव मे स्लाव-कयीले रहते थे ओर 
एत्या च एड्न नदियों के मध्यवर्ती दान मे जर्मन कमरीले एटते थे । तीकषपी सदी के आप 
से ष्ठी रोमन साप्राज्य के उर्व परदार्नो पर प्रथम बर्बर जातियो के अक्रमण आरभ 
ओर उनके बाद जर्मम कबीलों के । इन करबीरलो के अणे सश्च सैनिक चलते ओर 
पी उनके परिवार करे सदस्य । जब तक रोम सप्राज्य शक्तिशाली रहा-उन्हे गेकता रहा। 
दुर्बल हो जाने प इन कबीर्लो ने इटली के उत्त मैदानी पर अधिकार कर लिया । 

6 प्राचीन रोम के शरान्तो भ कर वसूल कले की व्यवस्था दोषपूर्ण धी । कर वसूल क्न 
का अधिकार केवल धनी पुरुषो को हौ प्राप्त होता था ओर वह अधिकार इनको ठेके 
की प्रणालो प्र दिया जाता धा । इस मारण कृषको का धनी पुर्यो द्वारा आर्थिक शोषण 
होता था ेस्टोजेब ने लिखा है कि * "राज्य-ओर करदाताओं का सम्बन्ध बहुत डकरिजनी 
पर आधारित धा 1** यही काएण था कि गेम की साधारण जनता सदा धनी पुश्प 
का विरोधं किया करती थी ओर एक समय तो उन दीन मपुरयो को वहा के धनी पुरूषो 
क विरुद्ध सर्प भी करना पड़ा था । 

7 देवर ने रोम साम्राज्य के पतन का कारण अत्यधिक साप्राज्य विस्तार चताया दै । 
कालान्तर में गेम साघ्राज्य वहा के सप्रा द्वारा ही दो भागो मँ विभक्त कर दिया गया 
था । इससे रोम की एकता मष्ट हुई ओौर इस प्ट के परिणामस्वरूप ही पाच्वीं शताब्दी 
मै पश्चिमी रोमन साप्राज्य पर जर्मन लोगो ने आक्रमण करके उपे नष्ट कर दिया। 

8 विल डद्ैन्ट के मतानुसार गेमन साम्राज्य के पतन का एक कारण परिवार-नियन्त्रण 
भी था। इस दधित प्रणाली से तेम की जनसख्या कम होती गर ओर अन्तम . ˆ 
रसा आया कि जब रोम साप्नाज्य को विदेशी रैनिर्को पर निरभ होना पड़ा } 


156/विश्व का इतिहास 


9 रोमन सप्रारों त बल ्ोना- तीसयी सदी मे रोमन सप्राय दुर्बल हो णये 1 उमके 
सेनापति व उच्चाधिकारी उनसे अधिक बलशाली हये गये । ये चाहते जिसे सप्राट वनति 
थे ओर चि जिसे गदी से उतार दिया करते । इसते जन साधारण मे सप्रायो का महत्व 
कमो गया ] जनता का सहयोग प मिलने के कारण सप्राट अपने घागी सेनापति 
को दण्डित के मे असफल रे । 

10 ईसाई धर्म का प्रचार भी सेम साप्राज्य के पतन का कारण बना । गेम भे दासौ 
की सख्या अत्यधिक थी । उनकी आर्धिक अवस्था दथनीय थी । सामाजिक जीवन भी 
उनका निम्नस्तर का था। इसमे वे आसानी से ईसाई धर्म के अनुयायी बन गये । अपम 
म रोम के संपरादो ने उन पर बहुत जुत्म कयि । मीरे मे ही रोम के जलने का अभियोगं 
उन पर लमा केर सहप्र ईसाइयो को मौत के घाट उतार दिया । इन कारणो से धर्म परर्तित 
(€०ण्ला।5) सेमन लोग अपने सप्राट विरोधी हो गये । धर्म प्रचारक पोल (9) मे 
रोम साप्राज्य मे ईसाई धर्म की जट मजबूत कर एेम साम्राज्य को निर्बल बना दिया । 

11 रोम के अयोग्य सप्राट- आगम्टूस की मृत्यु के उपरान्त रो मे कई संप्राट हुए। 
वैदो श्रेणियों मरे विभक्त कियि जा सकते है ~ (अ) शक्तिशाली एव यग्य, (ब) निर्बल 
तथा अयोम्य । कमाडियस ओर गैक्सिमस की गिनती अयोग्य सप्र मे होती है । उन्हेनि 
अपने नि्ुश शासन व विलासी जीवन से राम सप्राज्य को विनाश के कार पर ला 
खड़ा क्रिया) उनके उपरन्त कान्सेन्टाइन शक्तिशाली सप्रार अवश्य हुआ । उसने पतनोनमुख 
रोम साप्राज्य को सभालने का प्रयास किया । पस्तु सत्ता म चने रहने के लिए वह भी 
रूर एव निख्कुश बन गया । यहा तक कि सन्देह होने पर उसने अपने पुत्र को ही मरवा 
दिया था । मेहनतकर्शो के प्रति वह ओर भी निष्ठुर सिद्ध हुआ । इस कारण वे लोग 
भी सप्राद-विपरधी हो गये। 

12 प्रान्तों मं विद्रोह -दुर्बल शासर्को के काल भे प्रान्तो फे परान्तपति शक्तिशाली हो 
गये । ऊर्न स्वतन्त्र होने का प्रयास किया । टिबेरियस (ग6€1५९) के शासन कालत 
मँ सीरिया गेम साम्राज्य से विलग हो गया । स्येन म विद्रोह हो गया । इसी श्रकार हेद्धियन 

{390730) के शासन-वाल मे आमेनिया तथा पार्थोनिया स्वतन्त्र हो गये । ए्टोनियस 
{4पग5) के काल में उन्यूब-प्रेश तथा अफ्रीका ने विद्रोह क क्षडा खड़ा कर दिया! 
सप्राट डायो्ठीशियने {7\001©1127} ने साप्राज्य की रक्षा के निए उसे चार भागोंमें 
विभक्त किया, परु बह विभाजन भी रोम साप्राज्य के लिए धातक ही सिद्ध हुम 1 
शने प्रान्तीय विद्र मे गेम साग्राज्य को योखेला गना दिया । 

13 उक्तरापिकार का कोटं निर्धारिते नियम न होना-हमारे दिही सल्तनत तथा 
मुगल-काल सें जिस प्रका उततराधिकार के लिए कोई नियम मिर्चिते नहीं थे, उसी प्रकार 
मेम साप्राज्य मे उत्तराधिकार के लिए कोई नियम निर्घार्ति नही थे 1 तलवार की शक्ति 
ही इसका निर्णय करती धी । अत एक म्प्राट के मततिही गदी के लिए सपर्ष चिद्‌ 
आता था, जित प्रकार जूलियस सीजर की मृत्यु के बाद छिड़ गया था । प्रतर 
प्र विजय प्राप्त करे के उपरान्त ही आगस्टरस रोम का सप्राट्‌ चन सका धा । जूतियस 
म्ीजर मा दत्तक पुत्र होना भी इस उसे सहायक सिद्ध मरही हा 1 इनं उतगधिकार के 
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कानून भे इस सिद्धान्त पर जर दिया गया है कि राज्य का अस्तित्व अपने नागरिको 
कै कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ही होता है । अन्तरीय कानत का विकास, 
जो न्याय, अनुभव ओर विभिन्न गे के कानूनी प्र आधाप्ति था, भी शेमन साप्राज्य 
सै हीहुआ। इसमे भी स्पष्ट है कि रोमन लोगो का रषटिकोण व्यापक था तथा बह लोक-कल्याण 
की भावना पर आधारिति धा। 

{4} साप्राज्य-स्थापना का विचार रोमन लोगो ने भूतल पर सबसे विशाल साम्राज्य 
की स्थापना करके विश्व के अन्य देशो के समक्ष सामाज्य-स्थापना का विचार प्रस्तुत 
किया । ेम निवासि्यो ते विशाल साप्राज्य ही स्थापित नहीं किया वरन्‌ उसमे शान्ति 
(९०) (०१९३) भी स्थापित की । प्रान्तीय व स्थानीय' शासन की न्यवस्था इघ प्रकार की 
कि वहा के लागों मेँ एकता व शान्ति ननी रहे । समुद्री डाकुआं (५८९) को समाप्र 
कर अपने व्यापारो को न्यापारकेषक्षेत्र मे निर्भीक भी रौमने बनाया । 

5 कला कां क्ेत्र-सेमन सोगो ने जितनी स्यि सार्वजनिक निर्माण-कर्यो मेली 
उतनी सभवत अन्य कार्यो मँ महीं ली । इसीलिए वे विश्व मे महान्‌ निर्माता कहे जति 
है 1 आगस्टूस ने अनेक भव्य देवालया का निर्माण कंग केर गेम को सुन्दर नगर मना 
दिया) उप्त समय पेम पे इतने विशाल एम्फीथियेटर बनाये गय कि उने 50 000 दर्शक 
आसानी से बैठ सकते थे । रोमन कलाविद (विषूविजस व फाण्टिनस) ने वास्तु कला 
पर अनेक ग्रन्थ लिखे । उन प्र््थो से अन्य देशो के गृह-शिष्पियो (47010116010765) 
व कु सीएा । नि सन्देह स्तभो फा प्रयोग व मेहर {८101065} के निर्माण मे 

यूनानियों का अनुसरण किया पततु गुम्बजों (7077165) का निर्माण उनका स्वय 
का आविष्कार था । उनके दैन्थियोन (२११८०) देवालय की गुम्बज का व्यास 142 
फीट हि । भाए्त के एजकीय भवनो, लन्द्म व अमेरिका के नवीनतम भवनो के निर्माण 
मे गेम की वास्तु-कला का प्रभाव पड़ा है । भारत मे गष्ूपति भवन व कलक में विक्टोरिया 
स्मारक के गुम्बज रोम की बास्तु-कला के ही प्रतीक ह । लन्दन का काउन्टीन हाल 
व स्न्द्न बन्दुरणाह के कार्यालय रप्र की वास्तुकला से प्रभावित है । रोम की सुन्द 

वास्तु-कला पद टिप्पणी करते हुए मि० रशफोर्थं लिखता है-“ “ईस कथन मे कोर 
अतिशयोक्ति नहीं है कि रोम विश्व मे प्रथम नगर था जिसकी अपनी महान लौकिक 
धास्तुलप थी 1" * इस वास्तुकला मे सभी जातियों की देन है ओर शस से हमीर घेलू 
सार्वजनिक भवन चे ह । कहा जाता है कि सीधी, समरोण पर पिलनेयाली सक्को 
खा निर्माण भी सर्वप्रथम रोम में ही हमा था 1" सडको के निर्माण म वाधा उत्पतन 
कलि वाली नदियों प काक्री (८०.०५९) के पुल सरयप्रथम रम मे ही जनये गये 
थे जो आज सर्वत्र बने दे है। 

चित्रकला के दत्र मे भित्ति-चित्र भी रोम के अनुपम सिदध हुए । पुनर्जगिए्ण 
एर०००।८३अ१८८) काल म चित्र-कला का जो विका हुआ वह रोम शैली पर ही आधारित 
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था। चिप्रन्कला का अलकण भी गेम प्रणाली से ही होने लगा 1 पशु-पदियों ओर 

पुष्प-पौों से किसी बस्तु का अलकण कना रोमन शैली का ही अगर था जिसको आज 

विश्व के चित्रकारो ने अपना लिया दै 1 इसके अलावा समूह-चित्रेण' भी रेम चिप्र-कता 

॥ ही एक शैली थी जिसका प्रभाव आज भी विर्व के भीप्ति-चित्रो भे देषा जा सकता 
1 


6 सा्ित्य का क्षेत्र-रेमन लोगों की भाति रोमन साहित्य भी व्यावहारिक साहित्य 
है जिसका सम्बध दैनिक नीवन की समस्यार्मो से है । रोम का साहित्य लैटिमि भाषा 
म सजित है । फ़ान्सीसी, इतालवी, स्पेनी ओर रूमानियन ये सभी भाषाए लैटिन भाषा 
की सन्तान है । रोम सप्राज्य मे तैटिन भाषा को ही प्रतिष्ठित किया गया था । अतं 
रोमन लोगों के आरक्षण मेँ यह भाषा सार्वभौम व अन्तयषय भाषा बनं गई । आज विश्व 
की अन्तरष्ठीय भावा अग्रेजी है, वह भी दैदिन भाषा से ही निकली है । यह सै भाषा 
के शब्दो से भपपूर है । रोमन कारून तेटिन धापा म ही लिखे गये । यही भाषा यूरोप 
भ मोल-चाल की भापा बनी । पुनर्जागरण-काल मँ भी यही भाषा प्रभाव मँ ही । बाइविल 
का अनुवाद इसी मेँ किया गया 1 अत समस्त ईसाई समाज तैटिन भाषा का शता हो 
गया । आज भी 20 करोड़ व्यक्ति लैटिन भापी है विज्ञान मे भी तैन भाषा के शरदो 
की भरमार है । इसीलिए तैटिन साहित्य विश्व के साहित्यो मे श्मुख थाना जाता है । 
वेबस्टर का कहना है कि रोम की भाषा तथा कानूने ने मानव जाति के गरौद्धिक 
जीन को अधिक धनी यत्या है 1 

रोम के साहित्यिक ग्रन्थो का भी विश्व-न्यापके प्रभाव पड़ा है | यूनानमे जो 
स्थान दिमौस्थनीज (71051105) का धा वही स्थान रोम में सिमेरो (106 43 
ई०पू०) का था } उसके प्रन्थ सभी काल मे विद्यालय के छात्रो द्वार। पड़े जाते रहे है। 
सिकषेते के बृद्धाचस्था (010 ^€) व मित्रता (णलावनाणृ) पर लिखे गये निब ने 
करोड़ पाठको को सान्तवना श्रदान की है । महाकार्वयो, नाटकों व गीतों की रचना यूनानिर्यो 
ने परेमवासिर्यो को दी ओर रेमवासिर्यो ने यह साहित्य सृजन विश्व को दिया। महाकवि 
वर्जिल, होस ओर ओविड रोम के ही महाकवि म माने जाकर विश्व के मटाकवि माने 
जति ह 1 घर्जिल का शएनीड' महाकाव्य विश्च का महान्‌ काव्य माना गया। बाल्देयर 
[ण्ा६) ने इते विश्व का सर्वोत्तम ग्रन्य बताया है । कीटते ने इसका अग्रेजी मे अनुबाद 
किया} रेनिखन (व्४#९०) ने हिप को कोमलतमे कवि यताया £ । ओविड की 
पौएणिक सए्वनार्ओं कै आधार पर आज के कवि अपनी स्वनाए र्चते है । दाते {7471९} 
मै उसे विश्व का ग्रहम्‌ कवि माना है । रेलीजविय प्रथम के शसन-काल म श्गतैण्ड 
मजो 1 नारक सिषे गये वे सेमिका (9८०९०) के दु खनत नाटकों से प्रभावित 
है} का आधुनिक गद्य सिसे की ए्वनाओं से प्रभावित है †> हेगेोदस 
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के समकक्ष रोम मे भी कई इतिहासकार आर्विभूत हए । उनके ग्र््थो ने विश्व कौ प्रभावित 
किया । उने विषयात है- लिवी (71५3), परीनी (0) तथा स्ट [517200) । टेसीटस 
(1५०४७) को उच्चकोटि के इतिहासकाे मे अन्तिम इतिहासकार माना जाता है । परवर्ती 
इतिरासकार्ते न उसकी शैली का अनुकरण कने का प्रयास किया है । जूतियस सीजर 
द्वारा 4 उस्तकी टीकाए ((णा'€!४1९5) भी यूरोपीय साहित्य मे अनुपम देन मानी 
जाती है। 

7 दर्शेन -रोमके महान्‌ दार्शनिको मे सेनेका, एथिक्टैटस तथा सप्राट मार्क्स आरिलियस 
माने जाते £ । ये तीन दार्शनिक यूनान के दार्शनिक जेनो से प्रभावित थे । इससे स्पष्ट 
हैकिरोमने दर्शन के धेतर्मे कोर मौलिकता का प्रदर्शन नरह किया, परन्तु उन्दोनि व्यावहारिक 
दृष्टिकीण को विकसित किया । राजनीति शाख के कषतर मे रोम के राजनीति-विचार्को 
ने चिन्तन एव मनन शैली को अन्म दिया । इसी कारण प्रदो व अरस्तू को रेमवासियो 
ने इतना महत्व नही दिया जितना कि एपीश्यूरिन (छ०५ा५३2) ओर स्टोहक [51016 एप 
105०1) विचागधागर को दिया | समस्त यूरोप म स्टोहृक विचारधागर का प्रचार कले वाला 
रोमक दार्शनिक सिसो ही था। दार्शनिक सेनेका [8८९02) के एकेश्वरवाद व आचार-णास्र 
ने ईसाई धर्म को प्रभावित किया । इगरैण्ड के दार्शनिक मित्टन व वर्ईसवर्थं इसके विचारे 
से ही प्रभावित थे। 

8 विज्ञान-विज्ञान के कैत्र मे भी रोमन्ध मे अपनी मौलिकता की अपेक्षा ग्रहण 
करने तथा उसे अपने अनुकूल बनानि भं अपनी योम्यता का अधिक परिचय दिया है । 
पलनतु पिनि भो विज्ञान के क्षेत्र मे तेमन्स की अपूर्व देन एही है । $स क्षर मे भी उन्हनि 
अन्य क्षेत्रो की भाति उपयोगितावाद तथा व्यावहापिकिता का अधिक पर्विय दिया है । 
वै बुद्धिवादी व सौन्दं के उपासक अधिक नहीं रह &। पर्तु वे प्रकृति के प्रमी अवश्य 
थे । प्रीनी एक इतिहासकार था पर उसने श्रकृति का इतिहासः (74०1४121 15 {10510709} 
की रचना की । वह विदित विज्ञानो का एक सक्षपत सग्रह ((0परथाताप्य) ० 9! 
ितण्ण §दला०९5) मत्रे ही था ] गिगन ने उस पर टिपणी करते लिखा है कि यष फेवल 
मानव-जाति की खोरी, कलाओं वथा भूलों का वृत्तान्त है । परन्तु रोमन सार्वजनिक 
स्वास्थ्य के प्रति अति जगरूक रहे । व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर उन्होमि विरोष ध्यान दिवा। 
इसका परिचय उनके स्मानागार तथा मन्दे पानी को निकालने वाली नालिर्यो से पता चलता 
हे। ठेमवासी चिकित्सा-शा भ काफी प्रगति कर चुके थे } जूलियस सीजर चिकित्सकौ 

को गेम की नागरिकता का अधिकार देने को सदा तैयार रहता था । #ैलन (6816) 
हालाकि यूतान मे जन्मा धा, पल्तु वह रोम का एक महान्‌ चिकित्सक था । उसमे मानव 
शरीर तथा क वनस्पति विज्ञान (९151010४) पर 500 ग्न्य सिखे जिनसे विश्व 
केदेश शानि हए । एल्योनीनसर (4०4०7४5) म अदेश देकर ग्रमो मे 5 वैय 
का तया नगते मे 10 वैया का रहना आवस्यक कर दिया था } जूलियने ह्ध्डर रोम 
के ज्योतिष शास्र का स्पष्ट प्रमाण है जिससे आज धी समस्त विश्व प्रभावित 8 \ 


9 धर्भ-विर्व का आज ससे महान्‌ धरम कार्‌ धर्म है । शस धमे का दिकास 
येम साप्रा्यर्भे ही हुमा हे] इत चमे को प्रभाव इतना व्यापक ए श 
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कि रोम-साप्राज्य चाहे विनाश के गर्ते मे समा गया पर इताई धर्म की आध्यात्मिकता 
आज भी भूतल पर व्याघ्र ह । कैथोलिक धर्म का सर्वोच्याधिकारी पोप रोम मेँ ही रहता 
है) ईसाई धर्म के गिप्जाघर सर्व प्रथम ेम साप्राज्यमे ही निर्मित हुए ओर आज भी 
उस शैली के गिरजावर र्मित हो रहे है । पस्तु यह ईसाई धर्मं भी रोम के परम्मरागत 
धरम से प्रभावित हुआ है । गिर्जाधग का मिर्मोण रोम के देवालयो के आधार पर ही 
हुमा है 1 ईसाई-धरम म प्रचलित कर्मकाण्ड भी रोमन कर्म-काण्डा फी ही देन मानी जाती 
है । इसीलिए इतिहासकार बी वी रोय ने कहा है कि ईसाई धर्म अपनी पहानता को 
रोमन साप्राज्यर्मे टी प्रप्र हुआ था।' 

निष्कर्थ-उपरोक्त विवरण ने स्पष्ट है कि रोम सस्कृति का इटली ही नहीं वरन्‌ सरि रोमन 
साप्राज्य मे व्यापक प्रसार हुआ रै । रोमन जहा भी गये, उन्होने मेहराबदार तोरर्णो, पानी 
फी नालिया, एम्फीथियेरतें ओर सडको का निर्माण किया । तेम से दूएवरती देशों मे भी 
हैटिने भाषा बोली व पदी जने लगी । बहुत से यूनानी ओर पूर्वी ग्रन्थो का तैटिन भाषा 
मै अनुवाद हुआ । सदियों तक पश्चिमी यूरोप के शिक्षित लोग तैटिन ही बोलते एव 
लिखते एह । आज भी खनिरजो, वनस्पतयो ओर प्राणिया को तैटिन भाषामे ही नाम 
दिए जाते है भिर विश्व के सभी देशों के विद्वान्‌ समञ्ञ सकते है । चिकित्सक अपनी 
दवाओ के नुस्खे भी टौटिन मँ हौ लिखते है । रोम मे निर्मित पचाग का प्रचलने आज 
सि ससार भे है । इसके महीनों के टैटिन माम आज भी सुरक्षित है । वर्जिल ब अन्य 
रोमन साहित्यकारो की एचनाओं ने यूरोपीय साहित्य के विकास पर महान्‌ प्रभाव डाना 
है। ये स्वनाएु आज भी प्रकाशित हो रटी ई । रेमन दरा आविष्कृत मेहरान ओर्‌ गुम्बद 
विश्व-वास्तु कला के विकास म महत्वपूणं योगदान माने जते ह । इसीलिए इतिहासकार 
जे ई स्वेन का मानना है करि रोमन सभ्यता जो विश्व-सभ्यता कफे विकास मे यहुत 
महत्वपूर्ण स्थान रखती है, यह मध्यकालीन राजनीति, कानून, धर्म ओर आर्थिक 
जीवने मेँ आधारभूत यन गई । 


=-= 
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के प्रथम कोलाहल उत्यत्ने कने वाले नाटक लिखे । इनमे दौ जुड्वा भाइ के जीवन 
पर आधारित कथानक है ] इनका कथानक इतना जनप्रिय चना किं स्वय शेक्सपीयर ने 
इसे अपने नाटक ““व्मिडी ओंफ ए" मे ग्रहण किया । उसके उपरान्त आगस्दस के 
समय म साहित्य का स्वर्ण-काल आया जिम वर्जिल, होरे तथा ओविड (0\10) सैसे 
कवि उत्पन्न हुए 1 
वर्जिल आगस्ट का दरबारी कवि था ओर वह आगस्टूस के मन्त्री के अति सम्पर्क 
मेथा] अत वर्जिल की प्रारम्भिक सवना शासक ओर उरके मत्री तक ही रहीं । लेकिन 
बाद मे उसका क्षेत्र दए्नार तक ही सीमित नहीं रहा । यूनानी कवि होमर की भाति वह 
भी अपने राट के वातावरण से परिचित था । अत वह भी अपनी रचनाओं द्वारा रेम 
के गौएव व सभ्यता को गौरवान्वित कएना चाहता था ] उसमे अपनी स्चाओ मे कृषक 
के जीवन को भी पर्या महत्व दिया । इसकी अपूर्व ए्वना एनीड (५.९,९) है ! होरेस 
वर्जिल का मित्र था । वह एक अच्छा लेखक था । उपने भी अपनी ए्चनाओं मे जो 
कथानक लिए वे आगस्टूस के प्रिय थे ओर प्रामीण-जीवन पर आधारित थे 
इस स्वर्ण-युग के उपरान्त ेम साहित्य मँ रजत-युग का समागम होता है । करेन 
त्रि का कहना है कि अगुस्ट्स की मृत्यु प रोम साहित्य का हास अवश्य हुञा » 
पन्त कुछ साहित्यकार मे उसे अधिक -हीन न नमे दिया । उमम सिनेका (5०९०२), 
टिसरीटसर (141५8), द्विनी (ए1प)) आदि थे । लिदि, रिसटस व ष्रिनी उस समय के 
अच्छे इतिहाभकार थे } हाकि इनमे पूर्वं पोलिवियस इतिहासकार हो चुका धा 1 पतु 
अधिक उकठेखनीय ये ही ह 1 लिवी भगस्दस (27 ई० पू९-14 १० पू९) का समकालीन 
था तथा टिसीटसं डामीटियन (81 96 ई०} का ] लिवी महान्‌ इतिहासकार के साथ-साथ 
एक महान्‌ साहित्यकार भी था । उसने अपनी स्वना "पा९(0ा26 3१ ४८ (जता 
मरम का एक प्रजातन्त्र नगर के रूप म अच्छा वर्णन किया है । तिस्रो (1८०) 
आगस्टस के पूर्वं का एक अच्छा गद्य लेखक तथा सुकक्ता था । उसने रोमन साहित्य 
के विषय भें इस प्रकार लिखा है ~ ^ "दसा अध्ययन भुवर्को को लामदायकः तथा 
सुद्धायस्था में प्रसप्नता प्रदान कना है। एसे अध्ययन से सौपाग्यशाली अवस्था 
भं हमारी प्रसन्नता यती है ओर आपत्तकाल मे वे सन्तवना तथा. रसा प्रदान क्ते 
रै रत्रिकाल्मेषे हमरे समीप रहते ह ओर ग्रामीण जगह खी पी सैर क्रते है ११ 
गेम शासको > शिक्षा का भौ प्रबन्य कियाथा| दीन छत्रो को मुप्त शिक्षादी 
जाती धी ओर रोम साप्राज्य के प्रमुख शहर मे उस समय स्कूल थे ओर उनमें प्रागम्भिक 
शिक्षा दी जाती थी । उसके पश्चाद्‌ माध्यमिक शिक्षा की भी व्यवम्था धी { पन्तु दह 
उन्हीके लिषएथीजेो क्रि उसके पे के याम्य थे] शिक्षा के कत्र मे िन्टीलियन वी 
पचना इस्टीटचूट अरिटोरिया १७१५८ 0णा३} एक महत्चपूर्णं रचना समञ्ली जवेगी। 
मेकल का कथन है कि 15 वीं शती मे इस पुम्तक के फिर सै क्षत होने के पञ्चात्‌ 
पुनर्दा कालीन महान्‌ शिक्षा आन्दोलन का जन्म हुमा । दिन्टीलियने का इच बात का 
भय हे क्रि उसने आपुनिक रिक्षा-शसिरयो तथा अध्यापको का पथ-प्दनि किया । मेन॒, 
फिगर की मान्यता ह कि रोग आयुनिक सामान्य शिक्षा का निर्देशास था । 
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कला-रोम की स्थापत्य कला पर यूनानं की स्थापत्य कला का अभिक प्रभाव 
नहीं पड़ ! इ क्षेत्र मे रेप वाले नि समदेह यूनानिर्यो से अभि थे } रोमन स्थापत्य कला 
का परिय सास्ारिक भवनो के निर्माण मे भी दिया ओर यह स्थापत्य कला आगस्टृस 
के शमरनकाल से निरन्त विकसिते होती ही चली गई! शेम स्थापत्य कलाः की पम 
विशेषता महगब ओर गुवर्जौ का निर्माण कएना था । युनानिरयो की भाति उन्न स्तम्भो 
काभ प्रयोग किया है, पतु वह प्रयोग भवनं के बाहरी आकार कौ सजा मात्र के 
लिए किया । भवनों को सुन्दर बनाने कै लिए रोमवसौ एबिणे सगर कैः पत्थो का 
भी प्रयोग करते थे । पेन्थियोन (एअा८०) का गुम्बज आज भी दर्शनीय है । यह भूमि 
से 142 पुट ऊचा है तथा इसका व्यास भी 142 फुट ही है ¡ महव के निर्माण भ 
तौवेइतमे निपुणे गये थे कि बडे-बडे भवनो की एत इन मेहगर्वो कै ऊपर ही डा 
देते थे । इसके अलावा रोमवासि्य ने पुल, स्नानागार, नह तथा एम्फीधियेख वनाये। 
रोम नगर में सग्राट केरकला {७2८०9} द्रा निर्मित स्नानागाए आपुमिकता का परविय 
देता है ओर्‌ ेम का एपफीधियेटर परिधि मै चौयाई मील था ] उस्म 45,000 दशक 
वैठ मकतै थे । भवन-निपणि मे इनको इतनी सफलता काकवीट के कारण मिली। दो-तीन 
य के विशाल एम्फीथियेदर के निर्माण मे उन्हे सीमेट तथा काकरीट से बड़ी सहायता 

। 


मरति कला के कषेत्रे वे यूनानी कला सने प्रभावित थे } उनके अतुसण पर उन्हनि 
यथार्थवाद को ते मूर्ति कला भे स्थान दिया ही हि पर साथ मानवगद को भी रन्ही 
भूले। सप्राट्‌ व स्मरन्तो की पूर्तिया अधिकाश बनाई जाती थी ] इसी काएण कभी उने 
अतिशयोक्ति की श्ललक पड़ती धी । पञ्तु फिर भी वे यथार्भवाद से पे मरही होते थे। 
रोम सप्रार वेसपामियन (४९१६) के धड़ व जुलियस सौजर, एष्टोमी की मूर्तिया 
उस समय की कलापूर्ण कृतिया है 1 परन्तु रोमन प्रास्टर के काम मेँ अधिक निपुण थे। 
उस सप्रय खी चित्रकला पोम्पाई जगते के भप्रावरे्यो मे देखी जा सकती ह ! इस 
कला को भी उन्हेनि यूनामिरयो से ही सीखा धा } पदु मभी इतिहास्रकार इस नात से 
मरहमत नहीं ई । उनका कहना है कि चित्रकला मे भौ रोमवासिर्यो ने अपनी मौलिकता 
को परिविय दिया था1 रेप की चित्रकला मे यूनानी चित्रकला का केवल विस्तार मत्र 
शी नदी भा। रोम की चित्रकला से ह्मे यह भी स्पष्ट होता हैकिवे र्गो के सम्मिश्रण 
भ पटु थे ओर अपन सुद्दर एण से वे विश्तैषणात्मक कृतियौ चित्रित क सक्तेथे। 
विक्ञान-विज्ञान के क्षेत्र मे भी रोमवासियो मे अपनी मौलिकता की अपेक्षा ग्रहण 
कमे तथा उसे अपने अनुकूल बनाने की योग्यता का पएर्चियं अधिक दिया { फिर भी 
इस शत्र मे उनकी देनं नगण्य धी ] अन्य क्रो की भाति इस केन्र मे भी उन्हेनि अपनी 
व्यावहारिकिता तथा उषयोगितावाद को अधिक परिचय दिया । उन्हेनि सौन्दर्यात्मक भावना 
पर वल कम दिया } पे प्रकृति के महान्‌ प्रेमी थे । इस तथ्य पट प्रकाश उनके वरिजाने 
मे भी पडता ह 1 चिकित्सा श भ भी उन्हेने यूननिय के अनुभवो का लाभ उठाया; 
शरीर विज्ञा तथा स्वच्छता पर भी वे ध्यानं देते थे ] उदाहए्ण के लिए उनके कानून 
1०५ ०{ 006 वशूनेश्वष्णल) को ले सक्ते है 1 गोमन्सर्मे दों को नगरमे दफनाना 
थो 


रोम की सभ्यता/163 


शासन प्रबन्ध-शासन ओर विधान के क्षेत्र म रामवासि्ों की विश्व को एक अपूर्व 
देन है । वर्तमान श्रजातन्त्रीय रष्ट् मे शसन~सत्ता सचालित के के अधिकाश सिद्धान्त 
रेमसेही लिएहै। मताधिकार द्वारा बहुमत निर्धोएण कले तथा निर्वाचन के द्वार धाग-सभा्जौ 
ओर अधिकारियों को नियुक्त करने की प्रचलित प्रणाली पुगरतन राम की देन है । सीनेट 
द्वार शासर्को का चयमे भी रोम सभ्यता की एक अपूर्णं देन है । उसका चयमे आजीवन 
होता था, पर उनका अधिकार वैतृक महीं होता था । रोम के सबसे प्राचीन विधान का 
निर्माण नगर-यज्यो के समय मँ हा था । तदनन्तर जूलियुस सीजर मे विभिन्न प्रतिशिल 
देशो के सविधानं के अध्ययन के पश्चात गेम के एक अच्छे सविधान की व्यतेस्था का 
प्रयास किया था, परन्तु वह असफल रहा । उसके 600 वर्षं उपरान्त जस्टिनियन ने अपने 
अथक प्रयत्न के पश्चात्‌ रोमवासिर्यो के सम्मुख एक विधान-ग्रन्थ प्रस्तुत किया जिसका 
नाम जस्टिनियन कोड़ (1५51178 006) धा । यूरोप के अधिकाश देशो ने अपने सविधार्नौ 
की रवमा मे इसी ग्रन्थ की सहायता ली है । गेम के अतिक्क्ति अन्य मगरो को सुन्दर 
घनाने हेतु उनमे नगरपालिकाओं की व्यवस्था थी ! नगरपालिका के अधिकारियो कौ वेतन 
नहीं दिया जाता धा । मगरपालिका के अतिरिक्त नगरे मे प्षिदे भी होती थी । आर्थिक 
विष्यो भे नगर स्वविलम्बी होते थे 1 
रोम-सभ्यताकी विश्वको देन 
(.€६4८+ ० र०ाथे 
जैसा कि हम इसते पूर्व हो व्यक्त कर अये है करि रोम सभ्यता अपे मे मौलिक महीं 
थी | वेह अधिकाशत यूनाने सभ्यता से प्रभावित धी । इसीलिए कहा भी जाता है कि 
यदि रोमन लोग नहीं होते तो यूनान सभ्यता पश्चिम म प्रसिति ही मर्ही होती । परनतु 
यह स्वीकार कर लेना भी उचित नहीं होगा कि रोमन सीमा ने प्रत्येक केव मे ए यूनानिर्ो 
का अपसरण किया है । सिग्ति बेली दवारा सम्पादित रोम की देन (९४2९ ०1 1२०९} 
के अध्ययन से करत होता है कि गेमवासिर्यो ने भी कई प्रतिभापूर्ण एव मौलिक कार्य 
कयि थे जिनका प्रभाव उस कालम तो षडाही था पततु वे प्रभाव भज भी विश्व 
के देशों को प्रभावित कर रहे £ । रेम की सस्कृति मे यूरोप की पुरातन सस्कृति कौ 
ता सर्बोधिक प्रभावित किया ही था अौर वतेमान यूरोप-सम्यता भरि कोट मौलिकं 
नही वलन्‌ रम सभ्यता फे गर्भ से ही उत्पन्न ई हे । › इसके अलावा यह भी एकं 
तेथ्य है कि रोम प्रथम विश्व-गज्य था । अत इतकी सस्कृति व सभ्यता का प्रभाव 
यूरोप तके टी सीमित न रह कर विश्व-व्यापक सिद्ध हआ है 1 अव हम निम्न अवतरण 


मे यहः बताने का प्रयास करेगे कि रोम-सभ्यता मे विश्व क 
भे प्रभाविते किया दहै] +. 





1 क(लालता तच्णष्य०य ५25 एत तपा फैट #द) पाश ण € दि०व्डवे पतव 


शलश्लः 
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राजनीतिक क्षेत्र 

{1) कानून ~इतिहासकार भैथिनियल पैट का कलना है कि “*सभवषतत कानून 
ही एक एषा विषय है जिसमे रोमर्नो मे सयसे महान्‌. योगदान किया है 1 आजकल 
ससार मेँ प्रचलित विधान -पद्धतियो मे से अधिकाशं का आधार रोमन कानून ही 
है 1*' लाई बराह [ए9८्८) की भी इसी प्रकार फी धारणा है) वह लिखता रै कि 
यदि रोमन कानून नरह हेते तो लोग रोमन साघ्राज्य को भी भूल जति । राम एक 
विशाल साप्राज्य ही नही वन्‌ विश्व-साप्राज्य था ! इसमे विश्व के अनेक देश भै । उन 
देशो को स्थायी रूप से रोम-साप्राज्य का अग बनाय रखने हेतु तेमनं मे अनेक कानून 
बनाये जिनमे प्राकृतिकं कानून (षगणा०। 1.2५), सावंजनिक कानूत {[.४५८ 07 1 
ए९गु6) ओर दीवानी स्मानूत प्रमुख है । आज अधिकाश देशों की कानून व्यवस्था पर गेम 
की कानून व्यवस्था का प्रभाव है ) इसीलिए बी वी राव भी लिखते रै कि इस कथने 
मे कोई अतिशयोक्ति नष है कि उनके (रोमन्स) कानून मे विश्च के लगभग समस्त 
सभ्य देशो पर गहत प्रभाव डालाहै)' 

[2)्ासन ~न - शासन-तन््र की दृष्टि से भी रोम-साप्राज्य विश्व म अद्वितीय 
ही रहा रै । रोमन विधि-वत्ताओं मे अपन शारन-तत्र मे राजतत्र (4०८) ओौर 
कुलीनतत्र (01897)9) मे समन्वय कते हुए प्रजाल्र (€ा०८०९)) को स्वरूप 
तैयार किया । सीनेट के सदस्य, कुलीन व्शवे हम तो एसेम्बली की सदस्यता जनसाधारण 
के लिए दुली, थी । कोन्सल व मजि्दरेट सम्रार की भाति शामन सचालित करत थे । 
यदि हम आज सयुक्त-राज्य-अमेरिका {7 § ^) का सविधान देखत है तो उस पर रोम 
के सविधान करा प्रभाव स्पष्ट पाते है } अपिगिका की सीनेट व प्रतितिधि-सभारोमकी 
पुगरतन स्रीनेद तथा एमेम्बली के समकक्ष ही ह । जर्मनी के सग्रार कैसर वरूस के सप्राट 
जार की उपाधिया आस्टम सीजर की उपाधियो के अुरूप ही र्थी । रोमन लोगा ने 
ज्य को सर्वाधिक महत्व दिया थग { आज के शजनीति-विचए्को की धारणा है कि 
फ़ासिस्यवाद ने यह सिद्धान्त रोमवामिरयो से ही ग्रहण विया है । रोमन लोगों ने प्रशासन 
छो व्यवस्थित ठग से सचातित्त कसे हैतु कार्वपालिका (८५९०४५९) ओर व्यवस्थाप्ेका 
(.ल्मगप्ल) को अलग रेखा श । आज के श्रजात त्रीय देश इसी सिद्धान्त का पालन 
कररहेदै। 

{3} लोक-फल्याणकारी (४611०7८ 51216} राज्य की धारणा -एाम सप्राज्य 
एक विशाल साप्राज्य था । उसमे अनेक रार्ज्यो कि होने के फरण विविधता का होना 
अवर्यभावौ था । प्तु विशाल साप्राज्य मे राजनीतिक एकता बनाये रखने की दृष्टि स 
गेमवासियों मे व्यापक दृष्टिकोण अपनाया । गेम ,की सरकार मे भपते सभी मतुष्यो को 
नागरिकता प्रदान की । उनके भते का ध्यान एखा गया 1 बिभिदर देशो के- निभित्न लोगों 
की परपराओं व रीतिर्वाजो को बनाये एला । सभवत इसी उदेश्य की पूर्ति हतु रमन 
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प्रस्न 
हेनीनाल कौन था ? उसकी गणना विश्व के विष्यात सेनापतिरयो मे क्यो की जाती 
है 


पौ0 १५25 प्रभापछथे ? पी 15 16 पषुवाएल्त 8९ णाह ग #6 शाप 
शहलालणऽ ण ४८ ५०0 ? 

आगस्टरस के शासन-काल तक रोमन-साप्राज्य के दिकास को बताइये । 
प्रो०८८ कल हरौ ज € दरमफ्ा छाए धा #€ 08४5 ग णण 
(८५९8 

प्यूनिक युद्धो के क्या कारण थे ? उनके परिणामो का उद्वेख कीजिए । 


पीठा कला८ 06 640४565 0 (€ एणा (रकाऽ % प्पिभादाल पला इदप 


गरेको बन्धु कौन थे ? उनके सुधाये का महत्व समज्ञाइये। 
पषी0 पल6 छषएल्लए एणाल्यऽ ? हाक € प्रागाभात्ट त पीला 
दणि 
अधिनाथकवाद से आप क्या समञ्ञते ह ? रोमन सप्राज्य मे इसने किस प्रकार अपने 
को सुरद किया ? 
पणा १० ०४ पाल्या ४9 वालश्लञण ? पठ १41 ल्लाऽगाव ०८ "5६ 
पारणा सिट? 
५ र काशासन-काल एक गौरव-युग था!" इस कथन पर अपने विचार व्यक्त 
कीजिषए्‌। 
€ ^&€ म ¢ैणदप्डप्ड ५५३९ 8 = जिनाठपर 4६6 ४ रणावा प्रान 
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रोम सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उलैख कीनिर्‌। 

एाणपा८्प्रल #€ लोर ल्वप्राऽ ग € ए्रमाभा (भा्छाला 

गोमन साप्राज्य के पतन के कारणो व समीक्षा कीजिए। 

5०८९९ £ ३0565 न ॥€ पठसि 9 च€ [र्णा 11! 

गेम सम्थता की विश्व-सभ्यता को क्या देन एही ? = 


पवा 1९हव्त/ ७5 एताव ए फटारिजा्य (नोना १०८ पफग9 
(्वभाट्धाना. † 


(५ 
ईसाई धर्मं 


""अपने श्ुओं को प्यार करो, जो तुम्हे शाप देते हं, उनकी तुम मगलकामना 
फरो, जो तुमं धृणा कते है, उनके प्रति नेक रहो, जो द्वेष के साथ तुम्हारा प्रयोग 
कते है जर जो पीड़ा देते है उनके लिए तुम प्रार्थना करो ताकि उस पिताके 


मेष्ये दन सको जो स्ति स्वर्गमेहि 
-क्राहष्ट 





ईसाई धर्म के पराभाव से पर्व धार्मिक दशा-घर्म का सम्बन्ध मानव के अन्ते करण 

मे होता है ¡ आत्मा, जिसको कि हम परमात्मा का स्वरूप मानते ह~ अन्त कएण का 
ही स्वरूप है । जव तक मूदुष्य की अन्म शुद्ध न ष्टो, मतुष्य वास्तव में परमात्मा को 
मरही पा सकता है। ईसा से पूरव ्रसापिति पाश्चात्य देशों के विभिन्न धर्ममानव को आध्यात्मिकता 
मे प हटाकर उसे विलासिता व भौतिकवाद के ग म द्रकेलमे वाले हो गये ये) युनान 
अपनी कला के वैभव से ससार को चकार्यौध कर रहा धा, स्नु साथे ही वहा का 
वर्ग-सयर्वं बहा की सामाजिक असमानता को छिपने मेँ असमर्थ था | पश्चात्य देशो 
म उस सर्य एक ओर तो अमीरी मानव को मदान्ध किये अपनी अमरता की धौति जमा 
रही थी तौ दूसरी ओर दद्िता दिं के करुण करन्दन से सहृदय मर्यो के हदयं को 
द्रवीभू बना रही धी । धनी मु््यो के पास निर्धन के परिश्रम से तथा उनकं शोषण 
से धन्‌ इतनी प्रचुर मात्रा भ सग्रहीत हो गया था कि वे उसके व्यय कलेर भी अपने 
आपको असमर्थं पा रहे थे { तत्कालीन धरम ठेसे ही भुष्यो का था { यूनान गँ स्थानीय 
महत्त्व ओर प्रेम का चोलनाला था जवकिं रोम भे साप्राज्य विस्तार को अधिक महत्व 
दिया जा ए था । बहुत दिनों तक इ भावतार्ओं ने दोनों देशों मे एञनीतिक एकता 
यनायि रखी परन्तु, धीरि-धीर मानव की स्वाभाविक सकीर्णता की पनोवृत्ति अपना प्रभाव 
जमति लगी } येम क सैनिक कार्य-कलार्पो जे अन्तत जीवन मे जडता उत्पन्न करदी। 

इसी प्रकार की राजनीतिक अशान्ति, धार्मिक आड एव आध्यात्मिक हीनता के वाताबेण 

भे ईसाई धमं का अविर्भावं हुआ । 

ईसाई धरम के प्रचलन से पूर्व फिलीस्तीन मृ यहूदियो का प्रभाव था । वे मेक 

देवी व दैवताओं फी उपासना कते थे । वे अपने देवों को यशुओं ऊी बलि देकर प्रसन्न 

कले का प्रयास कते थे । भाप्त कै ब्राह्यणो की भाति वहा भी ये धार्मिक कार्य पुरोहित-र्व्ग 

द्वग ही सम्पन्न करये जाते थे । पुगोहित देवता के ्रतिनिधि समद्चे जति थे । लोगं देववाणी 

भे भी विश्वास करते थे) आरध्य देवताओं के भव्य देवालय होते थे जहा कि लोभ 

भारी सष्टया म दर्शन कमै जते थे । वे अपने को परमात्मा की सन्तान समक्षते थ ओर 

अपने से उच्व किपी अन्य जाति खे नर्ही समहते थे । भाग्यवशा अच्छे व्याप्य हने 
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के कारण वे धनी होते थे ओर इसे वे परमात्मा की विशेष अनुकपा का परिणाम समज्ञते 
ये! धनी हये बे कारण उनका जीवन दिर्नो-दिन भौतिकवादी बनता जा रहा था ओर 
वे दीन व गुलाम म्ुष्यो के दु ख दर्द की चिन्ता नही कते धे । उन्हनि येन~केन-प्रकरेण 
धने कमाना हौ अपने आवन का परम उदेश्य वना लिया था इस काण गरौब मतुप्यौ 
की पेशानिया ओरभी बद्‌ गर्ईर्थी। 
सा का जन्म' व उसका याल्यकाल-ईसा (17091) ईसाई धर्मं का प्रवर्तक 
था। उसमे अपने धार्मिक विचारो को इसी नवीन धर्म के माध्यम से जनसाधारण मे प्रसारित 
किया । उसका जन्म जूडिया के पर्वतीय भाग यैयलहम मे हुमा था । जूडिया फिलीस्तीन 
काही एक अन्‌ धा। टला की जन्म तिथि के विषय मँ अभी मतभेद है, प्र अधिकाश 
इतिहासकार इससे सहमत £ कि उसका जन्म 4 ई० पू९ भृ 25 दिराम्नर न था। 
उसके परिता का नाम यूमुफ ओर माता का नाम मगियम था । एफ० जी? लिखता 
है- * "उसके माता पिता शरीढ स्थिति फ ये; हालाकि उसक्रा पिता यहृदियो फे 
राभा डेषिड का शजं था 1' * एेसा उदैख मिलता है कि ईसा के जन्म से पूर्व यूसुफ 
को जनगणना के कार्य पर यैथलहम (एनौ) जाना पड़ा था । उसी काल मे वही 
ईसा का जन्म हुमा था. ] उस समय जूडिया (1५0९2) का शासक हेगोड (१५०१) था। 
वह क्रूर एव त्रिश था । अत उसके भय से भयभीत हो यूसुफ “नजरिथ' (१५222९11) 
नगर म चला आया था । यहा उस्ने बद का कारव प्रारभ करिया । सभवत इसा ने अपने 
जीवने के तीस वर्षं अपने पिता के व्यवसाय भ ही सहयोग देते हुए व्यतीत कयि । ईसा 
को चचपन तो यो ही व्यत्तीत हुमा । उस्ने कोई उष्ेखनीय कार्यं नहीं किया ओर म वह 
उच्च शिक्षा ही प्राप्त कर सका । भाग्यवश 30 वर्ष की आयुर्मे उसे जान द वैष्टिस्ट 
(ण (6 ए 9091) से मुलाकात हो गई । ईसा इसके साय पूम-धूम कर लोगो कौ उपदेश 
देने लगा 1 जान जन-साधारण मे यह प्रचार कर रहा था कि निकट भविष्य मेँ मानव-जाति 
के उद्धार के लिए एकं महान्‌ पुरुष अवतार तेने वाला है । उसके इस प्रचार से दुष्ट हिरोड 
द्ध हो गया ओर उसे मृत्यु दण्ड दे दिया । इत पद ईतना गेलीली (७बा९) को लौटा 
ओर जोन के विचा को फैलाने लगा । आरम्भ में यदर्यो मे ईमा के वचनो र ध्यान 
महीं दिया । पलन्तु उनका रसा विश्वास अवश्य था कि एकं दिन मसीह उनकी जाति 
भ ष्टी जन्म अवश्य लेमा । यहूदिया के धार्मिक विचार अन्धविश्वास पर आधार्ति तथां 
बड़े कष्टवादो थे । अत उस समय फिलीस्तीन का वातावरण बड़ा अशान्त था । उस 
अशान्त वातावरण का निवारण ईसा ने किया । 
धम का प्रचार ईसा प्रारम्भ मे अपने विचारे का प्रचार जृदिया तथा उसके आस-पास 
के इलाकीं मृ कते रहा । उसके आकर्षक व्यक्तित्व तथा मधुर वाणी के कारण श्रोतागण 
मुग्ध हो जति थे! इस काएण उसके श्रोताओं की सख्या भी दिन पर दिन बढ़ती गई। 
फा भी वर्णनं मितता है किं ईसा को अलौकिक शक्तिया प्राप थी जिनके कारण अन्ये, 
कोढ़ी तथा अन्य गो से पीड़ित रोगी उनके स्पशं मात्र से अच्छे हो जते थे । इसके 
विपरीते यहूदियो के धर्माधिकारी उते अपना घु समते ये । जव ईसा भे तत्कालीन 
प्रचलित अन्धविस्वास को दूर के का प्रयास किया तो ये धर्माधिकारी उदे ओर करुद्ध 
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दय गये, क्योकि देता करने से समाज भँ उनका महत्व घटने लगा । पटनु कैसा ने उके 
विदेय की चिन्ता नहीं की ओर अपना प्रचार जारी रखा 1 शासक हिपेड (५०८) तथा 
यतूदिरयो मे उसे सूल मसीट बताना आरभ किया । रेमन उसकी बढ़ती हुई कीर्ति से पान 
थे। अत्त उसके शुओं मे गेमने गज्यपाल पोम्धियम पाइलेट [९०५७ एप5९) के 
पास जाकर ईसा प्रर यह आरोप लगाया तथा प्रमाणित किया किं वह यहूदियो का गजा 
बनना चाहता है । चूकि उस समय फिलीस्तीन पर शेमरनो का शासन था, इसतिए यह 
बात एक रजद्रोह के समाम धी। 

अपने विचारो का इस प्रकार प्रतिपादन करता ह्म ईसा जेरूसलम पर्चा । वहा 
उसने यहूदियों के वार्िक उत्सव “फीस्ट आफ पासमोर को देखा । उस उत्सव की हितात्मक 
वृत्तिर्यो को ईसा पर बड़ा गह असर पड़ा । वहा उसने बलि के निमित साये गये पशूर्मो 
को मुक्त कर दिया ओर अपने सह जाति वार्लो कौ अपने विचारणे से अवगत कराने का 
प्रयास किया, परन्तु सारा यदद समाज ईसा से चिढ़ गया था । उन लोगो ने उसको दण्ड 
देना चाहा । जरूपलम से बह ओलिव नामक पहाड़ी फो चला गया । इस सपय उसके 
म्रोय 12 शिष्य ये । शुक्रार का दिनं था । ईसा ने अपने 12 रिर्प्यो के धाथ विपिपूर्वक 
भोजने (16५15) 725509८) किया । भोजने करते समय उसके मुख से अचानक शब्द 
मिकते कि श्न 12 रियो मे से एक शिष्य भुञञे धोखा देपा । यह सुन कर शिष्य स्तन्य 
हो गये ओर वे एक दूसरे के मुह की ओर देखने ले 1 अन्तमे इया मे उस शिष्य को 
स्पष्ट कह दिया जिस पर उसे सन्देह था । वह सम्देह उसी दिनं क्षस्य प्रमाणित हुभा । 
उसी शिष्य {1५५25 15८10) मे केवल 30 चादी के सिक्लो फे प्रलोभन मेँ आकर ईता 
को गेथसेमने (06)ऽ€पा9€) के उद्यान मे बन्दी बनवा दिया । गोलागाधा मामक स्थान 
पदो डकुओं के साथ ईषा को 29 ई० भे फासी पर लटका दिया गया । इसं प्रकार 
इसा केवल 33 वर्ष की आयु मे हौ इपर स्वार्थी सस्रार से सदैव के लिए विदा हो गया। 
फासी देते सपय उसके भात, वषस्थल, दोनों हाथो की ह्येलियों ब दोनो पावो पर कीर्ते 
देक दी गई थीं । पर्तु कहा जाता है कि रोम साप्राज्य मे मृत्यु-दड देने का यह पाशनिक 
तैका उस समय आमतौर से प्रचलित था । 

ईसा के फासी पर लटकये जनि के तीन दिन तक उसके हतोत्साह रहे। 
किन्तु सीन दिन के उपरान्त ही वह निरा का अन्धकार हट गया जबकि उसके अतुयायियो 
मेभ्रुना किहं मपर महौ जीवित है । बील मे उदिते है कि वह अपने शिरया दाग 
स्वरम मे जाता हुभा देखा गया । विवार क उपन्ते 40 दिन ठक ईसा आमे उतुयायिरयो 
के पास आता रहा व उपदेश देता एहा। 40 विन के उपरन्तं भह स्वश अला गा । 
कसं घटना ने उत्क = मे य विश्वास उत्पन्न कर दिया कि इसा भसीह दष्क 
कापुत्रथा) अत अतुयायौ सहर्ष अपने को ईपाई कने छो ओौर उत रविवार 
क्पे {7245107 5५089) के कूप मरं मनाने लगे} 

चार्मिक सिद्धान्त शौ के ए से भर्मं त 6 य कि व 
षता है । एसा फासौ एर कूल गदा पान्तु उका परम नट ¢ भयु 

उक रष्वा पि सिनं को प्रसारित किनका । सन्त षि मे इस प्म 


1, 
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को तन्मयता से प्रसारित किया । उसके प्रर्ललो से यह धर्म रोम ब सीप्या आदि स्थानौ 
म फैल गया ओर सहक्ना नसनापै इस धमं के अनुयायी हो णये । यहा तक कि रोम 
साप्राज्य मे तो साई धर्मं कान्सर्दटाइन {0051210८} द्वारा 313 ह्वी मे राज-धर्मं 
घोषित कर दिया गया । वास्तव मे देखा जाय तो ्ाई-धरमं एक उस नदी के तुल्य है 
जिसमे कई सहायक नदियौ आकर मिलती है । इस धर्म म मौलिकता का अभाव है। 
जो धर्म उस समय प्रचलित थे, उनके सिद्धातो से ही ईसा प्रभावित था । इसीलिए उसमे 
जूडा धर्म से इसके मौलिक सिद्धान्त लिए । हित्रू जाति का “ओत्ड टेस्टा्मैट' इसका आधार 
चना । इसके अलावा ईसा मे भैतिकता के सिद्धान्त भी मूलत हिब्रू धर्माधिकारि्यो सै 
ही प्रहण किये । इन सब को आधार मानकर ईसा ने अपने मत के कुछ सिद्धान्त निर्धारित 
कयि} उने से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है- 

1 ईसा का आदिश था कि हमको परमात्मा तथा सृष्ट से समस्त जीवो से प्यार 
करना चाहिए । उस्ने सामाजिके समानता पर जोर दिया । 

2 वह मनुष्य के सच्वरत्ि तथा सद्व्यवहार पर अधिक जोर देता था । 

3 उसका कथन था किं ईश्व एक है ओर हम सवे जीव उसकी सन्तान है । 
वह सर्ववत्सल एव निष्पक्ष है । 

4 व्यक्तिगत सम्पदा ओर सचय तथा विशेषाधिकार की उसने कटु आलोचमा 
की | समन आफ दी मराउन्ट म वह कहता है कि * "यदि तुम गरीब हो तो धन्य हो।'” 
उसका कथन है कि सुर के छिद्र से ऊट का तिकालना सभव है पदन्तु ईश्वर के रज्य 
मै धी पुरुष का प्रवेश पाना सभव मरही । 

5 ईसा का कहना था कि वु मनुष्य को हिय मत समज्ञो, उस्की सुराई से पृणा 
करो । उसके आधात का उत्तर कर्णा से दो । 

6 उसका कहना था कि यै मसीह (1658181) (सरक्षक) हू ओर सर्व शक्तिमान 
परम-पिता परमात्मा की ओर से आपका (यहूदिरयो का) मार्ग प्रदर्शित कएने इस पृथ्वी 
पर भेजा गया हू । 

7 शपा सासाप्कि वातो को धृणा की षष्टि से देखता धां ओर आध्यातििकता 
पर अधिक जोर देता था । 

8 उसने जमसाधारण के समक्ष परमात्मा का राज्य (९० ० (०) के 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । उसने लोगो को बताया कि एक दिन पृथ्वी पर परमात्मा 
का राज्य स्थापित होगा । षतु उसके नागरिक वे ही लोग होगे जो उपकी (परमात्मा 
की) इच्छा पूरी कणि । एव जी वेल्स का कहना है कि स्वर्ग -राज्य का सिद्धान्त 
जो करि ईसा की शिक्षा्ओं मे प्रमुख है, वास्तव भे एक महान्‌ क्रान्तिकारी सिद्धर्न्तो 
मसे है। उसमे वाहन कर्मकारण्डो को कोड स्थान नहीं है । 

9 किसी भी प्रथा को केवल प्राचीन होने से उपयोगी मत समज्ञो । उसे समय 
के अनुसार परिवर्तन होनां चाहिए 1 

10 ईपमा कर्मं सिद्धान्त म विस्वात रखता धा । उसका कहना था कि प्रत्येक 


को अपनी प्रत्यु के पश्दात्‌ 
(8 न सुत इन 7 दिनि {8 ग 1४0्6फद) जपने कार्यौ 
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ईसा कये उपर्युक्त धार्मिक सिद्धान्त “सरम आन दी माउन्ट'' ओर "फोर गोसपत्सं" 
(णण @0¶थ9) मे उद्धृत ह । ये फोर गोस्यत्स हा की मृत्यु के उपयन्त लिपिबद्धकी 
गई थी 1 ईसा के प्रमुख शिष्यो का कहना है कि इजील मे सकतित सो उपदेश छा 
के मुख से मुखरित हए थे । वे स्वय कवर के पुत्र थे ओर पृथ्वी पट परानव जाति के 
करटो कै निवारण हेतु उनका आविर्भाव हुआ था । ईत की शिकषाए्‌ व्यावहारिक तथा 
श्रुगमतापूर्वक गाह्य हँ । यदि हम उपरोक्त सिद्धान्तो का ध्यान से देखते है तो हम यह 
स्पष्ट होता है कि ये सिद्धान्त यदूदियो के ममीपिरयो की शिक्त पर ह मूल रूप से आधारित 
थे । ईसामसीह ने उन्ही शिक्ा्ओं को इतर प्रकार विगदं एव पुग्राहम बना दिया कि दै 
यहुदिर्यो तक ही सीपित न रहकर सम्पूर्णे मानव के लिए अनुकरणीय मन गई। 

धमं प्रधार्‌ के कारण-यद्यपि ईसा स्वार्थी ओर उससे अनभिज्ञ ससार से शीघ्र 
हौ परलोकवासी हो गया था ओर उस्रको अपने विचा को प्रतिपादन कने का अवसद 
भी उपलन्ध नहीं हुआ धा पटु पिद भी उसका धर्म फैला ओरं आज वह विस्व का 
एक महान्‌ धर्म बना हुआ है । इस धर्मं की व्यापकता के कुछ विशेष कारण ये । जब 
वा धर्म का गूढ़ अध्ययन करते ह तो हरम इसके प्रसार के निम्नलिखित कारण दृष्टिगोचर 

1 ईसा द्वारा जनसाधारण को अपनाना-द्मा के जन्म के समय गर्यो की 
स्ता धनी पुरषो के हार्थो मे थी । इसकी स्वय की जाति (यहूदी) वैभव व सम्पदा में 
विश्वास रती थी । पर यह घनी-वर्ग बहुत सीमित था } साधारण लोगो व गुतार्मो की 
सख्या उससे अधिक धी । अन्त मे दोनो वर्ग उच्य वर्ण क अत्याचार व शोषण से तण 
आ चुके थे। हसा मे दौलत को स्वर्ग के भार्ये की बाधा बताया । उसे दीन व पीडित 
मर्यो को गले लगाया । अत यह स्वाभाविक था कि वे लोग इस नूतन धर्म को सहर्ष 
अमीकार करते । इसके अलावा ईसा मे अपने अनुयायि को विनप्र व अुशासित गहने 
का भी उपदेश दिया था । अत इत रिक्षा से धनी लोग भी प्रभावित हए । उन्हेन देखा 
कि उनके दस्र तो इस धर्म को स्वीकार कर ही रहे ई, यदि हम भी स्वीकार कले 
तो हमारा हमरे गुलारमो के साथ सप्ष नहीं रहेगा । वे विमप्र व आङ्ञाकारी होकर हेमा 
सेवां स्वय. ही काते रहमि 1 

2 शिक्षा का प्रसारईसा के समयमे शिक्षा दितं पर दिन विकसित होती जा 
गृही थी । रौटिन भाषा जनसाधाएण की भाषा बनती रही धी 1 शिक्षाकेद्राग ही 
मानव-समाज मे से अज्ञानता के अन्धकाए्को दुर्‌ क्याजासक्ताहि। ईने अपने 
धार्मिक सिद्धान्त हौरिन भाषा म प्रकाशित क्रिये । यह यूनानी भाषा चैसी सल्ल ए सुबोध 
भाषा थी { इसके अतित्कि श्त भाषा मे कई गर्व प्रकाशित थी हो चुके थे। श्म कारन 
जमसाधारएण को धता के धार्मिक सिद्धात समशषने व ग्रहण कलौ मे कच्ठिनाईं नरह हुई । 

23 ईसा का स्यक्तित्व-श्सा एक प्रभावशाली व्यक्ति था 1 वह अपने भारो को 
सप्ल एव सदे दृग से कहानिरयो के सूप मे जनसाधाएण के समश्च रखता धा । दके 
अलावा उसको कहने का देण बहा ही मोहक भा | श्रोता लोग उसके भावो की अभिव्यक्ति 
प मुग्ध हो जति थे 1 वह भ्तुष्यो का इदप य्टोलत्ता था ओर बह उमके कर्यं क इच्छाओं 
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के आधार के पीठे आता था । इसके अतिरिक्त उसके हदय मे दीन भुयो के लिए असीम 
प्यार था । उसके सम्भाषण मै शोपण सै उत्पीडित मपुर््यो की चित्कार थी † अत मतुष्य 
उसके प्रभाव भ शीग्रता से आ जति थे । इसके अलावा पण नेदरू के शन्दों भे षह 
एक वैदायशी विद्रोही था ॥ वह तत्कालीन विद्यमान परिस्थितिर्यो को बदलने के लिए 
दृद प्रतिङ़् था ! अत बह तन्मयता तथा दृद निस्वय के साथ अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन 
करता रहा ओौर शनै शतै जनता उसकी अनुयायी होने लगी । इसके अलावा ईसा के 
उपदेश मुख्यत भैतिकता पर आधारित थे ! अपनी शिक्षाओं मे उसने ईश्वर ओर मतुष्य 
का तथा मतुष्य का मनुष्य के साय सम्बन्ध स्थापित के का प्रयास किया । यह सही 
है कि प्रारभ मे उसकी शिक्षाए यहूदिरयो के पर्वगामी मनीपिर्यो प्र ही आधारित धी, पन्त 
नाद मे उसने अपी शिक्षा्ओं को इतना दिशद तथा व्यापक बमा दिया विः वे शिक्षाए 
केवल यहूदियो तक ठी सीमित न शह कर समस्त मानव-जाति के लिए बन गई । 

4 रोम साघ्राञ्य मे शाति तथा षहा" के सप्रार्यो का सहयोग-शाति स्थापना 

से ही राज्यो म विकाम व धार्मिक सुधार सम्भव होते 1 रोम साप्राज्य आगस्ट्स {५५४४७1५5} 
के शासमकाल से ही शाति का अनुभव कर रहा था ¦ अत इस शाति काल से ईसाई 
धर प्रचारर्को मे लाभ उढाया । वे शान्त वातावरण मे अपने धर्म का प्रचार करते रहे। 
42 ई° से पीट तथा जोन ते रोम जाकर अपने मत का प्रचार करना आरभ किया। षल्तु 
ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव से रेम शासक सशकित हो गये । वे नहीं चाहते थे किं रोमवासी 
उनकी उपासना कना छोड़ दे । अत॒ 64 ई० मे पीटर की हत्या कग्दी गई । इसके 
उपगन्त पोल इटली मे धर्म के प्रचार करे लिए आयाुउसने नीरो (व०) सप्राट की निन्दा 
की । फलस्वरूप वह भी फासी पर लटका दिया णया । उस्ने भी नीते फे शस्नकी 
कटु आलोचना की धी ओर उसके शासन को शैतान फा राज्य बताया था । 

ईृादरयो पर गोमन सपरार्यो के अत्याचार तीसरी सदी तक चलते रहे । अन्त मे 311 
० म रेमन सम्राट गैतेरियस (021611४5) ने ईसाईयो के प्रति उदार रवैया अपनाया तथा 
उर कुछ सुविधाएं भी प्रदान की । 312 ई० मे कान्सटेन्टाहुन {07512106} मे मिलन 
के अदिश (8१५५ ०६ 14989) से ईहाद को ओर सुविधा दे दीं ओर 313 ईम 
उसे एज-धर्मं के रूप मेँ स्वीकार किया ओर सप्राट धियोडोसियसं (11०0०५०५) मे 
319 ई० मे इस धर्मं का ओर भी सिक्षा जमा दिया । यही कारण था कि रोम ईसाई धरम 
कां वेन्द्र स्यल बम गया) 

5 पादरियो का त्याग घ बलिदान--ईसा स्वय तो अपने मत का प्रचार कसे 
के लिए जीवित नही र्हा । उसका धरम तो उसके अनुयायिर्यो द्वण ही प्रसारित किया 
गया था} ईस धर्म के पादपियो मे सासारिक सुखो को लात मार कर व दारुण कठिनाइयौ 
सहन करते हुए घर-घर जकर इस धर्म का प्रचार किया । चाहे शन धरम प्रचारको को 
अग्नि देव ॐ भट चढरना पड़ा, परनतु बे अपने सिद्धान्त से टस से मन्न न हृषु । वास्तव 
मे जव कोई भी मनुष्य अपने प्राणो की नाजी लगाकर किसी कायं को हाथ मे लेता 
है तो दुनिर्यौ की कोई शक्ति उसे अपने उदेस्य की पूर्ति से नही रोक सकती है इमी. 
प्रकार चाहे सन्त पाल ओर सन्त परर रोम के शासर्को दरार भौत के धाट ः + 


- 
१ 


176/िकष्व का ¶तिष्ठस 


गये ष्टो, पर उन शरहीदो का रक्त धरम प्रसार मे प्रभाव दिये यिना मर्ह गहा । सन्त पाल 
क विषयं में एव जी वत्स लिता ६ कि वह एक महान्‌ विद्वान, परिशरमी तधा 
धार्मिक आन्दोलन मे गही उत्कण्ठा सै रुचि रखने वाला धा । यह सनत पाल ही 
धा जिसने कि यहूदिो के धार्मिक विचातें को पिरव के महान्‌ धर्म के अयङूत यनाया। 

6 प्राघीन मूर्ति पूजक धमो की समाप्नि-ईसा के जन्म के सपय प्राचीम काल 
सेः चते आं रहे पूर्तिं पूजक धर्मं विनाश के गर्त मँ मिपातिते हो रहै पे } जगपापोए्ण 
का भगवान के साकार रूप भै निस्वास महीं रहा था इस कारण भी दसा के उपा 
जन साधारण पर शीप्र टी प्रभावोत्पादक मिद्ध ५ । इसके अलावा रोमन प्रजा को ऊक 
सप्राट उमकी उपासना करे को बाध्य करते थे ! रोणन लोप इको अव उचित नर्ही 
समश्चते थे । इस कारण भी उन्हेनि ईसाई धर्म को स्वीकार कर सिया । 

7 ईसाई धम सुखदं भविष्य की कल्पना करता है-ईसाई धर्म मे निरशा को 
स्थाने नहीं है । वह अपने अपुयायियों के समक्ष उस सोकं {1९17व०) ० 0०0) को 
मन्दर कल्पना करता & । यह धर्म पाएलौकिक गख प्रत्येके प्राणी को भुलभ बताता £। 
हव के गज्य का स्वरूप श्रसतुत करते ईसा कहता था कि यह रज्य म छोटा होगा ओर 
न बड़ा । शसम न धनी हेगि ओर न निर्धन । सामाजिक असमानता तथां आर्थिक विषमता 
उत राज्य मेँ व्याप्त मही होगी । सभी दुष्य समान व उदार वृत्ति के गि । एक दै 
की सहायता करन वाले होगे । इस प्रकार के सुखद राज्य फे प्रलोभन मे आकर जनसाघाएण 
ईषाई धर्मं को स्वीकार कने लगा । 

8 ईसा धर्म का मानवतावादी दृष्टिकोण-इसा' मे अपने धर्म मे मानवेतावादी 
दृष्टिकोण अपनाया है । उस ईश्वर को परम-पिता के रूप मे चित्रित किया तथा मानव 
जाति को उप्की सन्तान के रूप भ । इ दृष्टिकोण का परिणाम यह हुआ कि मान 
जाति मे समानता तथा चन्धरुत्व की भावना जागृत हुई ओर अन-साधाएण मै सहर्ष षस 
धर्मं वो स्वीकार कएना आरभ कर दिया 1 

५ ख~ समाज फो समान धार्मिक सुविधाए-द्सा के समय मिघ्राइज्म म सियो 
को समानता का अधिकार प्राप मरही था । सियो को हीन दि से देखा जाता था । $प्के 
विपरीत साई धर्म ने उनको प्रत्येक क्षेत्र मेँ समानता का अधिकार दिया । इसके फलस्वरूप 
सखी-समाज भी इस धर्थं के प्रतिआकर्षित हमा । 

सा का घास्तषिक रूप तथा उसके धर्म को प्रभाव -नि सन्देह यह सत्य है 
कि ईसा विर्व के अन्य धर्म प्रवर्त की भाति एक उच्च धर्म प्रवर्तक था ) उसका त्याग 
व उसकी सेवा इतिहास मेँ स्मरणीय ई ओर भविष्य में रहेगी । ईसा भी महात्मा बुद्ध, 
महावीर स्वामी तथा मुहम्मद साहन के तुल्य एक धर्म प्रवर्तकं था ओर वह मानव समाज 
काआदरकापात्रहै। ४ 

ओ धर्म आञ विश्वं का एक महान्‌ धर्म बना हूञ है, उस धर्म के प्रतिपादनं 
मे उस समय का समाज प्रभावित हो, यह स्वाभाविक था ] ईस धर्म के प्रचार ने पाश्चत्थ 

णँ के समश एक नवीन सस्कृति व स्यत प्रस्तुत की । शनै शनै यह धर्म पास्चात्य 
> "न्ना प्रभाव जमावा रहा ओर ग्वारी शताम्दी के काल मेते इत धर्मे 
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समस्त यूरोप का मानचित्र ही परिवर्तित कर दिथा । प्राचीन सस्कृति व सभ्यता इस नवीन 
धर्म के फेर मे विलीनं हो गई ओर एक नवीन सभ्यता का प्रचण्ड मार्तण्ड उदय हुआ। 
यह सत्य है कि यह धर्म सब प्राचीन बुगड्यो का तो निराकरण नहीं कर सका, 
पए फिर भी तत्कालीन समाज के कुछ अवगुर्णो को दूर कले मे यह सफल अवश्य हुआ। 
यद्यपि ईसाई धरम के प्रसार से शासक अब परमात्मा तुल्य नही रहे परन्तु उनके अधिकारो 
म किसी प्रकार की कमी नहीं आई 1 इतिहास ञर्कोईस पनी का कहना है कि इसके 
विपरीत इस धरम न शासको में ैवी-सिद्धात को जन्म दिया । गुलार्मो के साथ वैषा 
निषुर व्यवहार अब न रहा । गुलाम-प्रथा भी उतने जे प न रही । सियो की दशा 
भ आशातीत सुधार हुमा । 
यद्यपि यह धर्म वर्ग असमानता को तो सर्वया नर्ही हटा सका, पर यह सत्य है 
किं जनसाधारण को विकास के एगमच पट्‌ इत ध्म र अवश्य ला दिया । मध्यम-्व्ग 
अब तुच्छ कोटि का न रहा । जीवन को उर्नत एव विकसित कले क अवसर जनसाधारएण 
को भी उपलपन्ध होने लगे । बन्धुत्व की भावना से मानव~ समाज जाग्रत हो उठा । 
इस धर्मं के प्रादरभाव से शासन व्यवस्था मे भी परिवर्तन आया । प्रत्येक प्रान्त 
म %दैत~शासन" की स्थापना हो गई । प्रान्तपति की नियुक्ति शासक से होती थी ओर 
पादरियो की नियुक्ति पोप करता था] वे अपने-अपने अधिकार मे तो स्वतन्र ये। धर्माधिकारी 
१ शज्यकारयो मे भी हस्तक्षेप कर बैठते थे । इसमे शासेन मे कई खरामिया धर 
कर गई। 
नवीन सस्कृति व नर्वभि सभ्यता के विकास के साय मलु््यो की विचारधारा ने 
भी नवीनता का परिधान धारण किया । कलाकार अपने नूतन विचार्यो को मूर्त रूप प्रदान 
कटने के लिए नवीन शैली की कलपूर्ण पचना रचने लगे । हेन व भून लिखते है, “ "इसने 
सामाजिक सस्थाओं, ला ओर साहित्य पर पूणं प्रभाव दिखाया ।* ' पादरी लो 
धार्मिक ्रन्थ स्वकर अपनी प्रतिभा का परिचय देने लगे । शिल्पी ईतां ओर मर्म की 
सुन्दर मूर्तिया बनाकर अरनी धार्मिक श्रद्धा का आभास देने लगे । रोम का साप्राज्य सुन्दर 
एव भव्य गिरजाघरौ से अलकृत हो उठा। ईस प्रकार से इस नवीने धर्म ने कला को 
भौ उन्नत एव विकसित कले मं अपना अपूर्वं सहयोग प्रदान किया । 
ईसाई धर्म फी समालोचना -विश्व मे आज यह धर्म सर्व व्यापक है तथां अति 
प्रभावशाली है, पल्तु इसका अर्थं यह नहीं कि यह धर्म पूर्णं स्पेण मौलिक है ¡ इस 
धर्म पर सर्वाधिक प्रभाव यहूदिरयो के धार्मिक विचारे का पड़ा है ओर यहूदि्यो को मित्र 
भे आया माना जाता है । इस कारण इस धर्म पर मग्र का भी प्रभाव पड़ा है। यहूी 
व्यापारी होने के कारण भूमध्यसागर पर बसे यूनानियो के भी सम्पर्क मे आते थै । अत 
यूनान का भौ इत धनं पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था । कड इतिहासका्ते की ठेस 
भी मान्यता है कि ईसा भारत व तिन्यत भी आया था } इत प्रकार उसके धामिक विचारे 
र महात्मा चुद्ध व पारसी धमं का भी प्रभाव पड़ा । इसलिए ० राधाकृष्णम लिखते 


॥ 


178/वि्व का इतिष्टास 


है कि ईसाई धर्म का हदय तो पूर्वीय है, इसका मस्तिष्क आत्मविधा है, एका 
शरीर पादरी सम्बन्धी, सगदन यूमानी घ रोमन है । इस कथन का सपरन कते हुए 
प्रो० वर्नर जेर लिखता है, ^ "ये यूनानी ही थे जिने ईसाई धर्म को सिद्धान्त शूप 
मे परिणितत क्रिया ओर ईसाई धर्म का सेद्धातिक इतिहास भी यूनानी भ पर 
ही व्यवस्थित क्रिया गया 1* * आज के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शमा [5007720) मे अपनी 
“अन्तरीय राजनीति (पाथ8॥०0०३ एना) मे लिखा है, ““नवीम नैतिक परेम, 
साधु युति घ विश्व -वन्युत्व जिनका प्रतिपादने नजा के ईसा ने किया धा, इखनेतन, 
बुद्ध ष करन्पशियस में भी विध्यमान थे 1*' इमसे स्पष्ट है कि ईसाई धर्म भी अपे 
म सर्वथा मौलिक नहीं था वस्‌ उससे पूर्व प्रचलित अन्य धरो से भौ प्रभावित धा) 
ईस चर्व का सगठन 
ईसाई धर्मं के प्रचार मे प्रचारकों (^०९1०३) तथा चर्च-सगठम को सर्वाधिक 
हाय रहय है । इस धुरम के प्रचारो व अदुयािर्यो कौ सर्वोधिक दुख रोम-सप्राज्य मँ 
ही उठाने पड़े । परन्तु चौथी शतान्दौ को प्रारभ उनके लिए शुभ रटा। रोमन सम्राट कानस्नटाहन 
[(गडाष्णफट) ने इते राज-धर्मं घोपित कर दिया । मिलान की राज-आ्ञा के उपगान्तं 
यह धर्म रोम साप्राज्य भ अति ती्रता से प्रसारित हुआ । गेम सप्राज्य की गाजपानी 
रोम {२०76} को अपना पेन्द्र बना कर रोमन कैथोलिक (सार्विशिक) चर्च भे पृथ्वी 
पर “ईश्वर का साप्राज्य" (1९10०) ० 304) स्थापित कते का प्रयास किया । 
प्रचार्को मे गोमन साप्राज्य की राजधानी रोम को ही रोमन चर्च की राजधानी बनाई आौर 
धर्म के सर्वोच्चाधिकारी पोप (२०९) कौ यहीं एला । समस्त विश्व की रोमन चच इत 
पोप के अदेरशो क अनुसार ही कार्य कती | 
पोप (एण़€)-यह कैयोलिक धर्म का सर्वोच्च अधिकारी होता है । इसका केन्र 
रोम ही है। सन्त पीटर ने सर्वप्रथम इस पद को प्राप्त किया था। पोप आज भी समस्त 
रोमन गिरजापरधे का स्वामी ह । रोम भे ईसाई ध्म के प्रयल हो जनि के उपान्त पोप 
का पर्विमी योप मे प्रभाव वदने लगा । उसका यह प्रभाव इतना बदरा कि यह धर्म 
का ही सर्वेच्ि जन होकर राजनीति मे भी स्वेच्वि हो गया । युरोप के ईई सप्राट उप्के 
इशागो प नाचने सगे । जिर चाहता वह सप्राट बनाता, जिसे चाहता वह पदच्युत कर 
देता] पगु राजनीति मे उसकी यह राजनीतिक प्रभुता 15वी सदी तक ही गही जौर आज 
वह केवल धर्ष मे धेष्  ही सर्कोचय रह गया ह । इका सनाय कार्टिन्छ कते है 
ओर बह आजन्म कै लिए निर्वाचित किया जता है। रम के समीप ही उसका एक 
छोटा सा स्वतन्त्र राज्य वेटिकन (४४०५) है ओर केनोसा [(७००६७३) एक किला 
है जहा पोप सपना कार्य करता है । 
बिङाप (815}0}--पोप का पद सृजित के से पूर्व वह रम का विशप (8७7०) 
ण प्रग) कहलाता धा । विशप का अर्थं है पादी सुदाय का मेता 1 इसको प्रारभिक 
रूप "पिस्वोपसः [ए५७८०्‌ॐ) धा, जिसका अर्थं था निगरानी कपे वाला । ए प्रका 
केः ईसाई समुदाये क निप की अका का पातन करना पड्तः चा । प्राप म जब टेमने 
सप्र ईरा धथ के विपोधी चे व करटी गिज नर हेते ये 1 किसी भौ ईसाई के 
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धर म गु रूप से सभा करली जाती धी ओर उसका अध्यक्ष विशप ही होता था ! पस्तु 
धीरि-धीर नगरे मे कई पूजा-घर स्थापित होमे लगे । चौथी सदी से ईसाई उनमे स्वत 
सूप से एकत्रित होने लगे ओर एक नगर मे ही कई चचाँ का निर्माण आरभ हो गया। 
उन गिएजाधरे की देख-भाल पादरी करते थे । उस एक नगर की समस्त चचाँ की देख-भाल 
उस विशप के मेतृत्व मे होती थी ओर उस मगर के समस्त पादघियो को उपस्की आह्ञ 
का पालन कना पड़ता था । इसका सुनाव उस्र नमर के पादधिर्ो द्वारा आजन्म के लिए 
होता धा। & 
डेकन (५८07) -ज्यो ज्यो ईसाई धर्म के मतावलनी बढ़ने लगे उनके गिरजाधर 
भी बढ़ने ले । इसके साथ विशर्पो के कार्य भी बदन लगे } अपने काम को हल्का 
कसे की दृष्टि से विशप अपने सहायक रखने लगे । विशप के वे सहायक ही डेकन 
कषलाने लगे । डेकन शब्द सर्वप्रथम न्यू-देस्टाैनट में परिलता है जिसका अर्थ होता है 
" "नौकर" । अत इनका कार्य था चर्च मे आते बाले दान व अन्य सामान की देवरे 
करना । प्रथम हहे कोई वेतन नहीं मिलता था परन्तु नाद में उन्हं वेतन दिया जाने लगा 
ताकि वे जीविका-उपार्जन की चिन्ता से मुक्त कर अपना साग समय चर्च के लिए 
दे सरके । इनकी नियुक्ति सर्व-प्रथम जेरूलम मे हुई थी। 
आ्क-बिशप-जिस प्रकार एक नर की सगरी चचँ एक बिशप के आधीन होती 
थी उसी प्रकार एक प्रान्त की सारी चच एक आर्क-बिशप की आधीन होती है । निस 
प्रकार एक राज्यपाल अपमे प्रान्त के प्रशासन की देख-भाल करता है, उसी प्रकार एक 
आर्क-विशप अपने प्रान्त के सरे धार्मिक कायो को सम्पन्न कराता था । अत उसका 
स्थान गेम के एक राज्यपाल के समान ही होता था। 
पादरी (2116515) -पैलि (९०5) चर्च की सवसे छोटी इकाई होती थी | इसका 
स्वरूप एक गाव के तुल्य होता था ओर वहा केवल एक ही चर्च होती धी ! उत्त चर्च 
का अधिकारी पादरी कहलाता था । इसे अपने नमर के विशप के मेतृत्व मे काम कसना 
पडता था। 
चैद्धिआर्क (९0४४८) -नि सन्देह गोमन साप्राज्य अति विशाल धा ओर उसमे 
कर विख्यात नमर थे ! उनम पाच नगर अति मर्व के मति जते ये वे थे- तेम, सिकन्दरिया 
[कलप्ापत०), कुसतुनतुनिवा ((0ए5दणप्णकात).रेण्टिजाक {47४०} ओर 
जेरूपसलम। रोम मे पाल तथा पीटर ने हाई धर्म को फैलाने का छास प्रयास किया था 
ओर यहीं ऊन मृत्यु दण्ड की सजा भुगतनी पड़ी धी । उनकी कद्र भी यही थी । इस 
कारण रोम शपराई-धर्म का प्रमुख वेन्द्रस्थल समञ्चा जने तमा था! प्रिकन्दरिया ओौररेष्टिमआक 
के चर्च अति सगठित व सम्पन्न समस्ने जति थे । जेरूसलम तो इपाई धर्म का उद्गम 
स्थान ही माना जाता &ै ओर फुस्तुनदुनिया तो विशाल रोमन साप्राज्य की कान्स्ेन्टश्न 
ध ही द्री व नन क = व कंद प्रतिनिधि विशषप 
था) एस प्रकार ये पाच नगर दसा धर्म के प्रमुख केन्द्र ख गये धे } इन पार्यो 
मर्ते के धर्माधिकापवो को पैटिमाक कहा जाता था पटिमाक की सर्व्रयम नियुक्ति 
कुस्तुनतुनिया मे हुईं थो । वह रोम के सप्राट कै प्रति उत्तरदायी था न किं रोम के पोप 
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के 1 अचिवीं सदी मे तो रेम के पोप ओर ुत्तुनतुनिया के पैदरिभक के भच ष्ुती 
परतिदरन्द्रता आग हो गई 1 कुस्ुनतुनिया माडइजैन्टाज्न (8४८१५1९) साम्राज्य की गजधानी 
था ओर यहा की भाषा यूनानी थी । यूनानी भाषा उस समय तैटिम भाषा से अधिक 
प्रचलित थी । इस कारण भी वुत्तुनतुनिया का दैद्रिआक गेम के पोप से अधिक शिशाली 
धा ¡ उसका प्रभाव धर्म व राजनीति दोनों मे स्थापितो गया था उसीकेषदके 
अनुसार भाद्‌ म ये चार पैट्रिमाक ओर नियुक्त हुए थे 1 
कार्डिनल (८95) -उपरेक्त धर्माधिकापिां की नियुक्ति तो पोप करता ही 
धा इनके अलावा वह कार्डिनल्सर की नियुक्ति भी वही करता था । ये अधिकागी पद की 
दृष्टि से पोप के उपगन्त ही अति थे । एक प्रकार से वे पोप की सलाहकार समिति का 
ही निमांण कर्तेथे ओर पोप का चुनाव दै कःते थे ओर आज भी करते ई। दसर्वी 
सदी तक पोप अपने अधिकारो का दुरुपयोग करने लग गये थे । म्यारहर्ीं सदी {1059} 
भे पोप निकोल्सं द्वितीय (९०८ }२,००5 ए) ने अदेश निकाला कि अब पोप षी 
मियुक्ति म रोम का सम्राट व सामन्त भाग महीं लगे वपन्‌ वह विशप, पादप व डेकन 
द्वार निर्वाचिते होगा । इस प्रकर पोप के निर्वाचन मेँ भाग लेने वाले प्रमुख धरमाधिकापै 
ही कार्टिनल्स कहलाये 1: 
उपरोक्त धर्माधिकारी लौकिक (5९८५१०९) अधिकार्िर्यो की श्रेणी पे अति धे, क्योकि 
वे मित्य-प्रति लोगो के सम्पर्क म अति थे । दुसरी श्रेणी नियमित धर्माधिकापि्यो (रिभ 
एालषट४) की होती धी) दसम निम्मलिखित धर्माधिकारी होते थे- मठवासर 04971:5), सन्यासी 
[978 व प्रठवासिनी {पिणऽ)-ये धर्माधिकारी सासारिक जीवन से पक्ति टौकर एकान्तं 
म बनी आत्मनिर्भुर बस्तियों म रहते थे । उन बस्तियों को मठ {\4025161168} या वैरगनिरयो 
का मठ {िण्णाला६5) कहते थे । मरो मे सन्यासी रहते थे तथा नन्स अपने अलग मठँ 
[(०पकला5) मे निवास करती र्थी । ये तीनो धरमाधिकारी धर्म का प्रचार कते हर्‌ शयर-उधर 
भूपा करते थे । सैगात व भिक्षा प जीवन व्यतीत कःते धे । उनके जीवन कै नियम 
सिश्वित थे 1 इसीलिए वे नियमित धर्माधिकारी कहे जति थे । 13 वीं सदी प वे बहुत 
विषयात हो णये । भिखारी (एअ) लोगो को विश्वास दिलाते फिरते थे कि स्वर्गं का 
गज्य (1178097) 9 (७०६) आनि वाला है । इसके साथ ही वे रोगी व कोयो की 
सेवा-सुद्रुषा करते थे । अन-साधारण को दान देने का उपदेश देते थे । वे गिष्नाघरे फी 
बद्रती सम्पति कौ धर्म मे बाधक समक्षते थे । ये लोग मो मे एकान्तं जीवमे व्यतीत 
करने से जन-साधारण के सम्पके मे रहना अधिक अच्छा समञ्षते थे  तेरहवीं सदी भे 
ये भिखारी दो श्रेणियो मे विभक्त हो गये । असौमी के फ्रम्तिस (1921615 0 ८455151 
1182 1226 €. ) मे अपने अनुयायि को फ्रसिस्कन (ला ध7५७५5) समप्रदायर्मे 
गदित्त किया तो दोमिनिकी (एगप्धप 1170 1221. ) मे अपने अनुयायियो कौ 
दोमिनिकि्ो (एणपप्णल5) के सम्प्रदाय म सगठित किया । प्रान्सिस्की भिकषुर्ओं तथा 
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दुर भिश्ने ये प्रयु अन्ताप्टधारि शे्दितिरी भिम ञे परौ -व+ ङे से 
विदे कषमि सते महा जरि प्रतिस मिधुभ्त ते खरता के । 
षपराहपो फे पार्मिकप्रय 
क्प्य॑दे ष उन्द पमी भतिकं पम ग्र्य है। एरु र्ये रर 
मयम्म गत है-1 ओत्ट रेष्यविर, 2 न््‌रेष्यकैर भेर र करिन्‌ ॥ रह 
स््कनप््येषा ही स्सेरर निरे 1 
भल्ड रेस्टापैट {0 वल्वाभाप्लाप) कतारं मत का परुषय सस्रे 
प 1 पीपर मे खाना शीर लो धे। 1400 इता प के अरर ये सिर 
श्म माये जो उपजाङ गर्न नरी शी पारी मे "दू अर शहर के स्देष्‌ फे सु 
विगगाव धा } उन आनि के उपनत यहा भयक् असस रहा 1 9 पे भि च 
शचबप्य ते गव) यहा के शास (केरोह) ने उन पर भदस्र्‌ अस्दापार 0] 1264) 
वे केनान केः ्रतिपात प्रदरा पये । पर्त उनखो उसे भी मणं एम्‌ 1 ष्य६॥ 
दौ ६ प उन्टेमे इजराइल) दे यी स्यापया की 1 यस उरे पुर रथपं भा पा] 
930 ई १ सोतोमन {50100920} ब बेरूपलम यसादा आौर षम मिभ पह {1590१ मौ) 
भ पवय स्वण-मन्दिः यनयाया 1 यहा पा उक पार्मिर पिस मे ङ एषा । १ 
भेर्दरेस्टयैटमे यूदिर्यो के विण तथा उनके पिभिप भीयाताभो ४ भषण) 
स्प टै) इतिर्‌ कतिहासकार जे ई स्येन {1 ए. ऽका) गे ताग [ता तहेया 
क भेकी) एस ओत्ड भजनो षा भी पाह #। भत) 1 
म शेवसपीयर (अग.ल्छृ८) व गोपे (0०९१९) मी एाजौ फ) ना 
|| 
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वास्तव यँ देखा जाय तो हमे प्राचीन हतर लोर्यो के विषय यँ जो कुछ भी मिलता 
है, न्ययहारत वह स कुछ चाइवित के पुराने भाग (010 (6८१) सै ही शाते 
हा है। इसे सृष्टि की ओर मरहा-प्रलय की कहानिया भी वर्णित ह । यह सुन्दर फविता 
ज्ञान की सूक्तिर्यो, उदीप नाटकीय घटनाओं ओर विधान तया पूजा विपयकं उक्ति 
से भरी पडी हि 1 इसमे महान्‌ छत्रू धामिक गुल्मं, पैगम्बर, के प्रेणप्रद लेख भी ई। 
अमौस से लेकर अमियाह तके सम प्रमुख वैगम्बगे ने धनी लोर्मो को चेतावनी दी ६ 
कि वे गब लोगो से अनुचित लाभ म उर्व । उन्हेमि अपव्यय ओर विलास से रहित 
सादा ओवन विताने का उपदेश दिया 1 इस ओत्ट टेस्टर्णैट के ई देस्टारयैट के मिते 
जानि परं ही ईसा्यो का नाइमिल वना है1 इसी मे यह घोषणा की गहुधी कि मानव-जाति 
का उद्धार कलते के लिए एक भमन का जम्म होगा । यह ग्रन्थ मौलिक रूप से यहूदिर्यो 
का था, पलु अनेक कथनं च सिद्धान्त अपने अनुकूल होने के कारण ईसायो ने इसे 
अपना धर्म-ग्रथ बना लिया । इसीलिए ईप्ाहयो को यह विश्वास हो गया था कि उपर्युक्त 
धोपणा स्वय ईसा मपीह के जन्मके लिए की गईथी। 
ओत्डेस्टमेट मे उङरेखित उपर्युक्त धर्मिके एव रिक्ाप्रद्‌ शिक्षाओं के कारण ही 
इतिहासकार स्वेन मे इसे मानेय-जाति द्वारा रचित्त साहित्य में सर्वापिकः महत्वपूर्ण 
ख सुन्दर बताया हि । 
न्यू रेस्टार्मैट (4८५ वल्ग्फाधण)-जिस्न प्रकार ओल्ड देस्टार्मेट यहूदियो का 
सर्वाधिकं आदरणीय ग्रन्थ है उसी प्रकार न्यू-देस्टाैट ईसाह्यो का सर्वाधिक पूज्य एव 
विश्वसनीय ग्रन्थ है} इम ग्रन्थ का आगभकर्ता एक प्रकार से हम पोल (षवपा) को मानं 
सकते है । वह एशिया माइनर के नगए {78755} का निवासी था । कह एक यहूदी 
कापुत्रथाजो तम्ब बननि का काम करता था] बह हित्रू भाषा कातोङ्ञताथा ही 
पततु प्राचीन यूनानी भाषा का भी अच्छा ज्ञान श्खता धा । 42 ई° मे सीरिया के एण्टीभोक 
[40106 नगर भे सरव प्रथम “ईसाई (५१5००) शब्द का प्रयोग हज ओर उसके उपरान्त 
ही पोल श्टली मे इस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आ गया । 62 ई० मेँ जव तक 
उसे मौत के घाट नर्ही उतार दिया गया, वह धर्म का प्रचार करता रहा तथा नगरे म 
गिग्जाघर्ते की स्थापना करता रहा । अपने प्रदेश के धर्माधिकापियो को वह निरन्तर पत्र 
[सण भ७5) लिख कर धर्म के सन्दर्भ मे निदेश देता रहा । उसके द्राग ये लिखे गये यत्रही 
मयू-रेस्टर्मिद ि# (चपला के अश माने जति ह? इपप्रकार स्पष्ट है किन्यु-देस्टर्भिद 
जन साधारण के समश्च श्रथम सदी से आई 1 
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सम्पूर्ण न्यू-देस्टभैट की ए्चना किसी एक व्यक्ति व किसी अमुक काल की नर्ही 
मानी जा सकती । समरय-समय पर लिखे गये शिखाप्रद लेख इसमे जुडूते रहे ! 50 62 
ई० के मध्य लिखे गये पाल के पत्र ही इस ग्रन्थ के महान्‌ अश मनि जते ई । इसके 
उपदन्त दूसरी सदी के मध्य मे चार गेस्यल {8० 00965) ईसाई धर्मावलबियौ को 
देखने को मिले । वे निम्नलिखित थे- 

1 मेध्यू (21006५८) का सुसमाचार 

2. मार्कं (21271) का सुसमाचार 

3 ल्यूक {1.16} का मुसमाचार 

4 जान (101) का सुसमाचार 

उपर्युक्त चां के सुसमाचारें को ईसाई धर्मावलबी श्रद्धा एव विश्वास के साथ पने 
लगे ओग इन्हं वे ओत्ड टेस्टरमिट के पूरक समक्ने लगे । अपने गोस्पल को निगनर पठने 
की षटि से त्यूक्ं ने "1 18 ०८ ^.०५९' ओर लिखे । इसी प्रकार ओन मे 

८००८ ० हरटण्शाना' की रचना की । इन सब स्चनार्ओने न्यू देस्टामेट की विषय-वस्तु 
मँ वृद्धि की ओर उत वर्तमान स्वरूप प्रदान किया । 

1453 का वषं विश्वे-इतिहास मँ अत्यन्त महत्व का माना जाता है । पूर्वी रोम 
साप्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया पर तुकं का अधिकार हो गया । इसके परिणामस्वरूप 
एशिया माइनर के ईसायो को बहा से भागना पड़ा । वे इटली के नगो भ आकर बस्ने 
ले } इटली अते समय वे अपना यूनानी साहित्य भी' साय ले आय । उन्होने इटली 
निवासियों मे यूनानी साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न की । इसी समय हादैण्ड के नगर रोटरडम 
{रिणालतणा) का निवासी इएसमस (5198705, 1466 1536) यूनानी साहित्य से बहुत 
प्रभावित हुआ। वह एकं प्रतिभाशाली एव स्पष्ट विचारो को व्यक्ति था | उत. यूनानी 
साहित्य का हदय से अध्ययन करिया ओद यूनानी भाषा मेँ सर्वप्रथम उसने न्यू-देस्टर्मिट 
लिखा तथा उसे प्रकाशित कराया । उसने उस समय ईसाई समाज मे प्रवि सुर्यो व 
अन्धविश्वास की आलोचना अपनी दूसरी पुस्तक [८७९ ०7 1ा‰ मे की । 

मानववादे के प्रसार के साथ ही यूरोप मे धर्म-सुधार आन्दोलन (रिलणिगाग्पमा) 
आरभ हो गया । प्रोरष्टेट धरम ने कई धार्मिक शाखा्ओं को जन्म दिया । इसके परिणामस्वरूप 
यूरोप के लोगो के धार्मिक विचार परिवर्तित हए, पर्त कष प्ोिस्ट्ट धर्मावलनिरयो की 
श्रद्धा नयू-देस्टामेट तथा ओल्ड-रेस्टिट मे ज्यो की त्यो बनी रही । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि ओत्ड-देस्टामैट व न्यू-देस्टरमेट समय-समय धर्म-प्रचारेको 
की शिक्षार्जो के सग्रहित ग्रन्थ ही है । इन र्थो मँ मूलत धर्मोधिकार्ि्यो के आचरण 

के सम्बन्य मे निदेश ह । इनमे समय-समय पर परिर्वतन भी होते दहे है । आचरण सम्बन्धी 
बातो के अलावा इनमे अमएत्व, मोस प्रापि, ईस्वर के राज्य व इता के अमरत्व के सन्दर्भ 
म भी आलेख ह । इतिहासकार स्वेन का कहना है कि हालाकि न्यु रेस्ट्ेट मेँ ओल्ड 
दिस्टमेट की भाति पौराणिक गाथाओं घ इतिहास का पूर्णं भण्डार नर्हा तथापि 
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यहं जीवन की काल्पनिक व दार्शनिक महान व्याख्या है ।: 
वाइविल[ए1९)---जिस प्रकार हिन्दुओं वो घेद व मुसलमानों को वुनान पुन्य 
है उसी प्रकार ईसाई धर्मावलवियों को बाइबिल पूज्य है । हालाकि नाइबिल स्वय ईसा 
की कृति महां हे तथापि इसमे उद्धृत दृष्टान्त व शिक्षाए ईसा के मुख से प्रस्फुरित ही 
मानी जाती ई । हित्रू साहित्य की दूसरी अमूल्य देन बाइविल ही मानी जाती है 1 इमे 
उन्हेनि साहित्यिक रचनाओं त्था रेतिहातिक घटनाओं का मुन्दर समन्वय कर दिया है। 
यह भी किसी एक व्यक्ति की एवमा नर्ही है 1 इपर्मे भी विभिन्न ैगम्नरो के आदर्श वु 
शिक्षाए लिपिनद्ध है । ओल्ड रेस्टरमेट [010 (८519701) मे हिब्रू लोगो की 39 पुस्तक 
का योगदान सप्रहित है 1 उन 39 पुस्तकों का योगदान साइबिल (8112) को भी प्राप्न 
है) इसीलिए बाहइविल को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा रचित पुस्तकों का पुस्तकालय 
का गया है 1" बाइचिल के माध्यम से हमे हिब्रू लोगों का इतिहास तो ज्ञात होता 
ही है पर साथ र्मे यह यहूदी लोगों व ईसाई धर्मावलबिर्यो को धार्मिक परेणा व परथ-्दर्शम 
काभी कार्य कती है। 
समय~समय पर जिस प्रकार टेस्टरभेट के सन्दभं म विचा का परिवर्तन होता एटा 
वही वात बाइबिल के सन्दर्भ मे कही जा सकती दै । ५ के समय अन्ध-विश्वासों 
की समाप्ति हुई, उसके साय हौ वाइनिल के सन्दर्भ म भी विचरते का शुद्धिक्रण ने 
लगा । प्रथम नाइविल लेटिन धापा मँ ही उपलन्ध धी ओर लेटिन भाषा जन-साधारण 
की भाषा उसी प्रकाग नहीं धी जिस प्रकार सस्कृत आज भावत म गोल-चलि की भाषा 
नहीं है। पततु पुमर्जागरण व धर्म-सुधार आन्दोलन के फलस्वरूप बाहइयिल का भी अनेक 
भापाओं भे अनुवाद होने लगा । वह जनसाधारण की समञ्म की बात हो गई । हत कारण 
यूरोप का ईसाई समाज बाइबिल को सही अर्ध म समञ्चने लगा । प्ररष्टेट धर्म की एक 
शाखा कालविन (9५५58) थी । इख सम्प्रदाय के लोग पोप विरोधी अवरय धे परन्तु 
वै बाइवित्त को मोष का एक मात्र साधन समह्ञते थे । मार्टिन तूर [रषा [-पफल) 
पोपवाद का कट्टर शत्रु अवश्य था परन्तु उसमे भी एक साल का अङ्ञातवास लेकर जर्मन 
भाषा पे " घाहविल' का अनुवाद्‌ किया था 1 
याइविल को अधिक लोक-प्रिय यननि की दृष्टि से गुटनवर्ग (उपालाण्लषट) मे 
याइबिल का 1450 मे सुग्दर प्रकाशन किया जचकि धर्माधिकारी मों मे एते हूए इसकी 
पतिया करते रहे । जब बाईपिल जनसाधाए्ण को आसानी से भिलने लगी तो मानववाद्‌ 
[पिधापचध०भणर)) व धर्म-सुघार्‌ आम्दोलय के परिगामस्वरूप बाहृविल के सन्दर्भे 
कुछ प्रन उदे लगे । 1545 भे दर्ट की काउन्तिल (णप्णलप ० ण्ट) हुई ओर 
उसे तय किया परया कि समस्त कैथोलिक न्यू ठैटिम मे अदुवादित बाइ्विल को ही 


} तहफट्दलमवृल्ञछक्ण्टण त्म बनेट तिका मादीष्डना) पम च्ठपरछल्ठ 


कल गोताल्मभ्ोला, प्रच टम्‌ पिजत प्रि०्डणा४त छाल०प०१ न [ट 
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विश्वसनीय समञ्चे | उसका नाम "बाइविल का तैटिन भाषान्तर' {४1६16 शलभ) 
रखा गया । विचि मँ मत-भेद होते हए भी वा्ईषछिफ (४४०८) ने उद्घोपित किया 
था कि बाइविल ही भानव के आध्यात्मिक चिन्तन घ आचरण की एक मात्र मार्ग 
दर्शिका होनी चाहिए ।* *। अत स्पष्ट है कि ईसाई धर्मावलविरयो के जीवन मे बाइनिल 
कितनी महत्त्वपूर्णं है 
ईसाईधर्मकीदेन 

जब पश्चिमी एशिया मे ईसाई धर्मं का बीज अकुरित हा रहा था उस समय रोम 
साप्राज्य स्थापित हो चुका था । आगस्टरस के शासन ते स्वर्ण-काल का रूप अवश्य 
धारण कर लिया था परन्तु वहा सामन्तवाद प्रबल रूप मे विद्यमान था । रोमन सम्राट 
अपनी पूजा का कग बहुदेववाद को बद़ावा दे रहे थे । रोमन सामन्त गरीव किसानो का 
शोषण कर एहे थे तथा गुलार्मो कौ नारकीय जीवन व्यतीत कटने के लिए बाध्य करे 
थे । परन्तु ईसाई धर्म के पैगम्व्यो ने इटली के नग मै धूम-पूम कर अपने धर्म का प्रचार 
तो किया ही पर साध मे अपने धार्मिक सिद्धान्तो से बहुदेववाद के स्थान पर एकेश्वरवाद 
(ना०पफारणा)) का प्रचार किया । गुलामो को दासत्व से मुक्त कर कर उन्हे समाज मे 
समानता दिलवाई } किसानों को शोपण से बचाने क प्रयास किया ] 

सियो फी दशा में सुधार-ईताई धरम के प्रादुभवि से पूर्व यूरोप म सियो को 
भी सम्मानजनक स्थाम प्राप नही था } सामन्त व धनी पुरूष सियो को अपनी विलासिता 
की सहचरी मानते थे'। पर्तु ईसाई धर्म मे विवाह को एक सामाजिक बन्धन निर्धारित 
करके सियो फो समाज व परिवार मे आद्र का स्थाम दिलवाया | 

अन्धविश्वारसो का निवारण-उपरोक्त विवरण से यह भी स्पष्ट है कि ईसाई धर्म 
कै उद्भव से पूर्व योप मँ अशिक्षा का बोलबाला था। शिक्षा के अभावे लोग अन्धविश्वासी 
थे । गुलाम को बलि चदनि में भी काम लिया जाता था । पटु इस धर्म के प्रसार 
से शिक्षा का भी विकाम हुआ ओौर अन्धविश्वासो का भी निवाएण हुमा । 

कला के क्षत्र मेँ विकास-हालाकिं आगस्दस के शासने-काल म रोम को भव्य 
भवनों से अलकृत किया णया था ! परन्तु ईसाई धर्म के प्रसार के उपरान्त गिरजाप्े 
के निर्माण सं स्थापत्य-कला मेँ जो निखार आया, वह अनुपम था । उस शैली पए आज 
भी विस्वे मे अनेक भवन विद्यमान है तथा नव-निर्मित हो रहे £ । चित्र-कला के क्षेत्र 
भ पच्चीकागी (2१05215) शैली का उद्भव हु } तत्कालीन पच्यीकारी शैली मे चित्रित 
चित्र आज भी दर्शनीय बने हुए है । 

साषित्य के ेत्र मेँ देन -ईसाई धरम के प्रसार मे जिस प्रकार कलाकेषषेत्रको 
प्रभावित किया उसी प्रकार साहित्य के कत्र को भी प्रभावित किया । ठेटिनं भाषा के 
साथ-साथ रोम युनानी साहित्य का भी केन्द्र हो मया । बाइविल को जनसाधारण के हार्थो 


म पहुचाने ४ से अनेक भाषाओं का विकास जर्मन, 
के प्रसर मे ईसाई धर्म का बड़ा नधा है! ती 


1 उणैष क्तर्पीट वैन्वमच्ठं प्रमा [ल एप्लद एल पील वणल हपट प्लत [181 
शठं तनतत्दन. 


18 6/ विश्व का इतिहास 


राभनीतिक क्षेत्र में देन -राजनीतिक क्षेत्र मेँ इस धर्मं ी महान्‌ देन रही है ] सल 
एव परिपरी तथा त्यागी धर्म-प्रचारको के प्रयास के कारण यह धर्म विश्व के कोने-केमे 
म फैल गया । आज यह विस्व का प्रथम धर्म है । इस कारण ईसाई धर्मावलमि्य के 
देश एकता के सूत्र मेँ बध गये 1 इस धर्मं के कारण विश्व-ब घत्व की भावना सृजित 
हई । एजतनत्र के स्थान पर इसे प्रजातन्त्र का प्रसार किया । धर्म प्रसार कले के साथ-साय 
धर्म-प्रचार्को ने एशिया व अफ़्ीका मे साप्राज्यवाद्‌ का प्रसार भी किया । सायो ग 
अपने को विश्व मे सर्वश्रेष्ठ समचा ओर एशिया च अफ़ीका के पिद लोगो का उद्धार 
करना {प्णो1८ पा ९ एतद्य) अपना परम-करतेव्य समद्मा | इस धणा कौ परिणाम 
यह निकला कि यूरोप के शक्तिशाली राज्य एशिया, अणएीका, आ्टरलिया व अमेरिका 
परहा्रीपो मे छा गये । यदि इस धर्मन यूरोप मे गुलामि प्रथा को समाप्त केर सामाजिक 
समानता स्थापित की तो विश्व के पिछडे व निर्बल देशा को गुलाम बना कर्‌ इसने उगके 
निवासष्यो के साथ गुलामी का सा न्यवहार भी किया तथा बहा के दीन मनुप्यो को अपना 
अनुषायी सेना कए वहा अपनी एजनीतिक प्रभुता को प्रवल मनाया 


प्रश्ने 


1 ईसा कौन था? उसके धार्मिक विचारो को समञ्ञाइये । 
पफी० ५५२९ (पारा ¶ एषम 15 दृष्टम एवारटमि 

2 ईसाई धरम के शीप्र प्रसार के कारणो का पर्यवेभण कीजिए 
10196५९5 १96 ९०५४९६६ ० 1}€ 7अ70 क7634 त (लाप्ारराा+ 

3 “यह स्पष्ट हैकि ईसा जन्म से देशद्रोही धा जो विद्यमाने प्रिस्थितियो को सहन नर्ही 
कर सका ओर उनको उसने बदल दिया 1" इस यथन की विवेचना कीजिए 1 

1८15 नलम पणा 1८5४५ ५३5 2 एण पल्‌ त ल्ण्णत्‌ णा ¶नलभल फट 

छपा ल्नावापलाऽ गत ५५०५ छप 10 लेष्णाह6 पला , एिण्लत०८ 

4 चर्च-सगठन परप्रकाश डासिरए्‌। इस सगठन ने ईसाई-धर्म के प्रसा किस प्रकार योगदान 
दिया? 
गण सगा [षौ गा फट कणत छिषमसभाठाो त्रत कत्त पण 
[५ + ८ दृष्टस ४१1९ १९१ १८8५ ? 

$ ईसाईधर्ममेओत्ड द आओौन्यू-ेस्य्मेट का महत्व समल्लाये। 


तथः 0 पनावस्टण 0 देल्छधतला 9०६ तिद कल्कि पा 
पारा 


8 
इस्लाम का उत्कर्ष ब अरबों की सभ्यता 


*“इृस्लाम धर्मं मे साम्यवाद की भोति ईसा थम की समकालीन बुरा 
को पृथक करने के लिए एक सुधार की व्यवस्था कर अपना मार प्रशस्त किया।* * 
-आरनोल्ड जे गायनी 





प्रस्तावना -विश्व के दूसरे महान्‌ इस्लाम धर्म का उद्य अएन प्रायद्ीप से हु 
है 1 यह एशिया महाद्वीप के तीन महाद्री्पो म सबसे महान्‌ है ओर एशिया के दक्षिण 
पश्चिम म स्थित है । अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व मे स्थित होने ॐ कारण यह पश्चिम 
मे लाल सागर, दक्षिण मे हिन्द महासागार तथा पूवं मेँ फारस की खाड़ी से धिर 
है । इसके उततर भँ शक व फारस देश है । जैरसलम नगर भी इसके उत्तरम ही 
है 1 इक (भैसोपोटामिया) मे असीरियन व वैबीलोनिया सभ्यता का विकास हुआ तथा 
फारस मे जरतुस्त ने फारसी धर्म का प्रवर्तन किया । इमी प्रकार जैरुसलम नगर विश्व 
के ससे महानू ईसाई धर्म का उद्गम स्थान रहा । इस प्रकार स्पष्ट है कि दस्लाम धर्म 
का जन्म भौ ईसाई धर्म की भाति भूमध्यसागर के पूर्वं की ओर उस प्रदेश म हुभा जो 
पूर्णत रेगिस्तानी है । यहा वरषा की ओसत 5 से 10 क्व है । अत आर्थिक दृष्टि से 
यह प्रदेश सर्वथा पिछठड़ा हुआ था । देखा जाय तो इस्लाम धर्म के प्रसार से पूर्वं अव 
के लोग सब क्रो मे पिष्टे हुए थे। 

इस्लाम के उदय के पूर्दं का अरववासिर्यो का जीवन 

अर्ब सेमेटिक जाति के थे । उन्होने अपने अनेक कबीले वना रखे थे । मरस्थल 
म वे बहुत दूर तक श्रमण नहीं कर सकते थे । इसीलिए उमे प्रादेशिक भावना थी । 
एक कनीले का दूसरे कबीले से बहुधा सेयर्ष होता रहता था । प्रत्येक कीले का सरदार 
योग्यता के आघार पट मेतृत्व प्राप्न करता था तथा उसके अदिश को उसके सब सदस्यो 
को मानना पड़ता था । नस्या का 1/6 भाग समुद्र तदी प्रदेशो क छोटे-छोटे नगरों 
भ रहता धा । यहा के निवासी स्थल मार्ग द्राण सृत्य व लाल सागर के जल-~मार्ग 
वाग अन्य देशौ से व्यापार कलते थे । कबीलों का सामाजिक जीवम अत्यन्त रोचक था। 
प्रणय भौर पारस्परिक दर प्रत्येक के लिए लगभग अनिवार्यं था सख्रीको विवाहित होने 
के पश्चात्‌ आम तौर प सम्पत्ति माना जाता धा । अर में पुरषो की कमी होने के 
कारण बूहु-विवाह की प्रथा प्रचलित थी । अर्व सहस्र देवी-देवता मे विश्वास करते 
थे प्रत्यक कबीले का अलय देवता होता था । शस प्रकार स्पष्ट &ै कि धर्म के शत्र 
भ यहा भम्र, पैसोपोटामिया व यहूदिरयो की धार्मिक परम्प विद्यमान थीं । वे प्रकृति 

` की भी उपासना करते थे 1 अन्य श्रद्ध इतनी थौ कि वे इसे, वृक्ष व पत्यो की भी 

पूजा कलते थे । वे प्रेतो से डे रह कर उमकी पूजा करते थे। मक्षा के एक काला पत्थर 


188/ दिद को इतिदार 


(का) की आगधना के लिए समस्त अर्व से यारी अति ये 1 इष काना कौ उपासना 
ने ही उम लङधाकू व खूषार अए्ववापियो मे कुछ एकता उत्पतन कर रखी धी । उन्ही 
आप्र म यह समश्नौता कर लिया था किं कावा की यात्रा पर आनि के दिन आपत 
भ शान्ति रगे । इसीलिए कावा के देवताओं को वे शान्ति के देवता (०१५ ० {7४००} 
कहते थे । समस्त अण्व के यात्रियो के अनि मे भक्ता [\18८8) अगन का एक पवि 
एव महान्‌ नगर चन गया था । मक्षा का शासक उस्र समय कुशी (0078९) खानदान 
काथा। कावोरमे यात्रियो से मिले वाते चदव से कुरेशी की आर्थिक अवस्था अच्छी 
थी) 
मुहम्मद साहब का जीवन -असप्य अरव को अन्धविश्वार्सो से पुक्त कर एकता 
के,सू्र मे बाधने का्रेय मुहम्मद सराह फो हे ) उनका जन्म वीच के अनुसार 570 
ईसवी मे मका मे हआ । इनके पिता का नाम अन्द तथा माता का नाम अमीना (6पा४) 
था] इनके पितता कुरेण जाति फे थे । अभाग्यवशा इनके जन्म के कुछ मास पूर्वं इनके 
पिता का देहान्त हो गया था ओर जब ये वर्प के हुए तो इनकी पाता भी इस लोक 
से चल बसी थी) अत हतक पालन-पोषण इनके बाना अनदुल ल मुतालिब (४0५१ 
49) ने किया 1 पटन्तु उनका देहान्त भी एक वर्षं बाद ही हो गया । अत मुहम्मद 
साहम की देखे-रेख इनके चाचा आवृ तालिव {‰6५ 72119} कले ले { दयनीय आर्थिक 
अवस्था होने के कारण नाल्य-काल रभ इनकी शिला की कोई व्यवस्था नही हो सकी। 
बचपन मे वे पशु चरति थे। उ काफिलो के साथ जाने के भी अवसर मिलते थे। इष 
खानाबदौशी फे जीविन मे भी वे पूर्णरूप से ईमानदार रे । इसलिण वे अमीन (कपण) 
कहलन लगे थे । उनकी इमानदारी के कारण वे एक धनी सी खदीजा {8794118} के 
सम्पर्क मं आये | 24 वर्ष की आयु भँ उन्हेनि अपने से उप्र म अधिक होते हुए भी 
खदीजा से शादी करली । खादिजा के साथ विवाह हो जाना उनके जीवन की एक विशेष 
घटना थी] इस विवाह सै उनकी आर्थिक दशा मे सुधार हुआ । उरे उदर-यर्तिं की चिन्ता 
न रही ! खदीजा से दो पुत्र ब कई पत्रिया हुई ) दोन पुत्र बाल्यावस्था मे ही चल बसे। 
पुत्री फातिपा (21478) सन पुत्रयो भँ विद्यात हुई । उसका विवाह अत्त (1) के 
साथ किया गया था । इस विवाह के कारण वे मरक्ा के धनी लोगों के सम्पर्क मे आये। 
धार्मिक व्यक्ति भी उनका आदर कटने ले । परन्तु जब मुहम्मद्‌ साहन कौ इस चात का 
पतता चला कि ये धम के नाम पर दोग प्रसार कलते है तो उन्दे उनपे घृणा हो गई ओर 
चे सचे धर्मकी खोज कले लगे । चालीस वर्प की आयु में (610 ई०) उरे जित्रायत 
नामक फणिता से अल्लाह के सदेश प्राप्न होने आरम्भ हुये । उन्होनि णक नये धर्म का 
प्रचार करना शुरू किया । मक्ता मे उनका विरोध बढ़ता गया। वे अपने थोड़े से अनुयायि 
के साथ 622 ईंसवी मे मदीना चते गये । मुसलमानों का रजी सवत्‌ इष समय सै 
आरम्भ होता है 1 मदीना मे उनके अतुवाविर्यो की सख्या चेती गई। मदीना थँ उनके 
अनुयायी अन्सार {4753) कहलयि 1 वहा उन्हनि अलवाह की इचादत के लिए एक मस्जिद्‌ 
जननाई । धि उन्होने मदीमि ये अपनी स्कार बना ली ] इससे उन्होने वहा के यहद 
मते मुसलमान सुगमता से बना सिया 1 इसके उपगन्त उनहेनि अपने अुयायिर्यो क सार्व ` 
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मक्षा पर (630 ई०) आक्रमण किया । मक्रावासियीं को युद मे परास्त कर उन्होन वहा 
इष्लाम का इडा गाड़ दिया \ मक्षा व मदीना के निवासियां के सर्पं म अन्त मे मदीना 
की विजय हई । मुहम्मद साह मक्ता लौट आये ¡ इस श्रकार मुहम्मद माहव ने अगव 
मे इस्लाम (परमात्मा के साथ सन्धि) धर्म का चीज अशोपित फिया ओर कालान्तर मे 
वह विश्वं का महान्‌ धर्म बन गया । उनकी मृत्यु 632 ईसवी म हुई । 
इस्लाम की भावना-इस धर्म की प्रारम्भिक भावना का जान हरम अनु वक्र के 
एक सदेश से होता है } जब उसने अपनी सेना सीरिया के विरुद्ध भजी धी तां उसने अपने 
सैनिको को एक सदश भेजा था । उस सदेश का उद्वे इतिहासकार गिबन (01000) 
ने किया है । उसका आशय दै-' "परमदयालु की कृपा से हम' समस्त मुसलमानों 
के सुख तथा स्वास्थ्य की मगल कामना करते ह । तुम्हे सृचित किया जाता है 
कि सीरिया प्रदेश को जीतने केः लिए ओर काफिररो को नष्ट कमे फे लि भेजा 
जा रहा है । तुम्हे यह समल लेना है कि यह धर्म-युद्ध (जिहाद) परमेश्वर की 
आज्ञा से है । तुम्हे स्मरण रखना है करि तुम अल्लाह के सामने हो, मृत्यु तुम्हारे 
निकट हि ओर स्वर्गं की तुं आशा है । प्रलय मे तुम विश्यास करते हो । अपनी 
सेनाओं से प्रेम करो । धर्म-युद्ध मे कभी पीठ मरत दिखाओ ।' ' किन्तु विजयी 
होने धर सियो तथा बर्च्यो का वधम करो । केवल इतने ही पशुओं को मार 
जितने कि तुरहे भोजन के लिए आवश्यकता है । समश्मौते का ईमानदार से पालन 
करो । तुर एेमे भी लोग मिलेगे जो मों मेँ एकान्त जीवन्‌ व्यतीत कर्ते ह भौर 
इस भाति परमेश्वर की उपासना करता चाहते ह । उन्हे तुम मत छेद । कुछ लोग 
तुम एेसे भी मिर्लेे जो भिक्षुओं की भाति पुटे सिर है ओर जो मूर्ति पूजा मे विश्वास 
रखते ह । उनकी खोपडियः तोड़ दो ओर उह उस समय तकं आश्रय न दो, जब 
तक वे इस्लाम को स्वीकारन करल!" 
शिक्षायै मुहम्मद्‌ साव स्वय को पैगम्बर अथवा खुदा का-भेजा हुआ दूत मानते 

थे } उनक, कहना धा कि पदमात्मा अपना मन्तव्य वैगम्बर के माध्यम से ही व्यक्त करता 
है ओर पै उस परमात्मा (अल्वाह) का वैणम्बर हू ओर वह भी अन्तिम वैगम्बर हं । उनकी 
धार्मिक शिक्षाए कुन मे उदेखित है । कुरनि के अनुसार मुहम्मद साव की शिक्षाए्‌ 
निम्नलिखित है- 

1 एकेश्यरवाद-पुह्मद साहन ते अपने अनुयायियो को कहा कि वरिश्व म केवल 
एक परमात्मा (अद्वाह) है। अत मूर्तिपूजको की धारणा मे विश्वास करके अनेक देवी-देवता 
की उपासना मत करा । केवल अद्वाह मे ही अपना विश्वास व्यक्त को! वह ही 
सर्वशक्तिमान है । 

2 आवागमन के सिद्धान्त में विश्वास-मुहम्मद साहब ने भी आत्मा को अमर 
माना है । बुर कर्मवाल को न्क (दोजख) भे जाना पड़ता है ओर अच्छे कर्म के वाले 
पर परमात्मा की अतुकम्पा रहती है । इस कारण वह स्वर्गं (बहिष्त) जाता है ! इन्सान 
के मरन के तीन दिनं बाद (कयामत का दिन) उसके कर्मा का लेवा-जोखा. परमात्मा 
दवारा लिया जाता है ओौर उसी दिन उत स्वर्गं वा गरक भेजने का निर्णय लिया जाता है। 
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3 जीवने मेँ भैतिकता-इ्लाम धरम के अनुसार विश्व के सभी मनुष्य "आदम! 
की सन्तान है, पदु वे दो श्रेणियों मे विभक्त है । प्रथम प्रणी क व्यक्ति अष्वाट कै आङ्गक 
हि । उन मुहम्मद साहब मे मुसलमान बताया है । दुम ्रेणी मे वे व्यक्ति अति हिनो 
अछ्लार के आज्ञाकारी नहीं है 1 वे लोग प्ुसलमान महीं होते । किन्तु कुगान म अदराह 
नै व्यक्त किया रै कि प्रत्येक व्यक्ति के दिलौ के भेद को तै ही जानता हूं । अत अहह 
नै अस्वनिवासियो को जीवन म नैतिक बने रहने का आदेश उसी प्रकार दिया है जित 
भ्रकार ईसा ने यहूदिया को दिया था 1 मुम्मद साहब मे जीवनं में वैतिकता बनाय रखन 
कै लिए वे ही उपदेश दिए है जो कि ईसाई धर्मके दस आदेसो' (लय (गापावाताला$ 
ण 1०८भ5)} मेँ उदलेखित है } इस्लाम में माता-पिता के प्रति आदर भाव खमे प जोर 
दिया गया है तथा जुरा खलना व शगरव पीना निन्दमीय बताया है} 

4 जीषने मँ अच्छा व्यवहार - मुहम्मद साहब ने धर्म की व्यावहारिकिता पर अधिक 
जो दिया है । उन्होनि कहा है कि दार्शनिको व पुरोहिता के फेर मे न पडकः अपने व्यावहापिकि 
जीवन म अच्छे कर्म कने चाहिए 1 दु प-दरई मे एक दूस की सहायता कंएनी चाहिए। 
मनुष्य जाति की सेवा करना ही कुगान मे सरवशेषठ उपासना बताई गई है । यदि एक मुसलमान 
अह्ाह की सभी उपासना नियमित रूप से करता है पदन्तु अपने साथियो के साथ वह 
अच्छा व्यवहार मर्ह कर्ता तो अद्लाट उसकी इबादत को मजुर नहीं कएता। 

5 समाज में समानत्ता-जव परहम्मद साहब अए्ब म जन्मे धे उतत समय बहा 
की सामाजिक अवस्था अत्यन्त दनीय थी } ऊच-मीच का भेद-भाव व्याप्र धा । आर्थिक 
विषमता भयकाए रूप स विद्यमान थी ) अत पुहम्मद सराहव ने अपने अदुयायिया कौ 
अदेश दिया कि सव पुसलमान समानं £ । बे एक अष्ठाहे के बन्दे हानं के माते भाई-भाई 
है । जब अट्ाह की निगाह र्मे सब भाई है तो तुम्हे असमानता का व्यवहार के का 
क्या अधिकार? 

मुखलमारनो के कुछ कर्तव्य 

मुहम्मद साह्व ने अपने अगुयापिर्यो को धार्मिक उपदेश द के अलावा उनके कुछ 
कत्तव्य भी निरिति किए । वरयोकि विना कर्तव्यपालतन क उनका धर्म फलीभूत महीं हो 
सकता धा | उनके द्वारा निर्पापित कर्त्व्यो में से कतिपय निम्नलिखित रै- 

1 कलमा पढना -प्रथम प्रत्येक पुसलमनि को अ्ाह तथा उसके पैगम्बर मे पूर्व 
आस्था व्यत करनी चाहिए । इसको उन्हवि "कलमा' {ग7०)ए-ताहीद नताया टै 
कलमे का अर्थं है- अद्वाह {पामात्मा) एक है ओर मुहम्मद उसका अन्तिम पैगप्वर है 
{2 79) गाठ काग कर्णपाणत्‌ पण कामक) इतत कले मे विश्वास व्यक्त करन 
को अर्थ है कि प्रत्येक मुसलमान केवल मात्र एक अद की इवादत (पूना) क्रे ओर 
उसके अतिर्किं अन्य किसी देवी-देवता का उमके समान ने समञ्च । 

2 सल्ला (54121) -षससा अर्धं है कि प्रत्यक मुसलमान का दिन मे पिब 
नमाज पड़ना चारिर्‌ 1 परस्यक सच्यै मुसलमान का नमाज पदेन मम्निद मे जाना चाटिए 
अष यटा कुरान के अदा सुनने चारि 1 कम से क्म शफवार कौ सामूहिक नमाज 
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पदन मस्निदं मेँ अवश्य जाना चाहिए । नमाज को इस्लाम धर्म का स्तभ माना गया है। 
इसीलिए मुहम्मद साहब मे क्य है कि जिसने ममाज का परित्याग कर दिया है उसने 
धर्म का विनाश कर दिया | नमाज ही मुसलमानों की वह इवाद्त है जिसमे वह अछ्छाह 
के अगि द्युकता है ओर उससे लोक-परलोक की सफलता की प्रार्थना करता है । 

3 रोजे रखना -वर्ष मेँ एक महीने तक रोजा (उपवास) रखना प्रत्यक मुसलमान 
करा अनिवार्यं कर्तव्य है । यह उपवास रमजान (र०गय्ा] के महीने मे रखना पड़ता 
है) इसम सूर्योदय से सूर्यं के छिपनं तक कुड भी खाना-पीना वर्जित रहता है । इसका 
फल भी अहलाह द्वा ही मिलता है । 

4 जकात (2०९य०।) प्रत्येक मुसलमान को गरीर्वो मे दान बाटना भी आवश्यक 
बताया है } जकात के अन्त्गत्‌ प्रत्येक मुसलमान कौ अपनी आय का ढा प्रतिशत निर्धने 
को देना आकायक टै। 

5 हज (६१]))-सचे मुसलमानों का अन्तिम कर्तव्य हज कला बताया है । इसके 
अन्तर्त्‌ प्रत्येक मुसलमान का अपन जीवन-काल मे कम स केम एक वार मक्वा-मदीना 
की पवित्र यात्रा पर अवेश्य जाना चाहिए । पनतु यदि कोड व्यक्ति आर्धक कारणों व 
शारीरिक कठिनाय से जनि मेँ असमर्थं हो तो उस हज कना आवश्यक महीं है । 

6 इस्लाम का प्रचार-पुहम्मद साहव न एक सव्यं मुसलमान का कर्तव्य इस्लाम 
का प्रचार करना भी बताया है| उनका कहना है कि इस्लाम की रक्षा व प्रचार तन, 
मन व धन्‌ से करना चाहिए । उन्हे यहा तक कहा है कि. आघश्यकता पडे तो तलघार 
केजोरसेभी ध्म का प्रचार करे । आगे काह, 'तुममेसे किसीके लिए 
भी सब प्रकार फी अतिरिक्त नमाज पढ़ने की अपेक्षा युद्ध के मोर्चे पर उपस्थित 
र्ना अधिक अच्छा हे ।' 

युरान -जिस प्रकार हमने बाइबिल को ईसाइयो का प्रमुख धार्मिक पन्थ बताया 
है उसी प्रकार कुरान {९० भरुसलमानां का प्रमुख धामिक ग्रन्थ है । उपरोक्त धार्मिक 
शिक्षाए व सव्ये मुसलमान के कर्तव्य इसी कुरान व हदीस के आधार पर बताये गै है। 
पुहम्मदे साहन के सगि उपदेश इसी ग्रन्थ मेँ सकलित है । एक सचे मु्तलमान को अपना 
जीवन किस प्रकोप व्यतीत करना चाहिए यह इसमे स्पष्ट किया गया है । जब फटिति 
जिन्नाइल के माध्यम से मुहम्मद साह को अद्धाह के आदेश मिलना आए्म हो गया 

तन उनको उनके शिष्य द्वारा सकलित कर लिया गया । वे सव कुन मँ उहेखित है।: 
इसीलिए मुहम्मद साहब स्वय ने कहा धा, “ कुरान तुम्हारे पथ प्रदर्शक का कार्य करे । 
यहौकरो ज यष्ट आदेश देती है । जो इसे स्थीकार नही करता-वह इससे अलग 
रहे ।' ' इस प्न्य भं अष्वाह की एकता, मुमलमानो क कर्तव्य, उपासना तथा हज सम्बधी 


तरिय्मो को उङछिख किया गया है ¦ इनके अलावा इसमे विवाह, तलाक व उत्तगधिकर 
सम्बन्धी नियम भी दिए गये है | पि 
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हदीस-पुहम्मद मे अपने धर्म कौ “इस्लाम (नभा) नाम दिया जिसका अर्थ 
है ईर्वर के प्रति आत्मसमर्पण । इस्लाम धर्म के अनुयायी शुहम्मदी" कहलाये ओर पुहम्मद 
स्वय ने जो शिक्षाए अपने अनुयायियों (मुरम्मदी) को दी ये “हदीस' मेँ सगृहित है । अत 
हदीस' भी कुरान की भावि ही एक धार्मिक ग्रन्थ पाना जाता है । 

इस्लाम धर्म की विशेषताए्‌-दालाकि इस्लाम धर्मं मौलिक नही है । इपर पा 
हतर सस्कागं व ईसाई मते का पर्याप प्रभाव पड़ा है, तथापि इसं धर्म की कुछ निजी 
विशेषताए है 1 उनमें से कत्तिपय निप्नलिपित ै- 

1 इस्लाम धर्म पूर्वी धर्मो से क्या ईसाई धर्म से भी व्यवहार मे सरल है। 

2. इस धर्मं मर पुरोहित वर्ग की प्रधानता नहीं है ओर मस्निद केवल नमाज पढ़ 
का स्थान है । बेहा अन्य कोई धार्मिक कर्म-काण्ड नहीं होते । वहा वेदी या मूर्ति आदि 
मरही होती । 

3 यह एक व्यक्तिगते धर्म है ] इसमे अद्लाह (परमात्मा) से सम्बन्ध स्थापित कसे 
के लिए किसी मध्यस्थ की आवश्यकता महीं । 

4 इस धर्म्म स्वर्ग का ता अति रजित वर्णन किया गया है जबकि न्क का 
वर्णन अति विषादपर्णं किया गया है । 

5 इस्लाम का अपना सुनहला नियम भी है । "कोद भी व्यक्ति अपने पद्धीसी 
के साथ वैसा सर्ता न करे, जैसा कि घह अपने साध क्रिया जाना पसन्द नं करेणा।* 

6 सामाजिक समानता इस धर्म मँ अनुपम है । मुसलमान यह सगर्वं घोवणा कते 
है कि मुमलमानो मे किसी प्रकार का कोड वर्ग-भेद नहीं है । 

श सिद्धान्त इस्लाम मे प्रजात त्रीय भावना का समावेश अवश्य है परन्तु व्यवहार 
मे यह धर्म-प्रधाम्‌ (1८०0ब।\९ 51816) राज्य की स्थापना पर जोर देता रै । 

8 इस धर्म ने सामाजिक समानता परए अवश्य बल दिया है परन्तु स्री जाति की 
सर्वाधिक द्यमीय अवस्था इसी धर्म मे पाई जाती है । समाज, एन्य व परिवार मे उसे 
कहीं कुछ अधिकार प्राप्न नहीं है  बहु-विवाह ने उकी अवस्था को ओर भी शोचनीय 
बना दिया है 1 एक मुसलमान चार्‌ विवाह तक कर सकेता है । तलाक-प्रथा इतनी सरल 
अनादीहिकि सखी कुछ भी कहने या कले की क्षमता नहीं रखती । उदाहरणार्थं हम 
पाकिस्तान की वर्तमान एजनीतिक अवस्था को ही ले सकते है । श्रीमती बेनजीर भद्रो 
के प्रधान मन्त्री निर्वाचित हो जाने षर पाकिस्तान के धर्माधिकारी व राजनीतिरञो पए क्या 
गुज ओर आज उसकी क्या दशा हो रही है ? 

9 आधुजिक समाजवादी भावना भी इस धर्म मे दृष्टन्य है 1 आर्थिक विषमता 
करो दूर कले का प्रयास किया गया है 1 दीन-दुखी एव निर्बल व्यक्तियों को गहत देने 
का प्रयासं जितना इस धर्म मे किया गया है उतना अन्य धर्मो मे नही किया गया है । 

10 इस्लाम धर्म एक रैनिके धर्मं है । नि सन्देह यह धरम आज विश्व का दूस 
र्म है ओर जितनी शीप्रता से यह धर्म फैला है उतनी शीघ्रता से अन्य कोई धर्म नही 
फेला 1 इसका भूल कारण य है कि धर्म तलवार की शक्ति से प्रसारित हुआ । ईसाई 

की भाति यह धर्म-परसारको की सहायता से प्रसारिति मही हा । आगे खलीफार्जो 
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के वर्णनमे हम देखे कि यह धर्म किस प्रकार तलवार व शक्ति के सहार फैला है । 
इसके अलावा इस कथन की पुष्टि इसकी भावना से भी होती है । 
खलिफाओं के नेतृत्व भें इस्लाम का प्रसार 
मुहम्मद साहव मे 630 ई० में मक्ता पर आक्रमण किया ओर उते इस्लाम का 
केन्र बनाया । अभाग्बरा 632 ई° मे ही ये इस लोक से चल बसे ! पलु इस दौ वर्यं 
के अल्प-कालं मे ही वे समस्त अग्न मे अपना मत प्रसारित कटने मे सफल हो गये। 
इसके उपरान्त यह धर्म स्पेन से पूर्वं मे हिन्देशिया तक फैल गया । इस धर्म प्रसार का 
रिय खलिफाओं को भी काफी जाता है1 
अबू घक्र (40४ एता, 632 34) -युहम्मद साहब केवल धार्मिक मेता ही नहीं 
थे वपन्‌ बै राजनीतिकनेता भी थे। इसीलिए इस्लामी राज्य आभ से धर्म राज्य (11600111 
ऽभ॑ट) कहलाता था । 632. ई० म जच मुहम्मद साहब ने इपर लोक का परित्याग किया 
तो उमके की पुत्र न होने के कारण उत्तगाधिकार-युद्ध (० ० 8०८०८५९०) हुजा। 
युद्ध मे उनका दामाद अली (410) परास्त हुजा ओर उनका मित्र अवूबक्र सफल रहा। 
मुहम्मद साहब के उत्तगधिकाी खलीफा (411 ० वाए)2) कहलाये। अचूवक्र 
शस पद पर अश्बवासिय द्वाए निर्वाचित हुआ धा । उसके उत्तराधिकारी ओमर, ओधमन 
तथा अली भी निर्वाचित हुए थे । इनके उपरान्त खलीफा का पद भी वशानुगत हो गया। 
अवुधक्र भी इस पद पर केवल दो वर्थ ही रहा, पस्तु वह इस अत्प,काल मे भी सीर 
{92} को स्लिम देश बना गया । सीरिया के विद्धं जब अनूलक्र ने सैनिक अभियानं 
भेजा' तो उसने अपने यैनिको को क्या सदेश भेजा धा, उते इतिहासकार गिबन [01४४०] 
ने इस प्रकार व्यक्त किया है, ““परमदयालु परमेश्वर की कृपा से हम समी मुसलमानों 
के सुख तथा स्वास्थ्य ष मगल की कामना कते है । तुरं सूचित किया जाता 
है कि सीरिया प्रदेश को जीतने के लिए भौर काफिरों को नष्ट फले फे लिए भेजा 
जा रहा टै 1 तुर यह समञ्च लेना है फि यह धर्म-युद्ध (जिहाद) परमेश्यर की 
आक्ञासेषहैि ।'" 
ओमर (0०, 634 44} -ओमर को खलीफा पद पर कार्य करमै कौ 12 वर्ष 
मिले । उसने इन 12 वपो म इस्लाम साप्राज्य को अति विस्तृत्त कर दिया । उसने सेनापति 
खालिद (वाव) को गेमन सम्राट हेगद्चियस (१1५720४5) कौ परास्त कएने भेजा । 
उसने परास्त कर खालिद ने उससे दमिश्क फिभा25०५), फिलीस्तीन (8165111९) ओर 
फिनिशिया (श ०८००.8) प्राप्त कर लिए । इन प्रदेशो को प्राप्न कएने के उपरान्त खालिद 
ने मिघ्र (एष्ट) को विजित किया । कैसोपोरामिवा ओर फारस को जीत कर ओम 
म पूर्व मर भी इस्लाम का प्रसार आरभ कर दिया । 638 में उसने जैरूसलम (7५५०6) 
पर भी अधिकार कर लिया । 644 मे ओमर का वध कर दिया या । 
ओमन (0 644 56)-अओमर के वथ किये जाने पर ओथमन खलीफा 
चुना गया। उसने भी इस्लामी साप्राज्य पर १२ साल तक शासने किया ! उसके शासन-काल 
मे वास्तविक सत्ता उसके भतीजे मोवैय्या (ण्व्य) के हार्थो मे थी | इसके समय 
म जहाजी बेडा तयार किया गया ओर सिकन्दप्यिा पर अधिकार कर लेमे ` 
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साइरस (00४९) को अधिकार मे कर लिया । इसक यग्न्त श्रिपाती, द्यून 
(ष्म) एल्नेस्या ओर मेरेको पर अधिकार किया गया । इस प्रकार उत्तरी अका 
कौ विजित कर वल की वरव {एलणथ) तथा परारि {04००9} जति के ताग 
कौ मुसलमान क्या लिया । इस प्रकार भू-मध्यसागरीय श्रदशो पर इस्लाम का इषण्डा लह 
दिया। 656 मे ओथमन का भी वध कर दिया गया । 
इस्लोम धर्म का दो सम््रदार्योः मे पिभाजन-ओथमतन के वध क्वि जने फ 
मुहम्मद पराह के दामाद अक्ती को छलिषा-ष्दे प्फ क्से म सख्लता पठ हे ग। 
हालाकि वह अवूषक्र कं विशद्ध सफ़ल नहीं रहा था ¡ पर्नु असी का खलीकःा होना 
आथमन के भतीजे मोवैव्या को अच्छा र्हीं लगा । वह उस समय भीध्या का गवै 
था । उसने अली क विरद बमावत कदी ओर 561 भँ अलौ की मौत के घाट उता 
दिया । मावैम्या स्वय खलीफा वनं वैठा । पन्त इसते गृहन्युद्ध की समापि नही हरं । 
अली के पुत्र हुतैन (६०९5217) ने अपते पित्ता की खलीफाते प्रप्र करने का प्रयास किया! 
परन्तु मातैप्या क पुपर यजीद (भिदटा0) मे हुसैन का करवला {१८०9919} मे वध क 
दिया । इस गृह-युद्ध क फलस्वरूप इस्लाम अव दां सम्प्रदायो भें विभक्त हो गया ¡ अवृचक्र 
के समर्थक सत्री (55) कहलाये । वे अवूवक्र व उसकं दो उत्तशधिकारिरवा को वैधानिक 
खलीफा व हम्मद साह के उत्तराधिकारी मानित थ । सुती कुरान दवारा निर्दि रदे 
को पूर्णत है} वे मुन्ना (5८72) म पूर्ण मास्या रखने है । इसके विपरीत शिया 
(७१८०९) अवूबक्र तथा उसके दो उत्तराधिकारियो को एज्य-हर्ता मानते है । उनका कहना 
है कि मुहम्मद साहब का वास्तविक उत्तराधिकारी अली धा न कि अवूक्र ! शिया कुरान 
के मिर्देशो को इतनी केटता से महीं मानते जितने कि सकी भामते है 1 इसकं अलावा 
शिया पुम (जणो) के प्रथम दस्त दिनि तक हुसैन की काबला मे हुई मृत्यु का 
मातम भी मनाते है) इस प्रकार आज भी इस्लाम सुती व शिवा दो प्रमुख सम्प्रदाये 
विभक्त है। 
उमैव्याद (0772092) वश के खलीफा-अली क वध किये जाने पर उधैष्याद 
अश के खलतीफा वमे! इस वश कं 99 वर्थ (661 749 ई०) तक खलीफा रहे ! अनुवक्र 
च उतर उत्तराधिकारि्यो ने अपनी राजधानी मदीना (१<प02) री थी पटन्तु उवैव्याद 
बश के खलतिं मे दभिण्क (217250४5) को इस्लामी साप्राज्य की राजधानी यनाया। 
इस वश की सयते महान्‌ उपतन्धि स्पेन {527} की विजय धी । सेनानायक तारिक 
(थताः) सर्वप्रथम जिन्रल् (106 के०ाणण त वणय) पर उग्र ओौर 2711 इंमे 
अष्ठीका मै बन्दी नाये भये गुलाम की सहायता कं उं स्पेन प अधिका कर लिया। 
स्येते का विजितं करने के उपगन्त वह 732 ई० मेँ अग्रीय के धर्म-पदिवर्तिते लोगे 
की सहायता सै पाड्ग्नीज {४१९१९८५} पर्वतमाला को पाए करके दिणी शरान्म {02५} 
भ जा पचा । एनस के ईसाई इष्लामी ज्वार की लहर से भयभीत हे उठे 1 पल्तु फल 
के सेनानायक चारस्य मर्टरत[्त८5 2712) ते दूरत (ण्ण) की तङ मुसलमान 
क परास्त कर दिया } यहं घटना भरुहम्मद साव की मृत्यु के 100 वर्धं उपरान्त घरी। 
ष पपजय के उपरन्त मुसलमान वापिस स्थेन आ गये आौर 1492 तक य बहाये 
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रहे । इतिहासकिं की मान्यता है कि यदि दूस के युद्ध मे ईघाई हार गये होते, 
तो आज सारा यूरोप भी शायद मुसलमान होता]! 
उभैप्याद वश के खलीफाओं मे अपनी विजय-यत्रा स्येन तक ही सीमित महीं रखी। 
712 मे उन्हेनि सिन्य (50) पर अधिकार कर लिया । कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कले 
को दो प्रयास (673 ओर 717 ई०) किये गये परन्तु वहा उन्हे दोनों बार ही असफलता 
मिली । इस प्रकार 749 ई० तक मुसलमानों का प्रभुत्व पञ्चिम मेँ स्पेन से लेकर पूर्व 
भ सिन्ध तक फैल गया । विजित प्रदेशों के म्ुप्यो को या तो इस्लाम स्वीकार करना 
पडा या ऊर भृत्य का ग्रास भनना पड़ा। 
अब्यासी (४025005)वशच के खलीफा-750 ई० मे अय्याद वश समाप्त 
हो गया ओर उसका स्थान अन्यासी वेश ने तिथा } अन्बासी वश के खलीफा मुहम्मद 
साह के चाचा आवृ तालिन के वशज माने जाते है । इस वश सस्थाप्क का अबुल 
अन्नास अन्नु था । यह वश सत्ता मेँ लगभग 500 वर्ष तक रहा ओर इस काल 
० मे भी अधिक खलिफाओ मे शासन किया । इस वश के खलीफा शिया सम्प्रदाय 
॥ 
इस्लाम साप्राज्य का दो भागों मे विभक्त होना-उभैय्याद वेश का एक सरदार 
अब्दुहमानं {4४८7 एशे) बच गया था } अन्वासी वश के सत्ता मे अति ही 
बह स्येन भाग गया ओर कातेडोवा (०००१०५४) को अपना केन्द्र बना कए वहा शसिनं 
के लगा । इस प्रकार स्पेन उओरैव्याद वश का स्वतन्त्र राज्य 1492 ई० तक बना रहा। 
इर्‌ अब्बासौ वश के खलीफा राज्य करते रहे । वे शिया थे । अत इगानी उन्ह अधिक 
चाहते धे। इस कारण इस वश ने अपनी राज वानी दमिश्क के स्थान पर बगदाद (2९08) 
मनाई । 
अन्बासी वश के समस्त खलिफार्ओं का वर्णेन कटना सभव नही । अत इस वश 
के सबसे प्रतापी खलीफा हारु-अल-~रशीद {प्रणा 41 1र8७फ} का ही हम उहल 
कमना चगि । 809 ई° भे वह इस लोक से विदा हुआ था । उसके शासन की उपलब्धियो 
का वर्णन हमे "सहस रजनी" (ग]०प्5त्‌ 90 076 कषा) में मिलता है । इस 
खलीफा' ने बगदाद में (00106) 01९) नामक एक भव्य स्वर्ण प्रासाद बनवाया । बह 
ईगनी ठाठ से रहने लगा । वगदाद शीघ्र ही एक महलो का नगर तथा राजनीहि व मुस्लिम 
संस्कृति का केन्द्र बन गया } उसका पुत्र मामून (ष्पा) भी एक प्रतापी खलीफा 
दुखा) परन्तु उसके उत्तराधिकारी निर्बल एव अयोग्य सिद्ध हए । इस कारण विधटनकातै 
शक्तिया प्रबल हो गई ! दूरवर्ती प्राना म स्वतन्न होने की प्रवृत्ति जोए पकड़ने लगी ओौर 
दसर्वी सदी के अन्त त्क अर्व मा्राज्य तीन खलीफार्ओं के आधीन हो गया । उनके 
केन्र थे-अन्वासी खलोफाओं का केन्द्र बगदाद, उमै्याद वश का कारोडोवा तथा फतिमिद 
{एदापद) वश्च काकेस्जि 2०) | 
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इस विभाजन के उपरान्त भी शवान्दिर्यो तक इस्लाम साप्राज्य विश्व मेँ एक महान्‌ 
साप्राज्य बना रहा । 1453 मे मुस्लिम क्वीले (आलेपन तुर्क) म पूर्वी रोमन सप्रान्य 
की गजधानी युस्तुनतुनिया {00५3192} पर भी अधिकार कर तिया । 

इस्लाम धर्म के प्रसार के कारण 

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि इस्लापर धरम विर्व मे बहुत शीघ्रता से कैला भष 
एक शतान्दी के अन्तल मे ही यह एशिया, यूरो व अष्ठीका महाद्ीपो के कई रज्य 
वे मगरे मे प्रभावशाली बन गया 1 इसके इस शीघ्र-प्रतार के कुछ विशेष कारण धे 1 
उन्म से कुठ पमुख निम्नतिखित मामे जति &- 

1 इस्लाम मे कुरान का महत्व-कुरान मुसलमान का सर्वोपरि धार्मिक ग्न्य 
है! आज भी इस कुरान की शरीयर्तो की कोड साधारण पभुसलमान व सुल्तान अक्का 
नही कर सकता है । बुत्राने मे लिखा है-* "कुरते फो मानो, फरदोयाफिरयसे 
तलवार के घाट उतार दो } यह थी मुसलमानों की उनके धम को माने वालो को 
चेतावनी । युद्ध कलने घाले भुसलमानो फे लिए कुरान का आश्वासन धा कि उनके 
पाप क्षमा कर दिए जा्वेगे भौर स्पर्ग मे खूढ आनन्द मिलेगा 1" कुरान के इस 
व से उम्मत मुसलमाने गैर युसलमाना का अपनी ततवार से पुसलमान नति ही 

गये। 

2 इस्लाम धरम मे बन्ुत्व की भावना-इपत गुण का हम पहले भी वर्णन कर 
अये है ! इस बन्धुत्वं की भावना ने सरि पुसलमा्गो को एकता के सूत्र मे माबद्ध रखा 
तथा अन्य धर्मौ के दलित लोगों को अपनी ओर आकपित कर उन्हे आसानी से मुसलमान 
सनाया । 
3 इस्लाम धम मे अनुशासन -जैता कि इससे पूरव ही व्यक्त कर आये है कि 
इस्लाम एक सैनिक धर्मं है ! सना मे अनुभासम का होना अत्यन्त आवश्यक हाता ह 
ओर सेना की सफलता की कुजी उप्का अनुशासन ही हाता ह । इस्लाम धर्म ये अयुशासने 
इतना कठोर है कि इतके अतुयायी निना किसी तकं के इसका पालनं काते है । यदि 
आज दिष्ठी की जामामस्मिद के इमाम बुखार कोई आदेश देते ह ठे भारत के सरि मुसलमान 
उसका बिना तर्क के पालन कर्ते है । आजं विश्वे के सारे पुसतमान अब्दुल रशदी क 
क्यो प्राण तेना चाहते है क्योकि इरन के अताउ्ी खुमानी ने उसकी मौते का एतवा 
जापी करदियाथा) 

4 अरय का रेगिस्तानी देश होना-अए्व एक रेगिस्तानी देश है । यहा वैदावार्‌ 
म होने के बराबर थी । अए्ववासी सुट व खानाबदौश थे जबकि इसके आस-पास के 
देश दे-भे थे! अत अरव के मुसलमान पड़ौसी देशो पर भूषे भेष्धियो की भाति द 
पड़े । उन देशो को जीत कर उन्हे मुस्लिम साग्राज्य का अग बनाया तथा वहा के निव्षियो 
कतौ मुसलमान बनाया | 
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5 जजिवा-ौ#ैर मुसलमानों को या तो इस्लाम स्वीकार करना पड़ता धा या उरे मौत 
का सामना कना पडता था । मौत से नयने का एक दूस उपाय धा कर (जजिया) 
देना, पर यह कर भी काफि से बहुतः ही अपमानजनक तीको से वसूल किया जाता 
था । अत अपमान तथा जजिया से बचे के लिए गैर मुसलमान शीप्रता से इस्लाम 
धर्म कौ स्वीकार कर तेते थे। 

6 सरकारी पद प्राप्न कलना मुस्लिम राज्य धर्म प्रथान राज्य (111८00व110 181८5) 
हेते थे । अत भागरिकता का अधिकार केवल मुसलमान को ही प्राप होता था। सरकारी 
द्‌ भी उनके लिए ही उपलब्ध होते थे । #र मुत्लमानो को न तो मागरिकता ही प्रा 
होती धी ओर न राजकीय सेवा ही । अत जीविका उपार्जन के लिए भी काफिर इस्लाम 
धर्म अगीकार कर सेते थे । 

7 इस्लाम मे जाति भेद न होना-इस्लाम धर्म के अनुयायी सव एक अघ्राह 
की ओलाद है । इत धर्म मे कोई जात-पात नहीं है । इस कारण ऊचे-मीच की भावना 
भी नर्ही है] इसलिए भी अन्य ध्र के लोग समान आदर पति की दृष्टि से पुखलमानों 
की जमात म सम्मिलित हो जति थे। 

8 हजरत मुहम्मद का सादा जीवम- धर्म के प्रसार मे सर्वाधिक सहयोगी स्वय 
धर्म-प्रवर्तक होता है । भात मँ चैन व बौद्ध धर्म शीघ्रता से कैते तो महावीर स्वामी' 
च मरहात्मा बुद्ध के सरल एव सात्विक आचरण के कारण ही फते } इसी प्रकार इस्लाम 
के प्रसा म मुहम्मद साहव का सरल व्यक्तित्व बहुत सहायक सिद्ध हुआ 1 

9 इस्लाम धर्म का एक व्यावहारिक धर्म होना -इस्लाम धर्म मे हिन्दु धर्म की 
भाति कर्म-काष्डो की प्रधानता नही है । एकेस्वस्वादी होने के कारण मुसलमान केवल 
एक .अघ्वाहं को ही अपना सर्वस्व मानते ई । मस्जिद मे नमाज सादा तरीके से पदी जाती 
हि} वहा कोई वेदौ या हजरत मुहम्मद की को मूर्ति या तस्वीर नर्हा होती । पाच वार 
नमाज पदमा आवश्यक है पर स्नानं कना आवश्यक मरही । इसके अलावा नमाज का 
समय होते ही मुसलमान हर कहीं नमाज अदा कर सकते ह । उन्हे मस्जिद मे जाना आवश्यक 
नहीं होता । कहावत है कि जषा बिष्ठाया पल्ला, वहीं मौूद है अष्टा । 

10 चिराल साप्राज्य की स्थापना-जिस प्रकार शृसाईं धर्म के प्रसार मे उनका 
साग्राजयवाद् सहायक सिद्ध हुआ है, उसी प्रकार पुसलमानो की महान्‌ विजय इस्लाम के 
प्रर भे महान्‌ सहायक सिदध हई है । विजित देशो के लोगों को या तौ बलात्‌ मुसलमान 
व जाता था या उने दासो मे परिणित कर परुसलमान बन को बाध्य कर दिया 

11 अन्य धर्मो का हास-इस्लाम धर्म का प्रचार उत समय हो रहा था अच 
कि यूरोप तो अन्धकार शग (791. ¢&९) से गुजर दहा था ओर भारत मे बौद्धधर्म 
(५ स 1 ० था। यहा के लोगं धर्मम सुधार चाहते 

जन्ध-श्वासों से मुक्त हेना चाहते धे । इस्लाम धर्म मे उनको यह राहत 
दी ओर इन देशौ के लोगों ने सहर्ष इस्लाम स्वीकार कर सि ॥ प 
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खलीफाओं की सास्कृतिक देन 
हजरत पुहम्मद मक्षा पर अधिकार करके केवल दो वर्प हौ जीवित रहे । इस कारण 
उनको इम्लाम धर्म व सस्कृति प्रसा का समय मर्ह पिला} मि सन्देह उन्हे मतर प्रप 
मे तो इस्लाम का प्रसार अपने जीवन काल मे ही कर सिया धा ओर वहा के सामामिक 
उचै भी कुछ पिवर्तम कर दिए ये । पान्तु इस्तामी साप्राज्य की स्थापना तो उनके 
उत्तराधिकारी खलीफाओं मे ही की थी । उस शस्तामी साप्राज्य पर रैक वपं शासन 
भी खलीफ़र्ओ मे ही किया } उयके उस महार्‌ साप्राज्य मे कडु जियो का पित्रिण धा) 
उन जातिर्यो की विभिन्न भायाए्‌ तथा विभिन्न धार्मिक धारणाय थीं । फलत इस्तामी सप्राज्य 
मै जिस सभ्यता व सम्कृति का विकास हो उपरमे उन सवका मिग्रण हाना स्वाभाविक 
था । इस्लामी सभ्यता में पारसी, ईसाई, यहूदी, न्द्‌ तथा चीनी सप्यताओं के त्वौ 
का सम्मिश्रण हुआ ओर खलिफाओं ने अपनी उदारता, योग्यता एव दृषर्िता मे ५८ पणी 
सभ्यता कौ इस्लामी सभ्यता का बाना पठिनाने का प्रयासं किया । उनके प्रयासो मे 
अर्व सथ्यता की आविभवि हु, उसके विशेष लक्षणो को हमे निम्न अवतरण मदेन 
के प्रयास कररहेहै- 
प्रशासन 
कै््रीय प्रशासन मुस्लिम साप्राज्य का स्वरूप धार्मिक था } अम्य धमविलबियो 
कै दशो को विजित करके भी घलीफा्ं ने अपने जगन साप्राज्य का प्रधाने धर्म “सलाम 
ही श्वा! इन्ताम धर्मके ए ही उत्त विशाल सेप्राज्य के नागरिक समश्च जति 
थे} गज्यर्मेवे ही सम्मान पाते थे त्था राजकीय पदो एर भी वे हौ नियुक्त किये जति 
थे 1 स्राज्य में धार्मिक व्यवस्था भी खलीफा के ही आधीन धी ओौर साम्राज्य का शातने 
भी उनके सुद हार्थो मे हो केद्धित रहता था । अत स्पष्ट है कि खलीफा धरम व रोजनीति 
दोनो मे हठी सर्वच होते थे । राजनीतिक काय मे वह एक सुल्तान की भाति सर्वे-सर्वा 
होता था तो धार्मिक विपरयो मे वह पोप (९००) की भाति सर्वोच्च होता या ! पहले 
के तीन खलीफा निर्वाचित हए थे! इस प्रणाली से उन्हे भणतन्न-भावना को जन्म अवश्य 
दिया पट्तु यह भावना शीघ्र ही समाप्त हो गं । नाद मे खलीफा निर्वाचित म टेक 
तलैवार की ताकत से इस पद कौ श्राप करने का प्रयास कतरे ते । कालान्तर्मे यह 
महस्परं पद वशातुयत हो गया ओर खलीफा ने शल्तानं का रूप धाएण कर लिया } 
पतु धार्मिक मामर्लो मे सर्वोच्चः होने के कारण वह सुल्तान गे कहता कर “छतीफा 
पदवी से ही अलकृत रहा ॥ 
खलीफा के अधिकार असीम थे } धार्मिक गुरु होते के काए्ण कह धर्म तथा शातन 
भ करुन खी शीतो के अनुसार ही आचरण कता धा ! खलीफा हेन के मति न्याय 
के ह्र. वह सर्वोच्य त्यायाथीश हेता था । सेना का श्रधाने भी वही हेता धा } पद्तु 
यह उनी प्रशासनिक योग्यता की दी अपूर्वं सुषम थी जिसके प्रतय से स्येन से तेकर 
यलेशिया तक के विभिन्नं घर्ावलवियो को राजनीतिक एकता के सूत्र म उन्लेतरे काप दिण) 
अव उम छलिफाओं का ह्म प्रबुद्ध शासक (हणाद रप्यदाऽ) कह सक्ते ईै। 
शासन निदा व एकसन्त्रीय अवश्य था पतु वे जनता के भले-युर का च्यानं 
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अवश्य रखते थे । इस दिशा मे हारू-अल-रशीद (णण 61 एप्त) के नाम का 
उदेल कर सकते है । वह न्याय-प्रिय तथा भामेवतावादी खलीफा था । उस्ने दीन-दुखियो 
के भले की ओर पूरा ध्यान दिया } प्रशासन के अलावा उसने साहित्य, शरान-लिजञानं तथा 
कला के विकास की ओर भी पूरा ध्यान दिया । इसीतिए मुखलमान उसके शासन को 
स्वर्ण-युगर (60106 42) की स्ना देते है । 
नौकरशाही-रोमन साभ्राज्य के उपगन्त दूर सप्राज्य अगन सप्राज्य ही धा। 
केत्रफल की दृष्टि से तो यह रोमन स्राज्य से भी अधिक विस्तृत हो गया था } अत 
इते विशाल सप्राज्य के मप्रशासन के लिए खलीफा अपनी सहायता के लिए अनेक 
अधिकारी नियुक्त करता था । इनमे प्रथम अधिकारी "षाजिष' होता था | वह धार्मिक 
मामर्लो मे खलीफा की सहायता करता था । इसी प्रकार प्रशासनिक कार्यो मेँ सहायतां 
देने के लिए "वजीर" होता भा ) वह नागर्कि व अरैमिक कर्यो मे खलीफा कां प्रधान 
सलाहकार होता था। इनके अलावा विभि प्रशासनिक विभागो के भी अध्यक्ष होते थे। 
मुसलमान से *जकात' तथा विधर्मियों से '"जजिया' वसूल करने को अलग अधिकारी 
हेति थे} खिएज भी वसूल की जाती धी } 
प्रान्तीय शासन जैसा कि इससे पूर्व बताया गया कि मुस्लिम साप्राज्य एक अति 
विस्तृव साप्राज्य था । अकेला खलीफा उसका शासन मदीना, दमिरक व बगदादं म वैग 
नही चला सकता धा । इर कारण उसने विशाल साप्राज्य को कड प्रान्तो मे विभक्त कर 
दिया था। प्रान्तों के पवर्ं की नियुक्ति वह स्वय ष्ठी करता था ओौर वे उसके भ्रति 
ही उत्तरदायी होति थे । खलीफा के आदेश मामने को वे बाध्य थे । पलु भुदूवतीं गवर 
अधिक शक्तिशाली बन जाते थे । राजधानी से दूर होर करे काएण वे अपे प्राने के सरवे-सवां 
घनं जते थे | गवर ज्य सरे कर वसूल करए खलीफा के पास भेज दिया करते थे । 
ज्य की सुरक्षा का भार उनः पर ही होता था । अन्बामी खलीफा के समय इस्लाम 
सग्राज्य 10 प्रान्तो म विभक्त था। परन्तु खलीफा मामून (रधा) की मृत्यु के उपगन्ते 
गज्यमालों ने अपने को स्वतन्त्र कएने का प्रयास आभ कर दिया था । 
सेना- अरव साप्राज्य का अस्तित्व सेना पर आधारित था! अत खलीफा यैन्य-सगठन 
कीओर विशेष रूप ते ध्यान देता था । प्रारम्भ में तो खलीफा स्वय एक कुशल योद्धा 
व दक्ष सेनापति होता था । बाद भे खलीफां को सेनापति पर निर्भर रहना पडता धा } 
प्तु पि भी वड़ी लङाई मे तेना का नेतृत्व खलीफा ही करता था या उसके परिवार 
का कोड व्यक्ति करता था । सेना का स्वरूप सामन्तवाद पर आधारित था। तृतीय खलीफा 
उसमान ने महाम्‌ सेना का सगठन किया था । युद्ध के सरमय वेतन भोगी व जागी प्रात 
सैनिक ते अति ही थे । इनके अलावा बुद्ध मे कूट का धन प्राप्न केले कीश्च्छासे 
बहुत से सैनिक अति थे 1 सैतिक धार्मिक जोश में युद्ध करते थे । मुस्लिम पेना की 
खासन ताकत थल सेना पर ही अवलबित रही ! खलीफा एक शक्तिशाली जल-सेना का 


विर्माण नही कर्‌ सके } यहं सही है कि इन्हेनि स्येन, फरन्स के कड उत्ती 
प्रदेशो पर जल-सेना की सहायता से आक्रमण किया था ! ५. 
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सामाजिक अघस्था-आरम् म मुमलमारनो का जीवन सादमीपूर्णथा} पततु एताम 
साराज्य के विस्ताए के साथ-साथ खलतीफा्ओं का वैभव भी यदृता भया । त जीवन 
विलासी हो यया । उनके महल बिलास के स्थान बन गये ! उनके महल मे यैकड सयौ 
उनके मनौरजने के साधन के रूप म विद्यमान थी! इस प्रकार मुसलमनें मे धी दास-प्रय 
प्रयलित हो गई! 
मुष्ति सेफाज का गठमे भी सामान्ती ठय काहीथा सामन्तो का जीवन पितासी 
हता था) व्यापारी व का जीवम भी सुखी एव सप्पत्न था । शेप लोग उनके पराम्त 
देशो के भूल निवासी हति ये । उनका जीवन कटौर एव दयनीय होता था । साप्राज्य-दि्तार 
सै किसानो के जीवम मरे कोई परिर्वतन नहीं हुमा 1 भैर इस्लाम लोगों की दशा अत्यन्त 
देयनीय थी । उने नानाप्रकार के कर्‌ देने पड़ते धे । इस्लाम के प्रसा के मावनूद भी 
समाज मे अन्धविश्वास विद्यमाने धा} 
इस्लाम कै प्रसार के साथ गुलाम प्रथा मे जोर पकड़ा । भावी सख्या म गुलाम 
बनने लगे युद्ध के समय प्रस्त सैनिकों को गुलाम वना लिया जता था ओर उनके 
साथ फटी व्यवहार क्रिया जता था } उमे किसी प्रकार की स्वतनता न थी) सियो 
की अवस्था भी मुस्लिम समाज मे हीनं यौ । उन्े दास तुल्य समञ्षा जाता था । उ 
किसी प्रकार की स्वतन्रत न थी । मुसलमानों मेँ बहु-विवाह प्रथा से भी सियो की अवस्था 
दयनीय चमे शड्‌ धी । बालहत्या की प्रथा भौ प्रचलित धी । 
स्यो की दशा-लियों को कुरान मे एक दासी तुल्य बताया गया है । एजपीतिक 
वि्यो मे तो उन्हे कोई स्थान प्रा नहीं है | इसक अलावा परिप मे भी उन्हे कोई 
अधिकार प्राप्न नहीं है । उनको धर की चार दीवार्िर्यो मे बन्द स्वा जता है । उन्हें परदा-प्रथा 
का कठोरता से पालम करता पडता है ! पदा को उप कना कुन की शवीयतो का 
उषम समदना जाता है } एशियाई घेतो मे सभ्मिलिते हेते के लिए ेचिग म दान की 
खिलाड़ी ओरतो को भी बुक भे टी आना पड़ था 1 बहु-विकाह मुस्लिम समाज मे आम 
तथा एक धार्मिक रिवाज मानी जाती है } खलीफा व उच्वाधिकार्यो के हप सियो से 
भ होते थे ओर उनकी देख-~भाल के लिए हयम मे हिजड रे जति थे । 
आर्थिक देश्-खसीफाओं के शाक्षने कोल भं अस्व व उनके अधीनस्थ देशौ 
न बहुत अधिक आर्थिकं नति की । यहे के निर्माण दरार प्िचाई का प्रबन्थ किया 
गया तथा दतदली ग्रदेशे को युखाया यया । भागव से नागी, गन्ना व कपास की देती 
सीख गहु } उन्देनि सर्वप्रथम हवा से चलने वाली भिर्लो का प्रयोग किया ¡ धातु के काम 
मे वे अत्यन्त दश्च थे ¡ उन्हेनि सूती वस्र बनने मे भी काफी प्रमति की} ऊनी वस 
भी कोफी मातरा म चनतेये। वस्यो को रणे को कार्यः चमडे को साफ कमा, मिदर 
च शीशे के मर्तनं बनाना भी उनके प्रमुख उद्योम थे } इस प्रकार कई उद्यो म पविभी 
एशिया ओदयोगिक समृद्धि को प्टुयने लया था जिसके फलेस्वक्प व्यापार म भी अत्यधिक 
वृद्धि हुई । स्लिम साप्राज्य के विस्तृव हाने के काएण भरी सण्रान्य के एक भाग रै 
सस्तुर दूसरे स्याम पर पहुवाई अति लगी । एशिया व यूरोप के कड देशे से स्थल व 
अत यार्यं दरासं व्यापार होता था} अग्न व्यापारियों के बदे-बटे क्ति चीव भात 
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स्थल मागं से जते थे । भू-मध्यसागर व अर्व सागर पर अगव व्यापारिया का श्रुत्व 
धा। अफ़़ीका के देशों से भी उनका व्यापार हता था | समरकन्द, बुखारा, बगदाद, 
काहि, दमिर्क व सिकन्दरिया उस समय व्यापार कं फेन थे । बुखार व करोडेवाता 
व्यापारिक केन्द्र होने के अलावा मुस्लिम सध्यता व सस्कृति कै केन्र भी बन गवेथे। 
नगदाद नगर की स्थापना खलीफा मसूर ने की धी । कोरोडोवा इस्लामी स्येन राज्य 
की राजधानी था । उस समय वह युयोप का सवसं वड़ा सभ्य व सम्पन्ने नगर था । वह 
विद्यावकलाकाभीकेन्द्रथा। 
आय के साधन-साप्राज्य विस्तार के लिए तिल्तर युद्ध लंडे णये । उनके लिए 
धन की परम-आवश्यकता हुई । अत प्रथम तो तूट से धन बटोश गया । दूपे जजिया 
वसूल करके राज्य की आय बाई गई 1 जकात व सिज भी आय कै अच्छे साधन 
थे) अयो से खलीफा को मनरकेरूपमे भी काफी धन मिल जाता था) विकसित 
व्यापार से भी राज्य की आय अच्छी होती थी। 
शिक्षा-खलीफा्ओं मे शिक्षा के विकास की आर पर्याप ध्यान दिया । विजित 
देश भवे मस्मिदो का निर्माण कराते थ ओर मस्जिद के साथ ही एक मदरसा हेता 
था। मदरसौ मे व्याकरण, गणित, इतिहास आदि विषय पटढाय जातं थ । काहिग, दमिश्क, 
बगदाद वे कोरोडावा उस समय शिक्षा के कन्दर थ। काहिगा मे एक इतना विशाल विश्वविद्यालय 
था क्रि जिसमे दस हजार विद्यार्थी शिक्षा प्रप करते ध । नगदादं बौद्धिक हलचलो का 
कद्र था} कोरोडोवा का पुस्तकालय अति विख्यात था ! अवो नं विदशी ग्रन्थो का 
अनुवाद किया था । इनके अलावा दमिश्क व बारस्रीलाना भी उस समय शिक्षा क भच्छे 
केन्र थ । यहा दैश-विदेशो स भारी सख्या म विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कले अते धे । शिक्षा 
के ज के क अ विधार्धियां को स्कौलरशिष स्वीकार म ॥ 
यूनानी व सस्कृत के ग्रन्थ काफी सख्या म अनुदित हुए } दूर-दूर कं याति प्रा विदान्‌ 
खलीफा के दवार की शोभा बदति थे। (0 
कला-इस क्षेत्र मे मुस्लिमों की देन मौलिक नहीं है । कुरान म मानय आकृतिया 
के वित्र पर प्रतिबन्धे न के काएण चित्रकला का बिल्कुल विकास नही हुजा । प्रारम्भ 
म मस्जिद सादी बनाई जाती थी, परन्तु बाद मे उनकं आन्तरिकं भागा को अलकृत किया 
जनि लगा । मेहराब व फर्श ष चमकीले पत्थर तथा पच्चीकारी का काम होने लगा । 
कुन की जाय्ते भी अकितं की गई ) शासको व धनवाना के महलो मे एण का प्रयोग 
अधिक किया भया । पूर्ति-पूजा निपेध होने के कारण मूर्तिकला का अभाव रहा } सुलेख 
एक कला मानी जाती धी । धातु पर मीन्रकाएी अत्यन्त सुन्दर हती थी । परन्तु भवन-निर्माण 
कला मेँ अर्व निवासियों ने अच्छी प्रगति करली थी ! रामन्म की भानि वै महान्‌ निर्माता 
मानि जाते थे । रोमन्स की गुम्बो की भाति वे भी अपनी मस्निदो को महान्‌ गुम्बजा 
सेः अलक्त करने ले । बगदाद, दमिस्क, कोरोडोवा नगरो को. भव्य प्रासादो से सजाया 
गवा} युस्तिम प्रसाद मेँ स्पन के नगर ग्रानाडा (6४2५०) मे अलहाम्द्रा महल सर्वाधिक 
। उेखनीय है } इस महल को स्येन के मुसलमानों (21०७५5) मे मनाया था । वगदाद 
{ की मस्जिद भी पुस्लिम स्थापत्य कलः का एक अच्छा ममूनाहि। 
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साहित्य अरजो को शायठ़ का अत्यन्त शौक था! अन प्रारम्भे मच दी अपे 
पद्य अधिक मातरा मे एवा गया जिनमे युद्ध वे प्रणय सम्बन्धी गाधारओं का वणन किष 
गया । हसन इन्न हनी नै मुर, सुन्दरी व सगीत से भूर कवित्थै लिखी ! अमद 
ङ्न हरै ब अल पर्प अन्य प्रसिद्ध कवि थे । फारसी का प्रसिद्ध कवि फिदसी ध 
जिसका 'शाहनामा' नामक काव्य अमर है } उमर खय्याम की स्वाईौ व सादी का गुतिस्त 
गोस्तौँ अपने ठग के निपल काव्य ह 1 अरौ मे कई इतिहाप्न व जीवन-चस्तर भी तिषठ! 
ईशाक द्वाए लिखी पुहम्यद सहव की जीवनी प्रसिद्ध है । इनन कातिना का समार का 
इतिहास च अल तनारी का राजाओं व धर्म प्रचारको का इतिहास प्टषमीय है 

विज्ञान अगो मे भारत अ यूनाने के विज्ञान का अध्ययन किया तथा उरे कुक 
नयी खोज कीं } उन्हनि गोलाकार त्रिकोणमिति, दविज्या ल सम्पातिति रेखा का आविष्काए 
किया [ उन्हनि सिफ (एष) का प्रयोण सिखाया ! भौतिक विज्ञान मे ऊन्हेने प्ल 
(८१५५0) की खाज की ! खगोल व भूगोल शास मे उन्हेनि कई नये सिन्त प्रतिपादित 
कि । चिकित्सा-शार मे उन्होनि काफी प्रगत्ति की । रजेज ने चिकित्सा शासन पर ए 
महत््पूर्ण प्रन लिखा । सबसे अधिक सोज उन्हेनि ए्मायन-शा्च भे की । शत, गक 
का तेजाब, पोयस, यौद का घोल आदि पदार्थ उन्हीं के आविष्कार है । अलबर्नी 
एक प्रसिद्ध वैसातिक था 1 

उ्योतिष~नि सन्देहे अस्व गतियो ते ज्योतिष मे शान यूनान से पर्ष किया । यूनानी 
यन्थो का उन्हंनि अपनी भाषा मे अनुदाद करवाया तथा बपदाद्‌ म एक वेधशाला स्थापि 
की । इसके अनन्तर उन्मि तासे व ग्रहो का अध्ययनं किया } कोपेडोवा मे ज्योति 
का केन्र स्थापित किया गया । मुहम्मद इत्य मूसा म खगोल विदा मे सम्बन्धित विपरयो 
का एक सकलनं तैयार किया । इन उपकरण सै ससध हो जाने के उपगन्त अग्यवालो 
नै ज्योतिष का क्षानं आगे बद़ाने का प्रयास किया । दूरवीने ओर प्ुवयन्त्र का प्रयोग सर्व-प्रयम 
उन्हे ही किया 1 अक्षास व देशान्तर का कतानर प्रापर का उन्होने भूगोत के ज्ञान में नृदधि 


न्धी! 

भौतिक श्ञान-अलबरूनी ने भौतिक-शास मे महान्‌ कारय किया ! उसने 18 यहुपूल्य 
पत्थ ओर पठुओं का निकरतम वजन बताया । अबु हाथ ने प्रकाश के सन्दर्भे 
एक ग्रन्थ तैयाए किया । चह आऊ उपलम्थ नहीं है! परन्तु उस ग्रन्थ का महत्व यूय 
मै समञ्ना था] अत उमा अलुवाद उन्हे यूनानी भाषा मे क सिया ओर दह यूतानी 
अनुवादित प्रन्थ आज भी उपलब्ध है ! केपलर इस विद्रा से अत्यधिक प्रभावित हमा 
था} 

चिचिन्ध्ा-न्वी सदी में अग्ववसियो > चिकित्सा-शास मेँ अनुपम यौगदान्‌ दिवा 
हलाकि यरं ञान भी उनका मौलिक मरही था, परन्तु लीफार्ओ ते इम सेतर मे यूनेति | 
य भासते से सहयोग लेकर अपने यहा इसे पर्यास विकसित किया । उन्हेनि शग -विरन 
दा अध्ययन कर शत्य-चिकित्सा मे दक्षता से कदम बदराया । आज के हकीम भी प्राचीन 
अस्व अत्य-पिकित्सा के महे उङेदनीय कार्य कते ६} अती आपतवार, अल 
अर इष्नसिना ते शत्य-विकित्सा के सन्दर्भम अमूल्य श्रन्थ लिखे इम्नसिना प्रथय चिकित्सक 
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2 *# 
था जिसमे सिद्ध विया धा कि आखो का रोग भी सक्रामक होता है} अवो म कई 
ओषधशालाए निर्मित करवाई ओर उमके निर्माण-सम्बन्धी टेकनिकल यातो का ज्ञान दूरं 
को दिया । चिकित्सा-शासर मे योम्यता प्राप कले की परीक्षाएं अवो ने आग्भक्रदी 
थी । चिकित्सा-शास्र का कान प्राप्र कसे के लिए विदेशों से भारी सष्या मे विद्यार्थी 
अति थे ' रोम-निदान म भी अप्ववासियो > बडी दक्षता प्राप करती थी । लियो के 
उपचार के लिए अलग कक्ष होते थे! 

अरब सभ्यता की विश्व को देन 

वर्तमान विर्व-सभ्यता किसी एक जाति की प्रगति का ही परिणाम नहीं है । इसके 
विकास मै समय-समय पर विभिन्न देशो का सहयोग मिलता रहा है । इस सहयोग मेँ 
अए्व देश भी पीछे नहीं रहा, हालाकि सातवीं सदी के मध्य तक अरब एक नितान्त 
पिडा देश था । पलन्तु इम्लाम केः प्रसार स इम देश का पिछद्धापन दर हो गय- । आरवी 
सदीके प्रारभ मे ही अरबें ने अपने साम्राज्य विस्तार के साथ अनेक पसे सास्कृतिक 
कार्यं किए जो विश्व की अमूल्य धरोहर [1.९९2९४) बन गये हँ । उन कार्यो पर यहा 
सक्ष म प्रकाश डालने को प्रयास करेगे । 

1 मानघ के सिचित ज्ञान की रक्षा-यूनानी व रोमन सभ्यता की विशेपताओं 
की हम जानकारी भ्रा कर चुके है । दोनों देश ज्ञान-विज्ञान मेँ बहुत आगे भढ हुए धे। 
पल्तु उन दर्शो के उस ज्ञान को सुरक्षित रखने का श्रेय अरव वार्लो को ही जाता है। 
अरववासिर्यो ने यूनानी ग्रन्थो का अपनी भाषा मरे अनुवाद किया ओर उनके ज्ञा को 
बढाया तथा उप्ते सुरित भी रखा ! इसीलिए एव जी वेटस ने लिखा है, * यदि यूतान 
वैतानिक पद्धति का जनक था तो अरब उसका प्रतिपालक था ।' › 

2 स्वास्थ्य के षेत्र मे अपूर्वं देन-आज यूरोपवासी स्वास्थ्य विज्ञान मे अपने 
को सनसे अगि समदते ह परन्तु मध्य-युग म वे इस कषेत्रम बहुत पड़े हृए थे। मुसलमानों 
न स्येन भर पदापेण कर कोरोडोवा को ज पक्की सडको से एक ुन्दर नगर मे बदल दिया 
था, उस समय लन्दने ओौर पेरिस मँ धुटने तक कीचड़ रहता था । रत्नि के अन्धेरे मे 
वहा चलना खतनाक लगता था ते कोरडोवा तथा बगदाद शान से चमचमाते थे । उम 
काल मे यूरोप के सामन्तो के गढ़ भी गन्दे हेते थे । जव ये अवो के सम्पर्क मे आये 
तो उनके सम्पर्क से वे अपने भवन भी स्वच्छ बनाने लये | 

3 सभ्यता क प्रसार में योगदान-सभ्यता के क्षेत्र मेँ अनो की सबसे महान्‌ 
७ ८५ गेमन ५ के प्रसार मे एक अग्रदूत क कार्थं किया। 

अन्य यूनान, गेम, भातत व चीन) से वैज्ञानिक ग्रहण 
कर उन्हे विकसित क्रिया तथा उने क दे्शोमे इ ५ 
„ _ 4 खान-पान घ पोशाक मे देन-युरोपवासिरयो ये अस्वो से शिष्टायार भी सीखा! 
खान-पान की विशेष सामभ्य यृरोपवासी अरब से हौ ले गये । यूरोप की प्राचीन पोशाक 


भी अस्वं पोशाक से प्रभावित धी । हमारा भारत 
ऋणी एहा है,यह हमसे कषा नर्ही ह । +. 


श्रु सन्देह तवी व विश्व के समस्त कों 
निगकुश राजतन प्रचलित थी} पठतु यह आव देग् ही किखलीफ 
का निवेयिन क्के का दृष्टन्त शवा । जव खलीफाका 


ट सुका है। एत तथात (41 {4647 
द्वा रचित अरेषियन नाष्ट" (्व्छाभा पि) अति लोकप्रिय ग्रन्थ भिद्धहुमा 
है । इतिहास के षत्रये फिदौती (१८५२८५) का नाम अषेखनीय ह। उसने भारत के 
विषयमे भी काफ़ी लिखा है} अलबरूनी भी महमूद गजनवी के साध भावत आया था। 
उसने भी भारत के सन्दर्भे लिखा है} उसे “उस्ताद्‌" की उपाधिसे अलक्त किया 


गणधा ॥ 
7 दर्शन, विज्ञान घ चिकित्सा में देन-दर्शके षत्रमेदो विद्वन (अवीसत्ना 
तथा एवगोज) के नाम अति उछेखनीय है। येदं अग्वर्मे ही बर्ही वषर समस्त यू 
विख्यात ` दाशनिक माने जते है । अवीसत्ना (4 न्धा) का मूल भाम उ 
अली-अल-हुदैन रन्न सिना (980 1037 ई) था वेह मुस्तिम जगत्‌ का महानत 
विद्रा था । शरारम मे बह एक दीनि था, किन्तु बह विक्रान वे चिकित्सा शास ; 
भी महत्वपूर्णः सिद्ध जा । उसकी ग्चना "चिकित्सा के सिद्धान्ते (०0 ० 
2,1९40776} चिकित्सा-शास्ल का शान कोय माना जता है वी ज इसके लेटिन 
अनुवादो की भावी माग होती एही । डोः गैक्स मीहाफ का कथन हे कि, " सभवत 
चिकित्सा शास पर लिखित कोड पुस्तक इतनी. प्रिय नही हुड जितेनी यह। 
पूर्ममे आज भी इसका पर्याप प्रचार है 1" अदेज ५ | का असली नाम 
अबर- -ल-बलीद इन्नरशद {1 126 1198) धा।अवरोजः यूरोपीय 
मे एक जीचित रूप मे आधुनिक प्रयोगात्पक विज्ञान के जन्म तक उपस्थित रहे 
8 कला-वास्तुकला के तरे आरो म गरतेडा मे अलहै्रा का ्रसाद बनाकर 
विश्व मे एक आस्चर्यजनक कलाकेति शरस्ुत करदी 1 अए्य वालो ने अपे विशाल भवनं 
व प्रासाद सारासीनिक ($३२०९11८) शैली ष निर्मिति करवाये 1 इस शैलीरमे 
जर नर्ही दिया जाता है ! सादगी तया भन्यता इस शैली की आत्मा मानी जाती 
॥ 


॥ मीनार, वो कयो ह| इम सागासीनिक 
का युग्रलकालीन भवना पट भागी प्रभाव वडा} कला के अन्यक भी अवो 
कीदेनकम नीह दान्‌ का कथन है "हस्तकला अन्य 
--- ~ग सगत की परग, आकृति की विविधता सौन्दर्यं रमे 


ति 
1 01 > 339 
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पीठे छो दिया 1" * उन्देनि सोना, चादी, ताबा, काप्रा व लोहि की वस्तुए बनाई । 
काच तथा चीनी के सर्वोत्तम वर्तन बनाये । रसाजी की कला से भी वे परिचित थे ओर 
उनका कार्य युगप भर मे विख्यात धा 1'"1 
9 यूरोपीय पुनजांगरण (२५०15९87०८) री पृष्ट -भूमि तैयार करना यूरोपीय 
पुनर्जागरण को भूल प्रेरणा यूनानी साहित्य से मिली है । उस यूनानी साहित्य के प्रसार 
म अस्ववासियो का योग भी कम नहीं स्य ! उन्होनि युनानी साहित्य का नी भाषा 
भ अपुवाद किया ओर अपने अधीनस्थ यूरोपीय देशों मरे उसका प्रचार किया ! इस साहित्य 
के प्रसार स यूरोप मे शिदा का विकास हुआ । शिक्षा के विकास से लोगो के अन्धविश्वास 
द । उनका दृष्टिकोण बैज्ञानिक व तारकिक हो गया । इत प्रकार अर्वा ने यूरोप में 
की पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य किया । 
इस प्रकार स्पष्ट है कि अवो मे ज्ञान की विभिन्न शखाओं मे श्नान अर्जित कर 
उसे सुरक्षिते श्खा तथा यूरोप वे एशियाई देशों म उसका प्रसार किया । शोध की भावना 
कौ जीवित रष उन्हेनि अपनी उपलब्धियों से यूरोप को भी आश्चर्थयकित कर दिया) 


प्रश्न 


1 इस्लाम के उदय से पूव अवो का जीवन किस प्रकारका था ? 
पणा णा जरठ ५८०5 100 ए 06/19 एण 06 756 काशा? 
2 सुहम्मद साह्न की धार्मिक शिक्षाओ का वर्णन कीजिए ओर बताइये कि उन्होने अगो 
के जीवन को किस प्रका प्रभावित किया ? 
गपेवााल तिह हकततोपहुर क कपीवाप प अत ९०५५ 0०५८ कत 6 कटति 
166 ण पील 606? 
खलीफा-पद्‌ का उद्धव किस प्रवार हुआ ? उसका अग्व सभ्यता पर क्या प्रभाव पड़ा ? 


०५ तत पौल एकडा ग (कापोत माल वणा० लशरला०€ पण कत च 
५८८८६ ताल क्व (स्तम) 


इस्लाम धम के शप्र सार के कारणो का पयवेक्षण कीजिए। 


050४5506 6वऽ65 ० पष दते 5११८ भभग 
5 अस्व सभ्यता की देन पर प्रकार डालिए! 


गोप०५५ गाह ए मा चल चुककज 2 (ाणाषयाठ 
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1 एस आर शर्मा मानय पतिम की स्येखाः ¶.2३> 


9 
मध्ययुगीन यूरोप 


“वर्तमान इतिष्टासकार केयल युद्धो तथा शासको के षडन्ये मे ही मही 
अपितु भूतकालीन सामाजिक जीवने मे चि रखता है ° 
~ एलीन पावर 





सामान्यत किमी भी देश व गट का दैतिहयसिक विभाजनं उम देश फी रेतिहपिक 
घटनाओं के आधार पर ही किया जाता है, क्योकि रेतिहाक्षिकं घटना परस्पर सम्वद 
रहती है तथा उनके अन्तस्तल भे आधारभूत एकता विद्यमान रहती है ! इस एतिहासिक 
घटनाओं के आधार पर ही यूरोप का एतिहासिक विभाजनं हमरि भारत की भाति तीन 
{आचीन, मध्य तथा आधुनिक) कार्ल मे ही किया यवा है! सयोगवश जिम श्रव भारत 
का मध्य-काल दीर्थकालीन रहा है, उमरी प्रकार यूरोप को मध्य-काल भी लबी' अवधि 
का रहा है । इसकी लनी अवधि के सदरभ मे कुछ इतिहास्रकायौ के कथनो मे कुछ अन्तर 
अवश्य मिलता है, -पन्तु साप्ान्यत इका काल 500 ई” सं 1500 ई” मीना ज्र 
है । इतिहासकार जे ई स्वेन का कना है कि ° "मध्य-युप् सामान्यतः उस काले 
के लिए प्रमुक्त किया जाता है सो कि पश्चिमौ यूरोप मे रोमन साद्रास्य के पतन 
से पुनर्जागरण [रि2055:0८6} ओर धर्म-सुयार आन्दोलन {रि0721100) के 
प्रारभ तकत घलता है ।* इतिहास्रकार जे सी एपित मे मध्य~काल का समय पस्विमी 
युरोप म गमन सप्राज्य के पततन से अपेधिका (4५०2) की खोज हा जनि तक माना 
हैमी वी' रय भी यही अवधि मानते) 

अत्त स्मष्ट है कि यूरोप का यह मध्य-युगं एक हजार वरप तक शहा । जिस प्रकार 
हमने भारतीय इतिहास के मथ्य काल को दो भार्गो (दिष्टी सल्तनत व पुगल काल) में 
विभक्त कर दिया है, उसी प्रकार पास्वात्य $तिहाम्रकर्ते वे ४ के मध्पनयुगकोदो 
भार्यो मे विभक्त कर दिया है! उसका प्रथम काल 500 ई० से 1000 ई तक माना 
ओता है आौर इतिहासकाते ने इसे अन्धकार-युय [01 482) कहा है । दू काल 
1000 ई० से प्रारभ हो कर 1500 ई तक माना जताः है) इत काल कौ 





1 3 ह ऽभव्या "ऋग ण नत ल .2१०००७ ४ 258 
गरल दफा "विता न<४ छ ल्ण्छ्यकये)' व्यकूामु्ं 0 तत्धय०।6 कै€ एला०त (ण 
(>€ एद) 2091 0६ 01८ इछ पापल च पर ए (० ध एलहप्य्णट ०८ 0८213167 
0 पिट दयः ३५०य. ० 
2. शकट धा 27तव< कह = ह्ाश्टा 15 कल एदाणं कं क्लमा हकर काण) देम 
८4150064 (छप < ०९ ८१ रमत १० पौल वैण्णा 91 न (लण्व्ठ = 
3 ६.4५ 
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इतिहासाय पर विकसित-युग ([ह7'शौएलव्प 425) की सक्ञा दौ है । दोनों काल 
अपनी-अपनी विशेषता रखते है । अ धकार युग वह काल था जवकरि युरोपीय सभ्यती 
अपनी दयनीय अवस्था को प्राप हो चुकी थी } इतिहासकार जे ई स्वेन {ऽ्ण्णा) का 
करना है कि मध्य-युग फे दस्र प्रथम काल को अन्धकार युग इसलिर्‌ कहा गया 
है क्योकि हस काल के सन्दर्भ मे विशेष जानकारी नहीं मिलती है । यह भी षहो 
सकता टै कि स काल की घटनाओं की जानकारी प्राप्त केले का विशेष प्रयास 
नर्ही किया गया हौ । यह भी सभव है कि मानववादि्यो न यह फ्रिज (वाक्य-खण्ड) 
15 वी सदी मे इसलिए बना लिया हो कि 500 से 1000 ई के मध्य यृरोपवासिर्यो ने 
उच्चकोटि के युलानी व रोमन साहित्य के अध्ययन मे विशेष उत्साह महीं वतता्या हे । 
इतिहासकार यह भी ममते है कि युती व रोमन साहित्य के प्रति अर्चि जर्मन आक्रमणकारियो 
ने व करदी हो क्योकि के रोमन व यूनानी साहित्य के प्रति बहुत ही न्यून आद भाव 
रखते थे} 

अन्धकार सुग की विशेषताए- 

1 शिक्षा का अभाव-इस युग मे शिक्षा का सर्वथा जभाव धा) शिक्षाके 
केन्र विद्यालय व विश्व-विद्यालय न हेकर मठ ही शिक्षा के केन्र होते थे तथा अध्यापन 
का कोर्थ धर्माधिकापियों द्वारा ही किया जाता था । प्राय धर्माधिकारी शिक्षा देने भें दक्ष 
मरही हेति थे । कुछ शिक्षित लोग अपने धे को ही विद्यालयौ का रूप देने का प्रयास 
करते थ, पल्तु बहुधा ये पैत्रे के लानची हेते थे । विदयार्थयो को सही ज्ञान देने प 
ध्यान्‌ म देकर चे केवल धन-उपार्जन पर ही ध्यान देते थे { शिक्षा का स्वरूप धार्मिक 
ही होता था । पस्तु चार्त्सं महान्‌ ((षवणलाग्ा८ 768 814 47 ) ञे रिक्षा की 
स ध्यान दिया कि के जाति शीघ्र ही दूरे लोगो को शिक्षा देने समर्थं बन 
ई । 


2 नागरिक जीवन का अभाव अन्धकार युग भे मगरे का विकास नहीं हुजा था । 
लोग कृषि करके अपना जीवन-यापन करते थे । हालाकि लघु-गृह-उदीगर भी पनप गये 
थे- परन्तु वे व्यापार कौ विकतित कस मे समर्थं नहीं हए थे 1 लोग छोटे-छोटे कबीलो 
के सूप मे रहते थ । उमका एक सर्दार होता था । बह पड़ौस के अन्य सरदार से अपनी 
तथा अपने सरक्षण में रहने बाले लोगो की ुरक्षा के लिए छोदे-मेटे गर्गो का निर्ण 
कग लेता था। गढ़ भी गन्दे हेते थे तथा ग्राम भी स्वच्छ नरह हेते से ! इसके अलावा 
जर्मन आक्रमणकारौ नग मे रहना पसद नरह कतेथे। " 

2 व्यापार का विकसित न होना-अन्धकार युग मेँ प्रत्येक वस्तु का उत्पादन 
पीमित्त होता था) लोगो की दैनिक अआवश्यकताए ही उससे अत्र व्यापाद 
के विकसित ने का कोड प्रश्न ही नहीं उठता था 1 ० 
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4 व्यवस्थित सर्कार का अभाव-जर्मन अक्रमणकारियो ने रोमन साफज्य को समाप 
के दिया } इस कारण यश्विग्र यूरोय की सारी राजनीतिक अवस्था छित्र-भित्र हे एई। 
जर्मन सादा रौन कानून की इव्नत नही कसते थे) उन्हेमि अपने छोट-ठोटे ग्य स्थापित 
लिये भे । सुमियाजित व अच्छी सरकार की स्थापना की ओर उम्हेनि ध्यान नही दिपा। 

5 कबीर्लो के सरदार मेः बहधा सर्थ-जर्मने जाति के अक्रपणों के प्रिणिम 
स्वरूप इटली, पान्स, स्थेन वे इगतैण्ड मे छोटे-छोटे रज्य स्थापित हो गये थे ! उरग 
शरजनीतिक एकता का अभाव था । एक सरदार सदा पडौसी मिर्वल सदार कै एज्य कौ 
विजित कसे का प्रयास कत्ता शता था! 

6 परिता का स्पावलबी होना -नि सन्देह अन्धकार युम मे तोप अशिकषित हेते 
थे) विशो के साथ वे व्यापार नर्ही के लगे थे} जीवन भी उनका ग्रामीण ही भा, 
परन्तु उनका पारिवारिक जीवन भारतीय ग्रामीणों की तरह स्वावलवी हाता धा । अम 
खेम प्युक्तं प्रिवार के सूप प रहते ४ ओर वे दैनिक जीवनं की आवश्यक्ताए्‌ स्वय 
पूरी करतेथे) 

? सार धर्म य उसके अधिकारियों की स्वोव्दिता- अन्धकार युग मे ईसाई ध्म 
शूतेप पे अपनी प्रभाव स्थापित कर सुका या } उस समय समस्त यूरोप मे एक एतां 
धर्मं था-वह धा कथौलिक । इस धर्म के आदेशो की कोई अवक्त नर्ही का सकता धा! 
पोपइस धरण का सर्वोत्ाधिकाफ था! पोप क अदिशो का फलन काम प्रत्येक को आवश्यक 
था) पोप के अलाबा जो अन्य धर्माधिकाग हेते धे,उनका भी जनसाधारण पर पूर्ण प्रभाव 
होता था । अन्यविश्वासी व अशित होने के कारण यूरोप के लोग धर्माधिकारियो के 
अन्ध-भक्त हतिथे} 

अन्धकास्युगीन यूरोप 

रोमन साप्राज्य का पतन -रामन सप्राज्य का पतन विस्वे इतिहास की एको अति 
महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है } यह पतन वर्दर जातियों के रम प आक्रमण कपे मे 
सम्भव हुमा । चै लो यूरौप परै उत्तर पूर्वं की ओर मे अये थे तथा वे तेम की समस्त 
व्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर देना चत थे ! जलियन के शासन कात भे रोम की सुदा 
के लिए पुन करलेबन्दी को सुदृढ किया गया तथा डायेदकेशियन {284 305} ने साप्रान्य 
की सुगकषा कीद्ष्टि से पस्विम तया पूर्व मे आगस्ट पया सीजर नाम के दो अधिका 
नियुक्त किये सप्राट कान्सटेनटराइन [८0८ 306 37) ने नजिन्टीयन {929४ 
परह नरकन बसाया ओरउसकानायकुसतुनदुनिया (८णऽषशायाणुभत) रदा ।य्याडेतियत 
(दृ८०्व०प६) ने गोय जाति के लोरयो को अवस्य पगरस्त किया जीर सप्राज्य को शरक 
अनये एखमे की दृष्टि से उम्ते पेमन सापराज्य को अतर दो पूर्वो मे विभक्त भी कदिया) 
पर्‌ यह विभाजन भी रमन साप्राज्य को हपिष्रद दी सिद्ध हुमा! 

बर्बर आहि के आक्रमण यूरोप प जायी रहं ओष 452 ई० मे जन चीरे मे महान 
दीगर को निर्मायहो मया ते ह्ण लोगो मे मूरोप पर आक्रमण आरम्भ कद दि उनका 
येता अरिल्वा {‰"3} था } कह हण जति मे उद समय महानु वीर एव योद्धा समा 
जाता था । अन उसे यूरोप के पूरवो देशो प्र अधिकार कर लिया तो उर्गम घ रैम 
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लोग उसे परमात्मा की आपत्ति (५००४ब्८ ० ७०५) कह कर पुकाएे लगे थे । 451 
ॐ म बह हय्री से फ़न्स [09४) पर आक्रमण कसे को आगे बदा} पस्तु केलोनं 
(फ0ि्यमार) के युद्ध मे वह परास्त दो गया ! इत प्रकार इस विजय ने यूरोप को हूरणो के 
प्रसुत्य से बचा दिया' । हालाकि कलन म परास्त होकर वह 452 ई मेँ रेम पट 
चद आया, पटु ज्योहि पोप लियो प्रथम (1.60 1) उसे आक्रमण न कएने को समने 
आया कि अष्टिला पेम छोड़ गया ओर हग लौट गया । रेप मगर उसक प्रकोप से 
अवश्य बच गया । परन्तु श्टली के अन्य भागो को उसमे मष्ट कर दिया। हग लौरते 
समय वह 30 हजार रोमन्स को बन्दी बना कए से गया । उसके 20 वर्षं उपगन्त 476 
ई मे जमन मेता ओडासर ने अन्तिम रोमन सेप्राट रोमुलस आगस्टुलस (लघु आगष्टस) 
को रोमन साम्राज्य से खदेड़ दिया । उसने इटली को अपने साप्राज्य का एक भाग बना 
लिया । परन्तु ओडसर भी इटली का स्वामी न. एह सकाः । वह (489 490 ई मे) 
थ्योडोरिक से तीन चार पगस्त हुआ ओर उसको इटली की गदी ध्योडोरिक (1९०0०९) 
के लिए छोद़नी पड़ी। 
ध्योडधोप्कि ने यह आक्रमण पूर्वी गेमन सप्रार के पक्ष को लेकर किया था । चह 
एक सुयोम्य एव प्रजापालक म॒प्राट सिद्ध हुआ । उसने इटली के व्यापार को भौ विकसित 
किया तथा अन्य धर्मावलचिरयो को धार्मिक स्वतन्रता भी प्रदान की । प्रिस्टले के शब्दो 
म“ 'ध्योडोरिक एक महान्‌ राजनीतिज्ञ धा जिसने कि आगस्टस के गौरव को पुनर्जादित 
किया धा 1" पल्नतु इसके उपदन्त जर्मनो ने आक्रमण आरभ कर दिए ओर पाचवी 
सदी के अन्त तक इटली, फ़न, स्पेन तथा शगदौण्ड पर उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया। 
इस प्रकार रोमन सम्राज्य 476 ई” भ समाप्र हां गया ओर पूवीं रोमन सप्राज्य 1453 
० तक जीवित रहा । 

शजनीतिक अवस्था.- रोमन साम्राज्य के पतन के उपरान्त ही पश्चिमी यृरोप "गी 
राजनौतिक व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई । कोई एसा शक्तिशाली शासक नर्ही हुआ भो 
उपर अस्त-व्यस्त शासन व्यवस्था मे सुधार करता व पश्चिमी यूरोप मे एक सदर राज्य 
की स्थापना करता । बरवद जाति के यूरोप धर निस्तर आक्रमण होते रहे | पैक जाति 
भी दृरोप मे आक्रमणकोरी के रूप मे आई थी । वर्वर जातियो म सर्वाधिक सफलता 
पर्क जातिं को हौ मिली 1 इस जारि के ्कोदिसं ओर पेपिन (०५5 ब70 एषृ) 
ने जर्मन कबीर्लो को पगस्त किया ओर पाचर्वीं से नवीं सदी तक अपने वश का शज्य 
कायम एखा । 

732 ई० मे इस जाति के शासक चाल्सं मण्टिल (तव्ण०ः गाल) मे अग्न के 
मुसलमान को दूरं (70५5) के युद्ध मे परास्त कर उन्हे आगे वदने से रोका । उसकी 
मृत्यु 241 ई० म हुई । उसकी मृत्यु पर उसका पुत्र पेपिन उसका उत्तराधिकारी वना ओर 
उसका गन्याभिषेक पाप स्टीपेन द्वितीय (९०९ अलप प्र) के दरार हुः { षिन 
ने कारोलिनियन (वणप) वश का आए्भ किया ! 768 ई० मे चाल्पं महान्‌ 
(९६, ४४६ (८2) गदी पर वैठा । वह फक जाति का समसे महान्‌ शासक माना जाता 
है । उरने अपनी विजयो दवारा एकं महान्‌ सप्राज्य स्थापित कर “महान की पदवी धारणः 
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की! 25 दिमभ्वर, 800 ई° को जब चास महात्‌ सत पीटर क भिर्नाघ मे पर्न 
छशा था कि पोप लियो तृतीय {1.९० प्र) मे अयानक उपक पिए फा मुकुर एव 
दिवा ओर उसका गज्याभियेके कर दिया । चासं महान्‌ {८माथथ कौ अमद 
(षप) की उपाधि से विभूषित किया गया । यह घटना उपक जीवन की एक महान्‌ 
घटना धी } वह अन अपने को रोमन सम्राट की कोटि पर गिम लगा ओग उसके साप्राज्य 
कानाम पवि रोमन सम्राजं [ण्‌ रिणतरय एाणृषट) पड़ा | पवित्र रोमन सापराज्य 
एक देसी रतिहा्षिक सस्था धी जो एक हजार वर्प तक अपना असित्व वगय रही । 
(९ सदी मे नेपोलियन बोनापा (गगल 8०3व710) ने इस सस्पा का अन्त 
याथा। 
चार्स्स ष्ठन्‌ (शालमिन) का विश्व के इतिहास मे एक विशिष्ट स्थान है । वह 
यूरोप के भ्यकालीन शासको म सवस महान्‌ तथा सते योग्य माना जता है 1 परकेसा 
एमन के शब्दो मे, "धह एक पु के अन्त ओर दूस मुग के प्रादुमयि के मध्यः 
में उपस्थित होता है ओर उसने जो भी किया यह समस्त भावी युरोप के इतिहास 
कपी आधार श्चिला थी 1” अन्य इतिष्ठासकार का कष्टना है कि आभुभिक विश्व 
का निर्फणकक्ती टी सार्तमेन (षान) चा 1 इसतिए्‌ पोप लियो तृतीय मे 
उसके राज्याभिषेक कैः समय उसदी बद प्रशसा की धौ । 
चार्ल्स महान्‌ एक अच्छा शजनीतिङ्ञ तथा सुप्रशासक धा । उसने नि सन्देट सत्ता 
का कनद्रीकरण किया पर स्थानीय स्वतन्त्रता को भी घनाये रखा } उसने समस्त. साप्राज्य 
करट काउण्ियो भ विभक्त किया { उनके अध्यक्ष काष्ट (0४5) कहलाति थे | कोष्ट 
लाम अपनी शक्ति बद़ने तथा अपने पद को वैतुक बनाने की दृष्टि से शासक के विरद 
षडयन्न रचे के भी आदि हा गयं थे} उन पर नियन्वग रखने के लष चात महान्‌ 
नै अपने विश्वसनीय अधिकारी निक्त किये' जो मिसी {#0589) कहलति थे । वं सौग 
काऽण्टयो म पूमा क्त थ तथा बहा के काउण्ट के भाच्रण के ध मे चस क पास 
अपनी सपो येजा कते थे } साम्राज्य की सीमा का विशेष प्रबन्ध किया जाता था । 
प्रदेश ध हतत ये जिनमे र्ते हुए्‌ कारण्ट ब जमादार अपन प्रदेश की रक्षा कते ये 
प्रयसि कस पर भी चा्सं महान्‌ अपने को कोडण्ट व जर्मीद्े कं प्रभाव सं पक्त नही 
श्व सका था} सेना अधिकतर उनके ही प्रभाव मे रहती धी } 
सक्षेप म हम कह सकते है कि चार्ल्स महान्‌ ने प्रगरसिन के क्षत्र मे को$ नवीन 
सम्भा की स्थापना न क्र प्राचीन सस्था का ही क्रियाशीन जननि का प्रयास किया 
था} कार्ष्ट की शक्ति कौ पूर्णत न दबाने पर भौ बह अपन सप्नाज्यर्मे शान्तिव 
सुरथा स्थापित कटने म सफल र्हा 1 उसकी सतत प्रत्येक जगह मानी जाती थी । शलमेन 
नै कुछ कोनूम भी जारी किये ये । उनम से कु शासन सनधी ये ओर कुद नीति विषयक, 
पुर कोई लिखित न्याय-सविधान तैयाद बर्ही हुमा था | 78 व्पकी जामे 
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(814 ई०) जव वह पैरनीज के युद्ध से लौट रहा था तो मागं मे ँनमेवैलीजके रद 
(५९8 ० एणाच्ट्भया८5) मे एक छोरी सी लड़ाई मेँ वह मारा थया | उसके मएते ही उसका 
विशाल साप्राज्य पुन छिन्न-भित्न होने लगा । 

शेमन साप्राज्य कै पतन के कारण 814 ई” मे चार््सं के मते ही उसके 
विशाल साप्राज्य का विषटन आरम्भ हो गया ओर मर्व सदी के अन्त तक वह छ राज्यो 
भ विभक्त हो गया । केवल इटली ओर जर्मनी के मध्य साधारण सम्बन्ध रहे । इस विशाल 
पवित्र रोमन साप्राज्य के पतने के निम्नलिखित कारण प्रमुख मने जते है - 

1 चार्यं महान्‌ के साप्राज्य मे विभिन्न जातियों का निवासन था } उनं जातियो 
म पारस्परिक द्वेष था ईसं कारण साप्राज्य का दिषटन हो गया । 

2 साप्राज्य को विभिन्न कारण्यं मं विभक्तं कना भी सप्राज्य के अहित मे 
शा । प्रथम तो चार्त्स महान्‌ के मएते ही उसका विशाल सप्राज्य कई रर्जा मेँ विभक्त 
हये पया । इस कारण सम्राज मे कोईमुटृद़ केन्द्रीय सरकार हीं एही, क्योकि उन राज्यो 
क शासको के पास भी शक्ति नाम मात्र की ही । काउण्टि्यो के स्वामी दिनोदिन शक्तिशाली 
बनने लगे ओर वे केन्द्रीय सरकार के आदेशो की अवहतेना केएने लगे । 

3 चार्त्सं महान्‌ की धार्मिकं करता भी उसकी मृत्यु के उपरान्त साप्राज्य के 
विघटन का कारण ग्न गई । बह अपने धर्म का कटर था | वह अपने धर्म का सर्वत्र 
प्रसार कना चाहता थः । इसी कारण उसने धर्माधिकारियों को अनेके अधिकार देकर उन्हे 
शक्तिशाली कना दिया था । इसके दो परिणाम निकले- प्रथम तो धर्माधिकारी ही उसकी 
मृत्यु के उपरान्त स्वतन्त्र हो गये । दूसरे वे धर के नाम पर अन्य धर्मावलवियो पर भी 
अत्याचार कसे लगे । चर्त्सं ने भी अपने जीवन-काल में इसी नीतिं को अपनाया धा 
} इस काण अन्य धर्मावलेवी उसके मरे के बाद उसके ईसाई धर्म पर आधारित धाप्राज्य 
मे स्वतन्र होन का प्रयास करने लगे । 

4 चास के साप्रान्य की विशालता भी पतन का कारण बनी । उस स्मय 
यातायात व सदेश-बाहन के साधनों का तो विकास हुआ मरही था । अतः सुव्यवस्था 
वे प्रशासन की दृष्टि से उते दूरस्थ प्रदेशो भ सामन्त निक्त करे पड़े । उसकी मृत्यु के 
पर्चात्‌ वे भी केन्य सर्कार कं विस्द्ध पडयनत्र एवन लगे तथा अपनी स्वतन्त्रता का 
प्रयास करने लगे! 

5 साभ्राज्य का विभाजन चाल्सं महान्‌ की अदुरदर्शिता का पिचायक सिद्ध हुआ। 
प्रथम उप्तके पत्र निर्वेल एव्र अयोग्य थे । उन अयोग्य पुत्र म साप्राज्य का विभाजन कर 
चाल्सं ने सप्राज्य की स्थिप्ता को नष्ट कर दिया पतर मे सप्राज्य विभाजन की परिपाटी 
फ अगि तक चलत रहो ओर उसका विशाल साप्राज्य क्रमश छोटे-एछोट राज्य भँ 
विभक्त होता गया ओग वह विनाश के गर्त म समदा रहा ! 

ओदो (019 936 923) शातमेन की मृत्यु से नि सन्देह पवित्र रमन साप्राज्य 
पण रण्णो चिनभिन्र हो गया, परन्तु 962 इ मे ओटा को पोप जेन 
चारहवे {07 पा) ने पवित्र रोमन सम्राज्य का सप्राद बनाया । उसने रामन साप्राज्य 
की तुप्र गरिमा को पुन प्रतिष्ठित कए का प्रयास किया | उसने लोम्वा्डा कै विद्रोह 


2 1 2/विदव का इतिह भ 
सामन्त का दमन कर्‌ अपे प्राज्य को सुद कपे का प्रयातत किया ! पस्तु उसका 
सप्राज्यं कवल जर्मनी तथा उक्ती इटती तक ही सौमित्र रहा ! 973 ई० मे कह इम 
लौकसेचल नसा! 

सामन्तषाद (०्फगा ऽप) सामन्तवाद को परदुभपि पाचवीं शता्दी पे हो गया 
था ओर यह पन्रहवी सदी तक प्रभाव रहा । शालमिन के शासन-काल मे सामन्त काफी 
शक्तिशाली थ पर उसने अपरे कात मँ समन्तो को दबा कर रघा था | इत प्राक 
विषय म विशद्‌ रूप से अगते अध्याय मे वर्णन क्रिया जवेमा ¡ सामन्तवाद के काण 
उस काल मे सैनिकवाद भी प्रभाव मे धा) सरामन्तो मे भी परस्पर युद्ध होते हते धै। 
शति क समय भी समन्त लड़ाई का प्रदर्शन छत रहते ये । सामन्तो के प्रदेशे मे 
न्याय व्यवस्था न धी} वे कृषकों का शोण करते ये तथा मनमनि कानूनी म आधा 
पर उम पर शास्म करते थे। 

धार्मिक असस्था-समस्त मध्य-युग मे यूषेर का एकता प्रदाने कसे वाता बह 
एक मात्र कैोलिक चर्च {(८०णाट लोध्ट)) था मध्य युग के मधकार्‌ म प्रकाश 
कारोत केवस सह धर्म ही था । बर्बर जातिर्ो के माक्रमणः के समय भी यह धर्म सप्यता 
का रृषके यना रहा ओर जब सातवीं शती मे इस्ताम-धर्म अपना प्रभाव दिने लगा 
तो यूरोप के सामाजिक तथा धार्मिक स्त को अनाय रखनं क तिए शस धार्मिक-व्यवस्था 
को ओर भी प्रवल तधा प्रभावपूर्ण बनना पड । 

438 ई» पे थ्योडीसियस ने अपनी चिधि-सहिता के अनर्गत्‌ च्च को विशप अधिकार 
गरदाने किये । पारियों को विशेष सम्भान दिया गया तथा उन्हे सावैजनिक कर्तव्यो ष 
फ सै मुक्त रखा गया । पादगो के पास अपनी जगीर हेती थीं ! धर्म के प्रसार के 
अलावा वे जाक्षाधारण को शिक्षा भी देते थे। उजकी अधनी अदालत हेती थी} नास्तिको 
काच अपने निर्णय द्वार दण्डित कर सकते थे } कैक जाति के शासक कछवाविस {1905} 
ने अपनी एनी फे काएण ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया ओर उसे भी इस धर्मक 
प्रसत चनानि का सतत्‌ प्रयास किया } 

कैथोलिक धर्म म पाप {००) को सवोच्व माना जता है । रोम का प्रथम पोप 

सन्त पीटर बना था } पोप के कारण रोम कैथोलिक धर्म व केरे वन गया } नर्व जातियों 
कै आक्रमण कं समयः पोप ने ईसाई सभ्यता की रक्षा की । इसन कारणं पोप का प्रभाव 
वं प्रताप पर्विमी युरेप म दिोदिन बढ़ता मया ) इसका परिणाम यद हु करि पेष 
केवल धार्मिक तिषयो म ही सर्योच्च > रहा क्‌ राजनीति परे भी अपना दखल गछन 
क्षयथा) पाप के ्देरनेमे भिष्ुभीहेतेथे।ये दो त्रणियो मै विभकद्ते गये धे 
(ॐ) नियम बद्ध व (ब) सासासिकि } इन भिद्य मे भी मध्य-युग म ईई समाज कं 
अत्यधिक प्रभवित किया] चोरे कति-पहर्पियं की भाति उनका जीवे भी एासारिकिता 
सै पर त्था शुद्धिकरण का हाता था । प्रो रेवि का कहना ~ “ कड़े शताब्दियों 
तक यूततेष ये भिष्षुओं तथा अन्य शरार्मिक सधो ने जो प्रभाघ व्यक्त किया, अप्रका 
अ सा कठिन है 1** इन भिषुमं मे कर उदखनीय दशमिक, वैमानिक, 

सथा कलादाए हुए । 
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येनिडिकंट (8९०८१५१) प्रथम भिक्षु था जिसे कि 526 ई० क्रे लगभग अपे 
सय का एक नियमित सविधान बनाया जो आगामी सथो के सन्मुख एक आदर्श रूप 
मै रहा । उसका मठ दक्षिणी इटली मे मान्ट केसीनो नामक स्थान पर था । उसका विश्वासं 
था क्ति परिश्रम हीः पूजा है । लेखनी उसका बिगुल थी । अङ्ञान की अदं रत्रि मेँ 
उसका विद्यालय एक प्रकाश पुन बन गया ! देखा जाय ता महात्मा बुद्ध की भाति वेनििक्ट 
ने भी मध्यम मार्ग ही अपनाया था । उसमे अपने अपुयायियो को अदेश दिया किं वे 
रीर कौ अधिक कष्ट न दै क्योकि एेसा कसे से उनके स्वास्थ्य पर बुर प्रभाव पड़ेगा 
ओर उनकी आध्यात्मिक उ्नति मे बाधा उत्पत्न होगी । इम सघ क 16,000 रेखक 
तथा 4,600 बड़ पादप सदस्य थे । 
शिक्षा की अदस्था-अन्धिकार युग मे शिक्षा का क्षेत्र अति सीमित था। विद्यालय 
के अभाव भ जनसाधारण शिक्षा पिमे असमर्थ था} शिक्षा केवल लेटिन भाषामदी 
जाती धी ओर वह भी केवल धार्मिक ही होती थी । परन्तु शार्तमेन ने तथा इगतैण्ड 
के शासक एलफ़ड महान्‌ (९101९ 12 07031) ने शिक्षा के कषतर म सुधार किया । 
धार्भक विपया के अलावा गणित, इतिहास च व्याकरण विषय भी पदराये जने लगे 1 
विष्यो कौ वृद्धि के साथ-साथ अन्य भावार्ओं का भी विकास हुजा । 
आर्थिक स्वरूप-अ घ युगीन यूरोप मे आम लागों की आर्धक अवस्था अच्छी 
ने धी | अधिकाश लोग कृषक होते ये जो सामन्तो के अधीन होत थे | उनका जीवन 
कठोर होता था । उनर्मे अधिकतर दास {5} किसाने होते थे जां सामन्तो के यहा 
बिना वेतन लिए खती करते थे । उन्ह हर प्रकार की बेगार भी देनी पडती थी । विना 
अपने स्वामी की स्वीकृति के वे न जमीन छोड़ सकते थे ओौर न अपना विवाह ही कर 
सकते थे । उहे पङ मे गुजर कम्ने को बाध्य होना पड़ता धा । कुछ किसान स्वतत्र 
हेति थे जो सामन्त को लगान देकर अपनौ खेती करते थे । उनका जीवन दास किसान 
से जगा अच्छा होता था । सामान्यत कृषक वर्म आर्थिक दृष्टि स दयनीय जीवन व्यतीत 
कमता था | 
उतर युग मे व्यापा का ्रादुरभाव नहं हुमा था कयाकि व्यापा ही' उस समय 
विकसित नही था । प्रथम ता उस काल मे यातायात के साधन ही र्हा थे ओरजोध 
भी वे सुगकित नही थे । अत्त व्यापार हानि का उस काल म प्रन ही नदं था। मुता 
भी उत्त कालभे नतो विकसित ही हुई धी ओर न पर्या मात्र म उपलब्ध हो होती 
थी । वैको की स्थापना नही हुई धी । कैथोलिक धरम स्पयं प्र व्याज लैन की अतुमति 
महौ देता है । इस कारण भी व्यापार कै के इक लोगो को धन उधार नहीं मिनता 
था 1 व्यापारी घूमे रते थे तपा जहा जो सामान धैदा नरह होता था, वह सामान बे 
कहा मेचा करते धे । मग का भी उस काल मँ विकास नहं हुमा धा । अत व्याप ˆ 
की मडिया स्थापित नही हो पाई थां । धाकः परव व अवकाशा के समय गावो मे मेते 
लग कसते थे । आस-पास के लोग आकर उन मेलं म अपने जरूरत की वस्तुषु खणिद^ 
लेते थे 1 इसके अलावा उत समय जम लोगो की आवश्यकताएु अति सीमितं ` 
थी । वै अपनी आवस्यकत्ताभों को अपने यहा उत्पादित ब्तुजों से ही पणं कर 


सदौ के प्रभ होते यूरोप िवपलर होने लगी । हं समय 
के प्रसार से “युग का अन्धे शनै शनै पिमे लगा । इतिहास एव 
111 कामानाहै। 
हैकि पा जनि विम सी सेननिकल 
कासमाजकेहा क्षे मेश्रगति थी। 
की विशेषताए्‌ ~ 
1 चर्च की सवेच्विता । 
१.2 शिका का विकास | 
3 नगराका 1 
4 कपि का विकास 


5 शक्तिशाती गष्ेकी स्थापना | 
6 धार्मिक युद्ध। 


2 पोप वसग के वीच रभुताके लिए सर्प । 

8 भवन-निमणि कता का विकास । 

9. व्यापारके विकास म गित्डप्रणाली का श्रदुभवि। 

यूरोप का धार्मिक स्बरूप-उत्त मध्यकालीन येप की प्रयुख विशेषता धी उत्की 
धार्मिक एकता तथा धर्म की समाज म प्रधानता । उस समय समस्त यूरोप मे केवल एक 
धर्मथा ओर चह ईसाई ध्म था ओर वहभी केवल कैथोलिक ध्म । गानवे-जीवेन कै 


पत्यक क्षत्र भ ईमङग शरथानता व्यापन थी! देखा जाय तो दसवीं शतेन्दी के उपान्त 
शती तक त) यूरोप व इता जगत्‌ (तिपाठयत०य) समानार्था 
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म रूदिवादी चर्च प्रधान रहा ओर वह बाईजाङईनटाइन (यूलान, बाल्कान प्रयद्ीप तथा रुप) 
साप्राज्य के अधीन एक सस्था के रूप मेँ रहा । 

पश्चिमी सायत (रोमन सरप्राज्य) मे पोप की तर्वोच्चता थी पर बह अब अधिक 
दिगो निर्विघ्न म रही । जर्मनी के शासक हेनरी चतुर्थ [पचध 1४) वं प्रियो सपम्‌ 
(अश्न) शा) म सर्वोच्यता के लिए सघर्षं क ¡ अम्भ म पोप की विजय हुईं ओर 
1075 ई° मे हेन? चतुर्थ के प्रशासन मे प्रिगोरी के धर्माधिकारी ही उत्तरदायी एव महत्वपूरण 
दा पर आसीन हुए । धर्माधिकरा्यो की नियुक्ति मे सप्रा काः प्रभाव 1059 ई० मे 
ही पोप निकोलस दवितीय (74110125 7) दवारा समाप कर दिया गया था । 

1076 ई मे पोप ग्रिगोरी स्म व हेनरी चतुर्थे के सम्बध पुन बिगड़ गये । 
जब सम्रार यैक्सन जाति को पगरस्त कर विजय की खुशी मनारहाथातो पोप त्रे उम 
एसा करने से मना किया । पहले तो हेन ने पोप की आहा की अवज्ञा की पर अन्त 
मे वह कोनैसा (८0०५१) गया ओर पाप सं क्षमा याचना कर उसकी प्रुता का उसने 
स्वीकारे कः लिया । पोप शी इस विजय को अति महत्वपूर्णं माना गया है, पर जर्मनी 
के शासको व पोप-सस्था क मध्य यह सत्ता का स॒र्प जारी रहा । 1084 ई० मे पोष 
्रिगोरी स्म्‌ हेमरी चतुर द्वारा ही निष्कासित कर दिया गरया ओर वह अपने निष्कासन 
काल मे ही सेलेरना (ऽब]धप०) मे इम्र लोक से विदाहः गया । उसकं अन्तिम शब्द्‌ 
येथे- " नि न्याय से प्रेम किया है ओरं असमानता से पृष । इसी कारण मेरी 
निर्बासन भें ही मृत्यु हो रही है ।''' उसके इस काल स उड ५ उपरन्त ही धर्म-युद्ध 
(८०९०५९5) आमम्भः हे गये। 

धर्म-युद्ध (४१०८5) 

जब ईसाश्यो का पवित्र स्थान जेरूसलम 1076 ई» म यैलजुक तुको क अधिकार 
भै चला गया त ईई समाज बड़ा चिन्तित हुमा 1 ईाइया को वह यात्रियों पर हे 
वाले तुको के अत्याचार की माथा आए दिन विदित हआ क्ती थी । अत यृरोपके 
ईसा ने जेरूपलम को पुन प्राप कएने के लिए सगित होना प्रारम्भ किया। इस कार्थ 
क लिए समस्त ईसाई समाज को सगठित कसे का भ्रव पोप उनि ्ितीय 1/1 
1) कौ जाता है। इपर संगठन मे रजा से लेकर कृषक लोग तक सम्यिरित थे! 

धर्म-मुद्धो के कारण 
(565 ता {€ (५५३१८) 

याभिक कारण-जेरूसलग पर 1076 ई» मृ सेजुलक तुको ने अधिकार कए लिया 
था । जेरूपलमे ईमा का एक अत्यन्त पवित्र ती्स्थान था। पन्तु वहा इर्यो की 
सख्या अति न्यून धी । घार्मिक जौरा से ओत-प्ोत मुसलमान (तुको) > चहा केः ईसा्यो 
पर नाना प्रकार के अत्याचार करना आरम्य किया । उन्हे बलात्‌ मुसलमान वनाना आरम्भ 
किया 1 रोप कं इसाट य्ि्यो का वौ आना वर्जित कर दिया { यदि कु ईसाई यात्री 
~~~ 


1 गतण्ट(कुप्यमरण्पातञ पातक पातव्य प्फाधमि वधा दपा०१ 


चरि. पणम 
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कठा प्रतिवरन्धो के होते हुए भी वर्ह अनि में सफल हो जाते तौ उनके साथः अमतुषिक 
व्यवहार किया जाता था ¡ उनहँ विभिन्न प्रकार की कठोर शारीरिक यातनाए दी जाती ्थी। 
यत्रा-कर के रूप मे उनसे भारी रकम वसूल की जाती धौ } अत यूरोप के रहु-यत्री 
वहा अति शुन्ध हो उदेत थे ओर वे स्वदेश लौटकर अपने भादयो को वहा की यातनां 
की जानकाी देते थे } इसका परिणाम यह हुआ कि यूरोप के इसा रिधर वह के 
दुसलमानें के विधी हो मये ओर्‌ वं अपने पवित्र स्थान जेूसलंम को न प्राप्त कमे 
को प्रयास कले लगे \ इसके अलावा स्वय पोप उर्वन्‌ द्वितीय भी युद्धके ही कषे 
था । वह अपनी शक्ति बढाने के लिए धर्म-युद्धो को आवश्यक समञ्जता था । इसके 
अलावा उपमे यह भी सोचा धा कि धर्म-यदधो के माध्यम से पूरी सनातन कैधातिक 
धर्म व पश्चिमी रोमन कैथालिक धर्मं मे समन्वय भी स्थापित हो सकेगा । 
राजनीतिक कारण. तुका का साग्राज्य निरन्तर बद्ता जा गहा था । उन्हेमि पूरी 
यूरोप के कई प्रदर्शो पर अधिकार भी कर लिया था । सातर्वी शती के उपरान्त बाहजाहृनटाहन 
साम्राज्य का पतन आरम्भह्ये गया धा! अत तुको की दृष्टि उस साम्राज्य एर गई। 
1071 ई० म तुको की सेना मे बाईजाई्टाइनं की सेनाओ को परास्त कर दिया] उस समय 
वहा का शासक अलेसियस {५165९105} था ! उसने अपने सा्राज्य को तुको के परधुत्व 
से बचाने की दृष्ट से पश्चिमी यूराप के राट से यैनिक सहायता मागी.। पोप उनि द्वितीय 
मे पैसेनजा [शि2लट2) पर एक सभा आमन्नित की निमे अलेसियस्त को सहायता 
देने का निर्णयः लिया गेया । वह इस प्रकार की सहायता देकर पश्चिमी युरोष मे ्गढ्न 
वाले सामन्ता के सपो की भी समपि करना चाहता था । पश्चिमी यूरोप के शसो 
मे भी इस सकट का अनुमान किया ओर उम सैनिक सहायता देने का उद्यत हा मये। 
छ इतिहासकारो का यह भी कहना दै । कि शासक अपने सामन्तो कौ युद्ध म भेज 
कर उनकं पी से अपनी शक्ति बाना चाहते थे} 
आधिक कारण-स्येन से मुस्लिम प्रभाव समाप हो चुका था। अत स्पतेके 
व्यापारी निर्भकि ह्य भू-मध्य सागर मे व्यापार कम्मे लगे भे । उनके व्यापार को विकसित 
ह्येता देख इटती के व्यापारिक मगर के व्यापारियों म भी अपने व्यापार नो पूर्वी देशे 
म बदन की इच्छा व्यक्त की । जिनेवा तथा वेनि उर समय इटली के व्यापारिक एव 
सपृदध नगर थे । जव उन्हे पूर्व मे बदन को प्रयास किया तो तर्को से उनका युद्ध हना 
स्वाभाविक षो मया । इतिहासकार यैथैनियल धट का कथन है कि पूर्वी देशो की समृदि 
की कानिर्यो ने पश्िम के बहुत सै दद्धि जिसिनोकोभी इन युद्धो मे भागलेतेके 
लिए पर्ति किया था। 
युद्ध फी तैयारी -तत्कालीन पोप उर्वान दवितीय न कष्मो (तणा) मे एक सम्येलने 
आमन्नित किया ¦ इस सम्मेलने मे धर्माधिका्िं के अतिर्ति शासक व समन्ते भी उपस्थिते 
थे | $पस्यित्र लोगों को उम्मे सैरूखलम की पषा युद्ध करने को प्रोत्साहित किया 1 
उक भाषण का प्रभाव रसा पड़ कि समस्त लोभ तत व धन से युद्ध म सहयोग देने 
कौ उद्यतो ग्ये! 
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चटनाए-धर्म-युद्ध चार हुए । प्रथम धर्म युद्धं 1096 ई मे आफ हुआ ओर 
यह 1099 ई० तक चलता शहा 1 इस युद्ध में किसी गजा तरे भाग नहीं लिया धा पटन्तु 
मरामन्तो का इसमे पूर्ण सहयोग था । सैनिको म कृषक व साधारण लोग अधिक थे । 
इस युद्ध मे ईताइयो म अच्छी प्रगति की ओर वे जेरूमलम तक जा पहुवे । बहौ उन्हेनि 
अधिकार भी कर लिया । इस युद्ध मे ईताइयो नं वहा के मुसलमानों का कत्तेआम्र किया। 
कहते दै कि जेरूसलम की गलियो मे खून की धा बह निकली थी ओर उन्ं धुरे 
तक के खून म चलना पड़ा था । परन्तु विजयौ ईसादूयो मे शीघ्र ही मतभेद उत्पन्न हो 
गये । इसका तुर्क ने लाभ उठाया तथा उन्हेनि ईसाद्यो कां जेरूसलम छोड़ने को बाध्य 
केरदिया। 
दूसरा युद्ध-यह युद्ध 1147 ई पे आगम्भ हुआ था ओर 1148 ई मे §स 
युद्ध का अन्त हा गया { इसका कारण 1144 ई० मे मोमुल के अमीर इमदेदीन जगी 
वाग एक ईसाई शज्य एडीसा (६०९5७२) पर आक्रमण करना था । इस युद्ध मे जर्मनी 
के सम्राट कोनिरेड तृतीय (८0५ 1) व फास के लुईं साम (1५४5 ईशा) सप्रा 
मेभी भाग तिया) दोनों की सेनाओं ने एशिया माइनर भे प्रवेश किया । पर्तु तुको 
मे दानो सेनाओं को पपस्त कर दिया ओर स॒प्राट मुह की खा स्वदेश लौट आये । 
तीसरा युद्ध-इसका आरम्भ 1189 म हुमा । जव अरूमलम पर सलादिन (5812401) 
का अधिकार 1187 ई मे हो गया तो पोप ने अपने ईसाई बन्धुम को पुन धर्म-युद्ध 
करने को प्रत्माहित किया क्योकि जेरूपलम के पतन से पोष व यूरोप के शासक्-वर्ग 
को महान्‌ आधात पूहचा था । इर बार सेना का नेतृत्व रोम संग्रा फरक बाए्नारबोसा 
[हिपफएल० पस्वनात्‌त एक ४ा४०९०३) ने किया ओर इगतैष्ड के संप्राट स्विाडं प्रथम 
{२०४ 1) ने उपतका साथ दिया । एिवाई अपने समय का योग्य सेनानायक था । उते शेर 
दिल (1.107 प्तलय) कहा आता था । इन दोनों के अलावा प़ान्स के राजा फिलीप 
आग्टस (पिपा ‰हपम१) भी उनके साथ गया था । एशिया माइनर मे प्रवेश करते 
समय पमन सप्राट इस लोक से चल बसा । ईसाई सेना फिर भी बढ़ती रही ।पलड़ा भाषे 
मुपलमानो का ही रहा । पस्तु सलादीन प्चिडं की वीरता से बड़ प्रसत हुमा जौर 1193 
मे उसमे समञ्ञोता कर लिया ! समञ्जते के अन्तगत्‌ ईसाद्यो को धार्मिक स्वतन््रता मिल 
गई । वीस धर्मयु मे ईसा की पराजय का मुख्य कारण जर्मनी के वृद्ध सपरा फेडप्कि 
का नदी भर डूबकर मर जाना तथा इयतैण्ड के शासक स्विई व फा के शासक फिलिप 
पिणग्‌) का आपस मे जगना था। 
चौथा युद्ध-सलारदीन की पृतयु 1194 ई= म हो जाने के कारण ईसाइ्योः को 
धार्मिक सुविधा अधिक दिनो ह च रहीं । अत 1202 ई» मे उन्हे तुको 
के विरद चौथी बार युद्ध छेडधना पड़ा । यह युद्ध 1204 ई० ठक चलता ष्टा । इ 
युद्ध का नेतृत्व पोप इनोतेन्ट तृतीय ¶प्णण्ण्टणः 7) मै किया । वेनि के मागरिक के 
आर्थिक सहयोग स इष युद्ध के सचालन मे पर्या सहयोग मिला । जेलूसलम पर अधिकार 
भी ५ सिया गया 1 परत उनकी पट का लाभ उठाकर यूलानवासियों की सहायता से 
तुक > जेरूसलम को पुन अपने अधीन कर लिया ओर उनका वहा अधिकार 1453 


॥ ~ । 
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ई० तकं बना इहा } अत्त इतत युद्ध म भी ईसाइयो को अघफलता ही मिली} 

इस चौये धर्म-युदध के उपरन्त भी इसाहया मे मुसलमानों क विरुद्ध अपना पर्प 
जाग रखा । करई युद्ध लडे गयं पर वे अधिक मत्वपरणं नहीं समञ्च जति । इन युद पर 
उलखनीय युद्ध वचय का युद्ध धा जो 1212 ई मेँ लदा गया धा. ¡ मीस हजार के 
करीन बे धर्म-युद्ध के तिए एकत्रित हए । उन्होन जन-साधारण मे धर्म क लिषउत्माह 
अवश्य उत्पन्न किया प उनको भी असफलता ही मिली । बहुत से तो मार्ग मे मृत 
क प्रास बन गये | बहुत सो कौ जिनेवा व वेनिस्न के तालची व्यापारिया ते दासो के 
रूपे वैच दिया । कुछ ही क्चये लौटकर घर वापिस आ स्के } 

धर्म युद्ध के परिणम-नि सन्देह धार्मिकः-युदधो कौ घटनाए उततर मध्ययुपीन यूरोप 
की सबसे दर्दनाक घटनाए है । इन युद्धा की विफलतार्ओं से ईसाई शासको न सान्ते 
कामान घट गया । पूर्वी युरोप में मुसलमानो का शासम कैलमे लमा । ईसाइयो को जैरसलम 
भ धार्मिक सुविधाए परप्न न हुई । यह सब लेते हृए भी इन युद्धो के परिणाम दूरोपवप्नियो 
क हितकर भी सिद्ध हुए । उन ताभदायक परिणामो मे सं कुछ उदखमीय इस एका 


1 शुद्धो से पुवं यूरोपवासी भीरू थे । पट्तु इन युद्धो के उपरान्त व भी सश्स 
कौम म पचवर्तित हि पव । 2 युप कं देश अब व मय ओर वह के लो 
मे रष्ीय भावना भी प्रबल हो गई} 3 इन धर्म युद्धो के कारण एोप की प्रभुता म चदि 
भी आया तौ उतार भी आया । पाचवे धर्म युद्ध तक पाप धर्मयु प सक्रिय रट ओर 
उसकी प्रभुता भी चग्म-सीमा पर पुव गई, पस्तु धर्व-युद्धा के समाप हेते ही पोप की 
भुवा दिमो-दिर धटर लग्र गई । 4 कृपक अन स्वतत्रतोपूर्वक अपे विवागरे को व्यक्त 
करनेलगे! 5 हन युद्धो से यूरोप के व्यापारको हु त लाभ प्हुचा है । यूरोपवासी परनिमौ 
एशिया के सम्पर्क मँ आये तथा उनके सद्योग से वे व्यापार के धेत मे अग्रसर हान लमे। 
पश्चिमी एशियाई देशो की बदृती माग कौ पूरा क्ले की ष्टि से यूरोप का उत्पादन बढ़ने 
लमा । वेनिस, जिनेवा तथा फीसा {71५3} व्यापार के केन्र बने भये] 6 भारत से व्यापार 
करन की दृष्टि से नवीन जलमार्गो की खोज की गह } 7 इन युद्धो के कारण यूरीपवासी 
शिधित्न भी हेते लगे तथा वे अपनी सभ्यता को विकसित कएने लगे । प्रह्यात यूतानी 
रोम रस नग ओं यस मये तया उन्न व्च शन का प्रसार किया} 8 इने धमनयो 
के परिणामस्बरूय सामन्त प्रया का हास हुमा श्व युतेप के पुनर्जागरण र घर्म-युदध सहायक 
सिद्ध हुए । 
खसा कि धर्म युद्धो के उदयो भे स्पष्ट कर आय है कि पाप श्न पमयुदधो के 
माध्यम से अपनी शक्ति मे भी वृद्धि काना चाह्तेये) इसी उदेश्य मे 1215 ईम 
पोप इनोसेट तृतीय (०८८ 77) न चतुर्थ ठैटौन सथा {एणा तला) (०६ 
{205} कौ आमनि यी थी } इसमे उसे सरलता भी मिती । इसक अन्तर सर्य की किसी 
भी माग वो शासक द्राण पुरा म कये पर्‌ विर्शोप वहा के शासक का बहिष्कार कर 
सक्ता था । मद्धिवे को. धर्ािररी दण्डित भी क सकत थे । इस प्रकार हम देते 
ह कि शजनीति पर धर्म दि विजय हई ओर तेम सपर तया अन्व सभी शसक पोप 


॥ 
1 
॥ 
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के आधीन हो गये । कैधोिक चर्च व पोप की सत्ता का सर्वोपरि व सार्वभौम होने के 
कारण ओर भी थे। उनमे कतिपय निम्नलिखित थे ~ 
{1) कैथोलिक चर्च का उद्गम ईश्वरीय समज्ञा जाता था । 
{2) $योलिक चर्च का सगठन विशाल, शक्तिशाली एव सुनियोजित्त था। 
{2) चर्च के सुदृढ होने क एक कारण उस्तकी सुद आर्थिक अवस्था भी धी। 
' प््ु यह सव होति हुए भौ च्च का प्रेतिक स्तर बहुत गिर गया था । जन-सधारण 
म धर्माधिकारियो के जीवन की आलोचना होने लग गई थी 1 सक्षेप म ह कह सकते 
है कि उत्तर मध्य युगीन चर्च बाह्य रूप से सर्वशक्ति सम्पते एव साधन सम्मन होते हुए 
भी अपनी आन्तरिक कजोगियो के कारण अपना गौरव खोने लगी धी । 
सामाजिक स्थरूप -उततर मध्य काल भे समाज प्रधानतया दो वर्गो मे विभक्त था 
{1) अधिक से युक्त शासक च उनके सामन्त तथा {2} अधिकर्े से वचित फृपक व दस! 
यद्यपि उस काल भ यूरोप के देश भी कृषि प्रधान धे ओर वहा की अधिकाश जनता 
किसान की ही थौ । कृषक-वरगं सामन्तो के पूर्णरूपेण आधीन होता था । किसानो की 
आर्थिक अवस्था अत्यन्त दयनीयं थी तथा वे हर प्रकार से अधने स्वामियो द्वारा शोषित 
हीते धे । पन्द्रह शती तक यूरोप के समाज का यही स्वरूप रहा । पततु समाज मे 
अव मव-चेतना भी धर कएने लगी थी । शिक्षा के प्रसार से मध्यम-वर्गे पनपने तथा शक्ति 
भ अनि लगा था । राजा भी अव सामन्तो की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होने लगा 
था । वह अव सामन्ता पर निर्भर म रहकर मध्यम वेग द व्यापारी वर्गं पर अवलयित 
रहने लगा था । सियो की दशा भी दयनीय धी । सामन्तो के प्रासादो मे निवास कलै 
वाली महिलाए सामन्तो के मनोरजन का साधन मात्र बनी हुई थी । प्नतु धरम-युद्धौ के 
ष वे 1348 की भीषण महामारी के काएण समाज मे महन्‌ परिवर्तन हो 
थिथे। 
राजनीतिक स्वरूप -मध्ययुगीन यूरोप का स्वरूप सप्राज्यवादी था ¡ गरजनीतिक 
सतत पूर्णत सम्राट के हाथो मे निहित थी ! पल्तु प्राचीन रोमन-साप्राज्य के पतन के 
परिणामस्वरूप यूरोप दो स्वतन्त्र कायो म विभक्त हो गया था- {1} पूवीं सप्राज्य तथा 
[2 पवित्र ेषन साप्राज्य] चाल्सं महान्‌ तथा आटो महान्‌ कश्रयासो के परिणामस्वरूप पर्विमी 
एव मध्य यूरोप को एक राजनीतिक तधा धार्मिक सस्था मे परिणित किया गया भो कि 
पवित्र गेम साप्राज्य के भम से इतिहास मे जाना जाता है । परन्तु रोमन साम्राज्य भे 
अधिक दिनों तक सजनीत्तिक व धार्मिक सत्ता का समन्वय महां रह सका} अपनी आन्तरिक 
ु्वलताओं के कारण पञ्चमी ईसाइयत भर एक छत्र राजमीतिक सतत दुर्बल होने लगी 
ओर्‌ अनक छोटे-छोटे स्वतन्त्र राज्य स्थापित होन लगे } स मेलता के कारण 
ही पोप तथा सषमाट्‌ मं सत्ता के लिए सथं चिड़ गया था । इस मे अन्तत्तोमत्वा 
गेम के पोप की विजय हुईं ! पवित्र रमन सप्राट्‌ तथा अन्य शासक पोप के आधीन 
हे गये । पोप, त्या धाक क्षेत्र मे ओर क्या राजनीतिक क्षत्र मे सवो बन गया, पर 


राजनीतिक सगठम का मूलाधारे सामन्तवाद ही रहा ओर राजनीतिक 
ईकाद्यो मे राषट्यता 
का भी अभावि ही बना रहा] # 
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प्रहतं सदी भँ राजनीतिक पर्वते लक्षित हैते लगे । तैष्ट्वा सदी तक भैष 
की सतता गजनीतिक क्त्र म विद्यमान एही । इसके उपरन्त पोप निरन्तर शजमीति म जपन 
प्रभाव खोता रहा । पोप प्रिगोत दशम्‌ का काल सत्ता की सर्वोन्यता कछ चम-काल कहा 
जा सकता है 1" परु जव इगतैण्ड तथा एस की शक्तिशाली तथा सामन्तो के ग्रभाव 
से मुक्त सरकारे की स्थापना मे पोप की सत्ता की सर्वोच्चता के तिए गम्भीर प्रसं उत्तर 
केर दिया ता वह राजनीति म अपना प्रभाव खोनेतगा। श्ल शतै जौरभी 
शज्य अस्तित्व के आनि लगे ओर वे गेम के पाप से अपना सम्बन्ध विच्छेद कसे तो 
अन उन शक्तिशाली शर्जयो में रष्रीय भावना भी प्रबल होने लगी थी । पर्विमी कोष 
भे बिविध स्वतन्त्र एव शक्तिशाली राज्धीं के उत्थाम के साथ-साथ आओपमिवेशिक सापराज्य 
की स्थापना हु । धर्म-युद्धो का एक परिणाम यह भी हुमा था कि यूरोपवासी पूर्वी देशी 
से सम्पर्कं स्थापिते कले हेतु जल-मागं की खोज मे व्यस्त हो गये ! उनके हे प्रयते 
के परिणामस्वरूप ही वास्कोडिमामा भारत के समुद्री किनि पर उतर सका तथा कोलम्नस 
अभरिका पू सका धा । उनकी क्न संरु यात्राओं मे ही धूरोप मे उपनिवेश्वाद का 
प्रादुर्भाव किया। 
जां की शक्ति का केनदरविनदु अब सामन्त म रह कर व्यापाद वयं एव मध्यम-व 
हेता जा एदा था } शक्तिशाली शासक सामन्तो की शक्ति को निस्तर कुवल रे भे) 
इसमे उन्दै बारूद के आविष्कार से भी सहायता मिली ! मध्यम-वं भी सातो की 
महत्वाकाक्षाओं पर अकु रखने की नियत से शासक-््ग के प्रभावं मे आ बहा धा। 
शत वर्षीय युद्ध (तणकाष्यं पलवार तः 1340 1453) नं यूरोप कौ एजनीति ये 
महाभू पपिवर्तन ला दिए ये । इस युद्ध क उपरत फरास र्म शक्तिकाती एव ना गा रज्य 
की स्थापना हो रही धी तथा इगतसैड भे तैगना कार्या (निमृ (वतव 1215} के उपरते 
जनते की सत्ता स्थापित होने लगी थी । पसु उतकी श्रयति ए टयृूढर-वश (कवन 
0974519) के राजा ने अकश लगा दिया धा । 
आर्थिक स्वरूप-मध्य-युग मे व्यापार गित्ड (५1105) नामक सस्थार्मो के माध्यम 
शनि होता या । अत्त गिल्ड सस्याएु उस काल मे आर्थिक गठन की मूलाधार गनी हु 
थी पस्तु नहरी व तेरर्वी सदयो मे यूरोप का ज्यों ही सजनीतिक विस्तार आग 
हमा तो देशो का आर्थिक विकास भी सभव हुआ । व्यापार का त्र विस्तरणं हो गवा! 
धपय से भी यूएप का व्यापार विकसित हुमा या) इन र्म युद्धो के यपदन्तयुरोपवम 
ध्वी देर तथा अके उत्पादित सामान के सम्पर्क म अयि तेवा बहा के सामान का भै 
मात्रा म अपने यहम आयात के लये ¶ 
प्रत्येक व्यवसव मे अपना अलय सथ बनाना आरभ का दिया} हन सर्मौके 
अधे पिवमं हेवं थे ओर इनका मूल देशप उत्पादन बद़ना होता था । गिल्ट मे उत्वादक, 
करीत, मतिर्मे व रसिकते कय उचित प्रतिनिधित्व हैक था) काणि प्गिपरारपिन 
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खरो सिषठति थे 1 कमर सिखने के पैसे कारीगर नहीं तेता था ओर प्रशिक्षर्थी को मजदूगी 
काम सीख जाते पर ही मिलती थी । गिल्ड अपने सदस्यों के कल्याण का ध्यान रती 
भी। 
मेल का पहत्घ-आन्ततिक व्यापार मेल क माध्यम से भी होता था | इत प्रकार 
कै मेले पिगजापरो एवं उनके समीप ही लगते थे ओर बहुधा व धर्मक पर्वं व उत्सवं 
केसमय ही लगते धे ताकि आम लोग धर्म के माम पर बहा एकत्रित होकर अपनी आवश्यक 
पस्तुए भी खगीद सर्के । इस प्रकार के मेते साप्तािक, पाक्षिक व मासिक होते थे | जब 
श्न मे्लो कात्र वदनै लगा तो इनकी सुरा का भार शासक वर्गे पर पड्ने लगा । 
सामन्तो के प्रभाव से मेने भुक्त छने लो । इस प्रकाए के परिवर्तन से जा की शक्ति 
तोबद़ीही पर साथ दी उसकी आय के प्रोत भी वृद्धि पानि लगे । इस प्रकार के मेले 
लगने से नगते की सख्या मं भी वृद्धि हुई । नगते के विकास के साथ-साथ गिल्ड-सस्था 
कम महत्व की होती गई ओर व्यापाप-वर्मं अपना अलग-अलग अस्तित्व बननि लगे। 
व्यपरारी वर्ग धनी वर्गं होता जा रहा धा । अत उमके धनी होमे के कारण उनके रहन-सहन 
भ भा परिवतेने दृष्टिगत होने लगा धा । वे अपने निवास के लिए भव्य भवनो का निर्माण 
कदाते थे तथा जीवन-व्यापन के लिए ुख-सामग्री दू क देशो स मगति थे। 
यैक की स्थापना न हेनि के कारण यहूी ही करस का कायं कएते थे जो भ्याज 
लेन मे काफी बदनाम थे । व्यापारिक मार्यो का निर्माण नहीं हुमा था । भूमध्यतागर 
डाकुजों का भय सदा बना रहता था । सब देशा को मात्य एक मुद्रा का प्रचलन भौ 
मेही हुमा था । जगह-जगह ् को बदलवाना पड़ता था, पर फिर भी उत्तर मध्य-युग 
म ूरोप के देश आर्थिक कषर म उति करते जा रहे थे । इन मेलं सं कारीगर, शिल्पकार 
आदि सव को प्रोत्साहन मिलता धा । सामान बेवने की कारयत को चिन्ता नहीं रहती 
थी । हुण्डी प्रमा के प्रचलन से बो-खाति भी एवे जनि लगे थे। 
उपनिवेशवाद्‌ के प्रसार व पश्चिमी यूरोप में दास-प्रथा की समाधि से कृपि के छेतर 
म भी महान्‌ पिव्तन लक्षित हृष्‌ थे । देशों मे उत्यादन बढ़ने लगा था तथा कृषि का 
कत्र विस्तीर्ण होने लगा थां । इसपर भी यूरोप की गरीबी व बेेजगाी घट रही थी तथा 
आम लोगों का जीबन भी पहले की अपेक्षा सुखी होता जा रहा. धा । व्यापार व वाणिज्य 
के विकाम से धन गें वृद्धि हुई जिसके काएण मध्यम -वर्ग भी समाज में सम्मान-जनक 
स्थान पामे लया तथा उत्ते समाज मे महत्वपूरण भी समज्ञा जाने लगा । इसी आर्थिक परिवतन 
1 येप मेँ कालान्तर मेँ जीवाद्‌ व साप्राज्यवाद भी शतै -शनै प्रबल होने लग 
सास्कृतिक स्वरूप -मघ्य-युग मै सास्कृतिक समन्वय का मूल आधार धर्म था 
लोग रूिवादौ व अन्धविश्वास होते थे, परु उत्तर मध्य सुग ज मग का विकास 
हुआ तथा व्यापार्कि मैर्लो का क्षत्र विस्तीर्णं हेते गा ततौ सास्कृतिक समन्वय का स्वरूप 
भी पर्त हु । लोग धार्धिक शिका के कत्र से बहार निकल कर चिन्तनरील होन 
लगे' थे तया अपने विचारो भे स्वतन्त्रता की भावनां रखने लगेथे। धर्म व दर्शन के 
नीच गठबन्धन अन क्षीण हेन लगा था 1 हैटिन भाषा के साथ-साथ अन्य भाषाओ 
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का भी विकास होन लमा धा जिके माघ्यम्‌ ते लाग अपने विचा का आदरान-्रदन 
अन सरलता एव स्वतन्त्रता से कएने ततौ थे ¡ मलो मे नाना प्रकार के सानो से भनार 
होता था ओर मनोगजने कले वाले अनेक स्थानां सै वहा एकत्रित होते थे ! इत प्रका 
हम द॑खते हँ कि नगर सस्कृति व प्रगति के केन स्थल वन गय | 
वौद्धिक स्वरूप-किमी विद्वन ने सही कहा है कि भौतिक तिज के विग्त 
मे बौद्धिक विकाम मे अपूर्वं योगदान दिया है ¦ कुस्तुनतुनिया के पतन के उपयन्तं यूनानी 
विद्वान्‌ गेम ब इटली के अन्य मगरे मेँ आकरे यस गय । इनके सम्पक मे आन से इटली 
के मिवासिर्यो मे प्राचीन यूनानी सस्कृति के अध्ययन के प्रति अभिरंचि उत्पत हुई इके 
परिणामस्वरूप भानववादं' {पिधा} का प्रातुभाव हा 1 इतके प्रचार से मानव 
के चिन्तन मे महान्‌ परिवेतम हुआ । उसका चिन्तम-कषेत्र केवल धरम न रह कर मानव -समाज 
के कर्व-कलाप भी चिन्तन के क्षेत्र वन गये! इस क्षत्र मे दाति (22116, 1265 1421) 
की कृति "डिवाइन कामडी" (ईश्वरीय सुखान्त नाटक) मे यथ-प्रदर्भक का कार्य किया! 
पर्कं [67० 1304-1374) इस मानववाद का सही स्प में प्रतिनिधि धा । वह 
मध्य-युग का प्रथम विराम्‌ था जिसने प्राचीनं साहित्य की पूर्णता तथा उसके सौन्दर्य को 
समञ्चा ओर उसे सस्कृति के प्रसार का एक सफल माध्यम स्वीकार किया । इ वौधिक 
विकास के उप्रदूत के रूप मरे हम अलबटस मगेनस {1206 80), दमस अकीनास 
{1226-74} तथा रेजर बेकन {1214 94) को ल सकतैर्है। 
शान की प्रापि हम दो प्रका से कर सक्ते है (1) बादे-विवाद द्वारं तथा (2) 
प्रयोग द्वारा । वाद-विवाद धाए़ का ्रादुभंव पष्डित्यवाद्‌ (5०014870615) से हुमा 
इष प्रणाली के अन्तर्म विदारे ध, विन्ता एव दर्शन के विपर्यो पर तर्क-वितर्फ कति 
यै । वाद-विवाद करते समय प्राध्यापक व विद्ान्‌ चर्च के सिद्धान्तो की सत्यते प्रमाणित 
कएने के लिए आगस्व्‌ के तकं शास का उपयोगर करते थ इस धारा के अनुधायी “स्कूलमेन' 
केहलति भ) इनम सव विषयात्‌ मेषावी पीटर मावेलार (८८1९ 4४८1270, 1079 1142) 
था) मुक्त की भाति वह भी शिष्यो को चुनौती देने वातै प्रस्‌ पूष का उन विचारी 
मनानि कां श्रयसि करता था } उसका मूलमत्र धा, “सन्देह से म छानवीन करते 
ओर एानयीन कले से हम सत्य का पहिचान लेते है" "1 1200 ई० के आस-पाम 
प्र्यात मुस्लिम विद्वन्‌ अवेगेहस् (५५९००९७ 1126 98} के अगस्त सम्बन्ी लेख यूरोप 
के विद्वानों को प्राप्न हृष ! उन लेखो से वे भयभीत हे यवे ओर साचने लगे किं उत्क 
ठे स इषाहयों के दिल मेँ अपे धर्म के प्रति शका उत्पन्न ने होने लये प्रयोगातमक 
खी प्रणाती के अश्रदूव के रूप मे हम रोजर वेकन (3८०7 णी का ल सकत! 
स्वौदैष्टिसिज्म (फण्डित्यवाद) धा क सूतपात का भय हम बदरे हुए शिक्षा 
के विकास कौ दे सकते है । उत्तर-मध्य धुय मे शिक्षा छ विस्त तेत्र गतिर हेमे 
सण ! वङ-बद्ध गते म विर्व-विद्यायो की स्यापना हने लगी । 1200 ई मे पेरिस 
म विद्व-विद्यालय की स्थापन हूं ) यद घर्म की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती धी) 
रम -शात च ईव -आन (व८मण०्४) पर उस समय युत च्यान दिया नाता था $ ईरमर-सन 
के अध्ययन क्तोउस समय विज्ञाने की गनी (@ि५ल्टप ०1 ४८ ऽ००८८8) कहा जातत था 
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इतके अलावा पेगिसि के इस विर्व-विद्यालय मे दर्शन-शासखर का भी अच्छा ज्ञान कराया 
जत्र था ! बोलोप्रा (8०1०9) मेँ कानूर की शिक्षा दी जाने लगौ थी। इसी के नगर 
सलि (59०) में दूसरा विस्व-विद्यातय स्थापित हा जहा कि चिकित्सा-विज्ञान 
की शिक्षा दी जाती थी। इमी प्रकार का विश्व-विद्यालय मष्ट पिलियर [0 एध) 
म स्थापित हुभा धा । इगरैण्ड मे आक्मफोई तथा कैन्तरिज विश्वविद्यालयों की स्थापना 
हः चुकी थी । अब विश्व-विद्यालयो मँ किमी एक विषय की शिक्षा न देकर धर्म, विज्ञान, 
चिकित्सा व कानून आदि की शिक्षा दी जाती धी । छपेघानि के आविष्कार ने पाट्य 
पुस्तकों के अभाव की पूर्ति कले मे अपूर्व सहयोग दिया था] 
नयतो का विकास 

सा कि मध्यकाल चे विशेयताओ मे मगरे का विकास भी एक चारित्रिक विशेषता 
मानी गड है । अन्धकार युगीन वुरोष के ग्राम अव नगरे वबड़े शहरो का रूप धारण 
के लगे । य विशाल नगर ही अगि चलकर व्यापार व सस्कृति के केन्द्र बन गये ) 
स्थापत्य-कला का निखार भी भव्य-भवनो के रूप मे इन्हीं नगे में देखा जने लगा । 
उत्त-मध्य-काल मे ही इन नगरों का विकास क्यो हुजा- इसके भी कुछ कारण थे । 
उनम से कतिपय निम्नलिखित ये- 
नातेस्ि (४ के कारण- 

1 धर्म-युद्ध- धर्म-यद्ध के कारण पश्चिमी यूरोप के लोग पूर्वी यूरोप तथा पस्विभी 
एशिया के देशौ के सम्पकं मे अयि । विचारों के आदान-्रदान 1 उन देशं 
से माल भी अनि-जाने लमा 1 इसे पश्चिमी यूरोप के नगर जो अन्यकार युग मे जीर्णं 
हो गये थे फिर से अपनी निद्रा का परित्याग कर नगत मे परिणित हेन लगे । 

2 मुसलमानों का व्यण्पार के क्षेत्र में एकाधिकरार समाप्त होना- जब रोमन 
साम्मज्य का पतन हौ गया थातो मुसलमानों का स्थ॑न तके आधिपत्य जम गया धा । 
ये समस्त भूमध्यसागर के मालिक चन वैठे थे ओर निर्भकि होकर उस साग मे व्यापार 
काले लगे थे । पर्नु शालेमेन व उसके उततराथिकारियो > मुसलमान के उस एकाधिपत्य 
को क्षमापन कर दिया धा } इसके उपरान्त धरम-यदध से मुसलमानों के एकाधिपत्य को 
श्टका लगा.था । इसका परिणाम यह हु कि इटली के नगर अय भूमध्यसागर के व्यापार 
५ प (1 के केन्द्रस्यल बन गये । बी वी राय का कहना 

एध , व पीसा) ने धर्म पूर्वी देशो से 

मम्पकं स्थापित कसे मे कोई समय महीं लमाया 1" 4. 
3 बदलती राजनीतिक परिस्थितिया- परक जाति का राज्य स्थापित हौ जने के 
उपनत उतत मेप से आनि वाले वर्म ला भी ईसाई बनने लगे । ईसाई धरम के अगीकार 
करते ही अनक विचार भे परिवर्तेन अनि लया । वे शान्ति स रहने लगे । इते मकारो 


भ स्थिता उत्पतन ्ोने लगी ] अपनी सरकार के स्थिर ले जने पर शासक-वर्ग अपने 


ग्ज्य वं नगगा के विकास की ओर ध्यान देने लये + 
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4 जन-~सख्या का बढ़ना तथा दास -प्रया का समापन होना- उत्तरमध्य-फाल 
की यह भी विशेषता रही कि गुलाम-ग्था को वूरोपवासी अब समाज पर्‌ एक कलक 
समङ्गने लगे { इसका परिणामर यह हु कि अव समन्तो व धनी पुरो मे गुलम 
रखना बन्द केर दिया । इमका फन यह हुआ कि गुलाम वेतेजयार हा गये ओग वै 
गौजी की तलाश मर शते की ओर दौड़े लगे जैसा कि आज हमा भाग्त के ने 
महो रहा है } इसके फलस्वरूप मगरे का विकसित होना स्वाभाविक था । इसके 
अलावा जब जन-सख्या मँ भ वृद्धि हेमे लगी तो नगते का रूप दिन -दिन विशाल 
हने लमा ! दूकानदाए व व्याप्यो को नौका क आरहक दोक भ्र स॒ष्या म परते 
लगे ओर उनका व्यापार दिरनोदिनं विकसित होमे लमा । 

5 लोगो की यद़ती हु सम्यत्ति- जन यूरीप को मध्यम-वर्ग व्यापार के कार्य 
दिनि पर दिम धनी हनि लगा ता उस वर्यं के धनी पुरषं अपमी सुख-सुविघां की 
दृष्टि से नगये म आकर वस्ने लगे ओर बर्ही अपने व्यापारिक केन्द्र स्थापित कसे ले 
तथा अपने निवास के लिए भव्य-भवन निर्मित कएने लगे । इतपते भी नगो का विकास 
हुमा! 
6 मेनो का आयोजन- प्राचीन काल मेँ यत्र-तत्र निरिति समय फर मेते 
आयोजित होते रहते थ । ये ही वे अवसर हाते थ जबकि जन~सापाएण अयनी जरूत 
की वस्तु खरीद पाता धा} उन मर्तो मे आस-पास व दूर के भी व्यापारी अतिथे। 
जव व्यापारी अपने सामान की उन मेरतो म अच्छी खपत प्रतिथेतोवे वर्ह बस 
जना श्रयका समते ये } इस कारण धी नगे का विफास सभव हो सका । 

7 यातायात के साधनों का विकास- धर्म-युद्धो के परिमस्वरूप यूरोयवासी 
भातत व्‌ चीने अनि को आतुर हो मये । जल-मागों की खोज होने लगी 1 भूमध्य-सागा 
की भाति ही अर्व-सागर व हिन्द महाश्चगर परश्विमी देशो के नाविक के आगमे 
के भारग बने गये । लन्द्न, जित्रास्टः, केयर, अदने, करची, बम्जई, सोलवो, मद्रास, 
कलकत्ता आदि नगे व बन्दा का विकास जल परर्ग के विकसित हामि पदी 
सभव हो सका है ! इसी प्रकार जव उती यूरोप भें प्तैन्डर (२०00८45) व्यापार 
का केन हो गया तो उसनं अपना सामान इगदैण्ड वे बाल्टिक सागर के प्रदेशो मे 
भेजमे का प्रयास किया ! इस कारणं व्यापारिक मार्गो का विकास करना षट्वा जौर 
भार्म मै कई नगर व्यायाट के केन्र बन गये! 

8 सामन्तवप्द क्छ दिव्छस ~ कप्त के विका मे सामन्तो का भी महाम्‌ सहयोग 
गहय है} जव सामन्तेवाद अपने उत्कर्यं की चसम-सीमा पर पुय दहा था तो सामन्त 
अपे छोटे-कम्वो को महत्‌ नपे मे परिणित करने का प्रयास करे ले यै ! उन्हे 
स्वय क लिष विशाल एव खद गढ़ बनाये । अपनी प्रजा के लिए भी सुका प्रदान 
की । व्यापार ्रुगस्ा से हानि तमा । इसके फलस्वरूप बडे-बदे व्यापास सामन्तो के 
सुदित नमते थ आगाद होने लगे । कही व अपना कारोवार करने लये} इसके फलस्वरूप 
भी नगो का विकास हज । 
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„ 9 मध्यम घ का उत्कर्ष मध्यम-वगे कं उत्कर्षं से भी नगो का विकास 
त्रत से हुआ । जब मध्यम वर्गे की आर्थिक अवस्था मे सुधार हुआ तो वे शिक्षित 
हने लगे । वे सकीणे विचारो का परित्याग कर आस-पास क देशो के सम्पर्क म अनि 
लगे । अपने मगरो के प्रशासन मेभीवेस्चितेने लो । शिक्षा के विकास के लिए 
विद्यालय व विश्व-विदयालर्यो की स्थापना कराने लगे । उमके इन प्रयासों से भी नगरे 
के विकास मे महान्‌ सहयोग मिला ।* 

10 रोमन कानून मे अभिरूचि- 15 वीं सदी मेँ जन-साधाएण की रोमन-कानूनौ 
के प्रति श्रद्धा बढ़े लग गई थी । वे शक्तिशाली निुश शासक के विरोधी नही रहै 
धे । इष्त कारण अब वे उन शासको व सामन्तो के रर्ज्यो मेँ बसने को वे तैयारथे 
जो उन्हे निवास व व्यापार मेँ सुरक्षा प्रदान कले मेँ सक्षम होते धे । 

नगरं की व्यवस्था प्राचीन कालः मेँ नगो को बस्ति समय उनकी सुरक्षा 
का पूरा ध्यान रखा जाता था । अत सामन्त अपना प्रासादं एकं दुग मे बनवाता था। 
दुर्गं चारो ओर ऊची एव सुदृढ प्राचीर से आवृत्त होता था । दुर्ग व परकौटे का क्षेत्रफल 
तमा होता था कि आक्रमण के समय नगरवास्री उस्म शरण ले सर्के । परकोटे के 
चात ओर खाई की व्यवस्था का भी प्रयास किया जाता था} परकोटे के प्रमुख दवार 
पर मजबूत दरवाजा हाता था जा आकमण के समय बन्द कर लिया जाता था । नगर 
की गलिया तो सकरी ही हाती थी पर उनमें भवन उच्च शिखे वाले बनने लग गये 
थे । गलिया कच्ची होती थीं । उन्म कीचड़ भरा होता था । पत्त मुसलमान के सम्पकं 
भे आ जानि पर गलिया पक्षी होने तग गईं थं । रात्रि भे प्रकाश की भी व्यवस्था 
की जाने लगौ थो । उत्त मध्य-काल भे गिएनाधर बहुत सुन्दर निर्मित होने लग गये 
थे) ये धन तथा विद्या दोनो के ही केन्र होते थे । 

मगरो का प्रशासन मध्यकालीन नगर अधिकाश सामन्तो की जागीर [र्थ) 
केही होते थे) रेपे नगौ का स्वामी सामन्त ही होता था} उम नगर्यो मे सब प्रकार 
के करो की वसूली सामन्त ही करते धे । पुरवासिर्यो को पूर्णत सामन्त के आधीन 
रहना पड़ता था । परन्तु जन गगएवासी धनी हो गये तो वे समन्त को एकमुश्त धन 
देकर अपनी स्वतन्त्रता प्राप कसे लगे थे । रसे नगर निवासिर्यो को प्रशासनं सम्नन्धी 
कु अधिकार मिल जाते थे । एसे नगर्यो मेँ मेयर की व्यवस्था होने लग गई धी । 
मेयर को उस काल मे “बर्गोमास्टगः कहा जाता था. कानूत बनाने के लिए एक पररिपिद 
होती थी । मेयर परिपद्‌ की सहायता से कानून बनाता था ओर यै कानूत जागीर (मेन) 
क कासूतो व न्यायलयों की अपेका अधिक न्यायपूग होते ये । स्वतन्त्र नये के प्रशासन 
भँ व्यापारी-व्यवमरायी तथा बुद्धिजीवी हाथ. बटाते थे नगते के मध्यम श्रेणी के लोधर 
क ४ अ केहलने लगे थे । यह शब्द शुर्ग से चना है जिसका 
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यडा हाथ रहता था । ये अपने सदस्यो के हिरतो का ध्यान रखती रथी | ये पिद 
ही वप्तुजं के भाव निर्धापति कती थी । वै अपने सदस्यो दरा उत्पादित परामान 
की कलिटी बनये श्न का भी प्रयास करती र्थी} भिल्ड का सदस्य बनो प्य 
मतुष्य का अपनी गिल्ड के प्रति आस्थावान बने रहने की शपथ तेम पडती ४ 
इस प्रकार की शासन व्यवस्था मरे तत्कालीन नमर फलीभूत हो रहे ये } 

मध्य सुग का सिहावलोक्न- प्रध्य-युग की प्रमुख विशेषता ईई धर्म की 
प्रधानता रही } पोप व उमके अन्य धर्माधिकारिर्यो का इतन प्रभाव ए्हा कि यूरोप 
के नगद कलापूर्णं भिर्नापते से असकृत हेये छो धे । पलु इमका त्रिभाग वरव 
जाति के अक्रमर्णो के शेके पर ही सभव हो सका । जेरूसलम पर अधिकार काक 
तुको ने यूरोप के ईा्षयो को धर्म-युद्ध करने को बाध्य कर दिया । धर्म-युदधौ के 
परिणामस्वरूप नि सन्देह पोय की प्रभुता कोः महान्‌ आयात प्या, पनु इन यु 
के कारण यूरोप का व्यापार विकसिते हुजा । व्यापार के विकसित हने के कारण 
धनी-वर्गं का प्रादुभवि 1 धनी-्वगं ने नगते क विकास के साथ-साथ 
भवन-निर्ाणि-कला व र के पनिषार मे म्रहाम्‌ सहयोग दियो । मामवयाद 
व पण्डित्यवाद के काएण दूरोप का जन-साधाएण अशिक्षा ब अ ध-विष्वासो के 
तिमिर से बहार निकल सका} अपने विचरते को वैजञानिकता का धादे कय 
बह भूतन सभ्यता की विकसित कर पुनर्जागरण व धरम-सुपार आन्दालिन की सुद 
भूमिका तैयार कर सका । 


प्रश्न 


1 मध्य-युगीन चर्च-व्यवस्था का यूरोप की सभ्यता के विकास र योगदानं यताइये ! 
वपत्र व्णाप्रकषप्मा रिट्करटण्य लोणपेप 7८ चटर्लेणृरला 
01 हष्यणुल (५123१०१ 

2 मध्य-युभीन यूरोप की चारित्रक बिशेयतार्ओ का पर्वेक्षण कीजिए! 
९८८९९ पोल कोगरनला5ऽ त 06 2.4416४४1 4४65 

3 धर्म-युद्धो के कपण व परिणामो की विवेचना कीजिए 
6८९९ € दडएटड शात फल क्तणोररण कए लप5व हम 

4 युरषके मच्ययुमीन ममते एव श्रियो पर एक आलोचनात्यक लेख सिखिए। 
पता द दपसथ €558# ० प्ल कणल्धालध्य लत 306 एी6 उण 

5 पवित्र गणन साप्राज्य के उत्थान तथा पतन के कार्णो का वर्णने कीनि) 
065८106 पैल ८३४७९5० 06 एऽ€ श्तं धट सि म पठ प्रण, रिम 
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10 
यूरोप में सामन्तवाद 


““बह शताब्दी जिसे सामन्तवाद आरम हूभा, एक बह सदी थी जिसमें 
पुराना समाज समाष्ठ हो गया था तथा नवीन वर्गं अपी तक स्पष्ट नहीं हुआ. था।' ” 
-स्टरेर ओर मुने 





सामन्तवाद का अर्थ-सामन्तवादी व्यवस्था मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता की सबसे 
प्रमुख विशेषता है । मध्यकालीन यूरोप की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक ओर धार्मिक 
सभी व्यवस्थायै इसके ऊषर आधारित थी । सामन्तवाद कौ अग्रेजी मँ यूडलइञ्म 
(एट्ण्ताभा) कहते है । प्ूडल शब्द की उत्पत्ति पयूडम (१200277) शब्द्‌ से मानी जाती 
है जिसका अर्थः होता है जागीदार । प्राचीनकाल मेँ जब रोम जैसे विशाल साप्राज्य स्थापित 
हो ए तौ शासक को अपे विशाल सप्राज्य की समय प्र उचित सूप मे सभाल करना 
कठिन हौ गया । इस प्रकाए शासक अपने वशज' सम्बन्धियो को अपने राज्य के कुछ 
छोटे भाग सभालने के लिए देने लग गए । जिन्हे यह भार सौपा गया उन्ह इसके बदले 
म शसकं द्वार निर्धारित सैनिक रखने पड़ते थे । पन्तु युद्ध मेँ सहयोग देने के अलावा 
उन्हे अपने निर्धारित भू-भाग मे बसने वाले लोगो की देख-भाल भी कटनी पडती थी। 
वे उनके कगङ़े भी वहीं तय करते थे । धरि-धीि इन सम्बन्धो के अधिकार पैतृक हौ 
गये ओर वे सामन्त कहलाने लगे । अत येबस्टर (पध) ने सामन्तवाद का अर्थ 
इस प्रकार से बताया है- **सामन्तवाद एक एमी प्रणाली है जिससे स्थानीय शासक 
उन शक्तियो का प्रयोग करते है जो राजा, सम्राट अथवा किसी केन्द्रीय शक्ति को 
भ्रात ती ह । इस प्रथा के अन्तर्गतू राजा अपने अधीनस्थ भूमि को अपने वीरं 
सैनिको घ अन्य राज्य -धक्त सरदो मे बाट देता था । उस वितरति भू-भाग के 
स्वामी सैनिक ओर सरदार बन जाते भे । घे कृषो से खेती करयति थे ओर उनसे 
अपनी इच्छानुसार कर घसूल करते धे 1 पादरी स्टम्स ने सामन्तवाद का अर्थं इत 
प्रकार स्ट किया है- * “हसे हम उस पूर्ण सामाजिक सगठन के नाम से पुकार सकते 
जिसका आयार भूमि का स्वामित्य धा जिसमे राजाः से लगा निम्न श्रेणी के 
कृषक तक सभी सेवा तथा रक्षा के उत्तरदायित्व से एक-दूसरे से घे थे । भूमिपति 
अपने आसामी की रक्षा करता था । आसामी इसके वदले मेँ राजा की सेवा करता 
था ।'› अत प्रधानत सामन्तवाद उस मचघ्यकानीन शासनव्यवस्था छानामथा 
भू-स्वामी उन प्रभुसत्ता-जनित अधिकार का उपयोग करते थे जिन पर 
पहले राजा का अधिकार था । वास्तव मे देवा जाय तो यह 
अवस्था धी जिसे निर्बल व्यक्ति शक्तिशाली व्यक्ति की सेवा करके उसके चै 
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सुरक्षा की कामना करता था । इसीलिए हेन व मू ये इते महान सकट के समय षारस्पिकि 
सुरक्षा की च्यवस्था दताया है} 

सामन्त प्रथा का विकास -इतिहासकार तैयैगियल पैट के मतापुसार सामन्त-तन 
न कोई प्रणाली थी, न कोई योजना ओौर ने काई इसका आयाजन किया गया था । इषे 
अतावा यूरोप के समस्त देशो मे इसका स्वल्प भी एकमा नही था । यह तो आवश्यकता 
के कारण ही बरिकसित हुईं थी ! 2500 ई० पूर्वं यह प्रथा गिग्र मे ओ होमर-युपर्भे 
यूनान मे विद्यमान धी 1 जापान की समाज तो मूलत सामन्तवादी ही धी ओर उक्ते अपना 
यह स्वरूप उत्ीसर्वी सदी के मध्य तक बनाये रखा } रोमन साप्राज्य के चतन के उपरान्त 
युगप म एक शक्तिशाली केन्र शक्ति अभाव ह्यो गया ओर युरोप कई छोरे-छटि स्वतत्तर 
एज्या म विभक्त हो गया । यूरोप मेँ भी इसका आरभ वैतेतो ऽ्वी सदीमेहीहेगमा 
था परन्तु शार्लमैन ((तवहयश्ार) ते एक शक्तिशाली राज्य स्थापिते कर तथा एक 
विशेष पकार की शासनव्यवस्था स्थापित कर के इस प्रथा के स्वरूप पर कुछ नियत्रण 
लगा दिया था) उसने मिसीडेमिनिसाह मामक अधिकारी नियुक्त कर दिर थे) ये अधिकार 
प्रान्तीय शर्को पर नियन््रण रते थे ! इस कारण स्थानीय भूमीपरतियो का प्रधाव नही 
बढ परता था । पन्तु उसकी मृत्यु (814 ई) के साथ ही सुदृढ केन््रीय' सत्ता समाप 
हो गई! उन राज्यो के शासक परस्पर मेँ स्वतन्त्र हाते थे चाहे शक्ति मे निर्बल ही व्यो 
ने य । शक्तिशाली केद््रीय शक्ति के अभाव में यूरोप में राजनीतिक एकेता चिन्न-भ्तर 
हो रई तथा शर्ज्यो मे अजका एव अव्यवस्था घ कलन लमी । सी पएरिस्थितिर्यो मे 
यूरोप विदेशी मर्व जातिरयो के आक्रमण का शिकार बन गया | एक के वादे एक विदशी 
जातिया आती पडी ओर यूराप पट अपना प्रभाव स्थापित कले का श्रयास कर्ती रही । 
ङ्न परिस्थितियों मे किसानो ने अपनी भूमि शक्तिशाली भूमिपतियो को उनका सगक्षण प्राप्न 
करने के लिए सौप दी! बहुत स धर्मपरायण व्यक्तियों ने अपनी भूमि चर्व को अर्पित 
कर दी ओर अपने जीवन-काल तक उस पर छती कले का अधिकार प्रा कर लिया। 
भूमि की पक्षा के अतिरि जन-साघाएण के जान-माल की रक्षा हेतु वे सामाजिक जीवनं 
ज्यो का त्यो बनाये रखने के लिए एक मवीन व्यवस्था को जन्म देना आवश्यक हो गया} 
इस व्यवस्था के अन्तर्गत्‌ राज्य के समम्त कार्यो का उचित विभाजन तथा स्थानीयकएण 
का भी उचित ध्यान रखा मया ¡ अत स्पष्ट रै कि मध्य युग की राजनीतिक, सामाजिक 
तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्वि हतु सामन्तवाद का विकाप्र हज, प पविभी 
यह कहना पड़ता है कि यह व्यवस्था कोई नियोजित योजन नरह वस्‌ एक स्वाभाविक 
ए स्वत उत्पतन होने बाली व्यवस्या धी । इतिटासकार यैगनिस रेपिल (६९४४ ल्‌) 
का कहना है कि इस प्रथा का प्रादुरभावि सर्वयम कस म हुभा ओर यहीं यह अपनी 
चप्म-सीमा पर पुसी ¢ रस्त के अलावा यह प्रथा यूरोप के अन्य दे म भौ प्रित 
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हुई । शगसैण्ड मे इसका सर्वाधिक प्रभाव तेरहवीं सदी मे ही रहा ओर इतका प्रभाव इसी 
शती मेँ कम हुआ ।" समय के परिवर्तनां के साथ-साथ इस प्रथा मँ भी कई उतारपदराव 
अति रहे प्र इस प्रथा का प्रभाव विशेष रूप से श्रशासनिक कायो पर ही पड़ा । आर्थिक 
व सामाजिक ठाचे पर्‌ इसका प्रभाव कम रहा । इसलिए सामन्तवाद्‌ को केवल प्रशासन 
की एके विधि माना है। 
सामन्तवाद फा जन्मदाता शार्लमैन (वचा 768 814) -शार्लमैन 
का दूमरा नाम चा््सं महान्‌ था । इसका ज्म 743 ई मे हुमा था ओर इसके पिता 
का नाम पैपिन (एद्‌) था । पेपिन एकं योग्य सेनानायक था । उसने अपनी फक जाति 
को सुगदितं किया ओौर इसमे सफलतां मिलने पर उसमे गेम मे एक विशालं साम्राज्य 
स्थापित किया । 768 ई° मे जब उस्नका देहान्त हो गया तो उका यह विशाल साप्राज्य 
उसके दो पूर शालभैन ओर कैरलोयैन मे विभक्त हो गया । पदन्तु भाग्यवश कैरलोभैन 
कैवल तीने कर्व ही ज्य कर श्छ लोक से विदा हो गया । इस प्रकार पिता का विशाल 
साप्राज्य शा्लमेन को ही प्ाप्र हुआ । ~ 
शामित भी अपने पिता की भौति एक अच्छा योद्धा था। उसमे अपने शासन-काल 
मँ अनेक ज्यो को परास्त कर पिता के विशाल स्राज्य को ओर भी विस्तृत कर दिया। 
पदन्तु उस समय तक यातायात के साधन तो सुलभ नहीं थे । अत उस विशाल साप्राज्य 
५५ का र्न उसके समक्ष प्रस्तुत हुआ । इस कारण उसने कुछ योग्य एव विश्वसनीय 
को कुर निर्धारित भूमि देकर उनसे निर्धारित सैनिक रखने के लिए कहा । पल्तु 
साप्राज्य विशाल हेन के कारण सीमावर्ती भागो की फिर भी उचित रूप से देख-भाल 
नहीं हो सकती थी । इस काएण उसने अपे उन स्वामिभक्त मनुष्यो को ही सीमावर्ती 
भूमि का स्वामी बना दिया ओर उनकी देख~रेख भी पूरी तरह से उन धर छोड़ दी । 
इस प्रकार बे छोटे-छोटे भू-भागो के स्वामी अपने उस भाग मेँ उसकी मृत्यु के उपरान्त 
सर्वस्य बन बैठे । वहा के लोग उन्हे अपना स्वामी मानने लगे । इसके बदले मे माप्त 
को शासक की सहायता के लिए सेना अवश्य रखनी पड़ती थी । इस प्रकार हम देखते 
है कि इस सामन्तवादी प्रथा का जन्म आठवी सदी के अन्तिम चरण मेँ स्पष्ट रूप से 
हो भया था ओर उस्रका जन्मदाता शालमैन माना जाता है । पटनतु उसके शसन-~काल 
भ यहे प्रथा उस स्वरूप को प्राप नही कर सकी धी जो उसका नवा सदी से 14बी सदी 
तके रहा धा) 
सामन्त प्रथा के आयार-जैसा कि हम इससे पूवं स्पष्ट कर आये है कि यह प्रथा 
किसर विप एजनीतिज्ञ व प्रशासक के मसिष्क की व नहीं थी, पतु फिर भी इस 
भरथा का विकास रोमन तथा दृपूटन प्रणालिर्यो के आधार पर ही माना जता है । रोमन 
साप्ाज्य के रन्तो मे कृपि-कार्य कई शताग्दि्ो तक स्वतन्र आसाभिर्यो दवारा होता रहा। 
श आसामि म अपनी करई शकतिगाली बस्तिया स्थापित कर ली थी । अगजकता 
1 क य) ए व्मालतं छर चव हणम्‌ ज फट एन्य हरण च्लण्त) 
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के समय येः गस्तिया भूमिपतिर्यो के सरक्षण मे रहम लर्णी ! इय सरक्षण शापन के बदले 
अआसामियो को अपनी स्वतन्त्रता बेचनी पड़ती थी । टृयूटम प्रणाली के अन्त्मद्‌ आक्षमी 
शक्तिशाली भूमिपत्ति के अधीन अपने को पूर्णल्येण सप देता धा । अपनी पुक्षा के 
लिए आसामी अपने को पूरी तरह से अपने शक्तिशा्ती स्वाभियो के आमित कर देते 
थे । र्वी व दसवीं शतान्दियो म तो यूरोप मे अराजकता इतनी बद गह्‌ धी कि ममी 
अपनी सुरक्षा के ति फु भी मूल्य सुकाने के लिए उदयत रहते थे। 

सामन्तवाद कै तेत्व~सामन्तवाद का आविभविं एक आकस्मिक घटना केरूम 
मे नहीं हुमा । इतके आविभवि मेँ भी अनेक तत्वे मै अपना सहयाग शरदान किया 
है) प्रो० जे ई स्वेन {3.8 ऽष) ते प्रमुख निम्नलिखित तत्व बताये'है ~ 

1 भूमि-सामन्तवाद के आविभवि व प्रसार मे भूमि मे महान्‌ भाग अदा किया 

है । जवे शाक्ते के पास भूमि इतनी अधिक ले गहं कि वे उसकी पूरी तह देखभ्षल 
नरह कर सके तभी तो शासको ने इका बटवार अपे सम्बन्धर्यो व वीर सेनानायको 
म किया ओर वं आगे चेलकर सामन्त कहलये । ईसक अलावा शासक व सामन्तो 
के वीच सुका सम्बन्धी समञ्गौता भी तो भूमि के आदान-प्दान से ही हभ । यदि 
शासक अपने सामन्त {छण से जपनी सुरक्षा के लिए कुछ यैतिक मायने का अधिक 
थातो उसे इसके बदले मँ अपने उसे सामन्त को भूमि अवश्य दनी पडती थी । अत्त 
सामन्तेवाद्‌ के विकास मरे भूमि का महत्वपूर्णं भाग रहा है ।' मध्य~युग भँ आमद व 
गजी कमाने का प्रमुख साधन ही भूमि था । यद्यपि व्यापार का विकास होने ला गथा 
धात भी भूमि ही धूनी का प्रमुख साधन बनी हूं थी । भूमि के आघार परही 
सामन्त की प्रतिष्टा हेती थी । भूमि का स्वामी तो राजा ही हीता धा प वह केवल 
सिद्धान्त रूप मे ही । भूमि के वास्तविक स्वामी सामन्त अन शये थ जिनको कि दैनिक 
सहायता के बदले राजामेभूपरिदेदीयी। 

2 व्यक्तिगत सम्पर्क-सामन्तवाद को सूत्रपातत भी शसक वे सामन्त के घीवे 
एक समश्चते के परिणामस्वरूप ही हुमा } राजा अपनी भूमि का अपने उम सम्बचिियों 
मँ ही वित्य करता था जिनसे उसके सम्बध अच्छे हेते धे! सम्बन्धियो के अतिर्कि 
अन्य लामो को भी वह अपे साग्राज्य के भू-भाग देता था । पटनतु यह तथी हेता 
धा जबकि उसे उमकी स्वामि-भक्ति पर पूर्ण विश्वासं छता धा! देमे अवसद फर एकः 
सामरिहष्टताया) 

यह समरेह बड़ ही नाटकीय दृग मे मतराया जाता था } अचर (४०९१०)) 
शसहीन हाक, येगे सिर अधीश्वर क पराम धुटनों के बल सुकता था । अधीव 
काटा पकड़ केव अपते हा ये तत्तका या बाईविल तेकर वह स्वामि-भक्ति (7010 
की पय लेता था } अधीरवर अदु के हाथ ये ष्टी का एक दैला देता तथा उपे 
उठा कर एक पुम्यन {८45 ०८ ‰2०९} तेता धा ! ग्ट कल देना जागीर (२०) 
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का प्रतीक माना जाता धा} शिक्षा के विकसितमे होमे के कारण उस्र काल मँ कोई 
लिित वौण्ड तो होता महीं था । शिक्षा के प्रसार के उपगन्त मिह का दला देना बन्द 
ह गया था । यह उत्सव अधीश्वर अपने दुर्ग के महानू कक्ष में मनाता था तथा उस 
समय काफी आदमी एकग्नित होते थे । तैटिन भाषा मे आदमी को “होमो कहते है । 
भत अपुर का अधीश्वर के सन्मुख स्युकना श्रद्ाञ्जली होमेज' (्ण०४८) कहलाता 
धा तथा इसन उत्सव को अनुपरतिष्ठापन (111५6511101८) का कार्य कहा जाता था । सामन्त 
फा अपनी अदालत (भणाथ ©) में न्याय कएना तथा जाक्रमणकार्या से अपने 
किसानो की र्षा करना प्ख कर्तव्य होता था । 

3 बीरता-विशाल साम्राज्य के प्रदेश हर किसी व्यक्ति के हाथो मे नर्ही प 
दिए जति थे । उन प्रदेशो को दुमे फे हवाले के का मूल कारण उनकी सुरक्षा ही 
हाती धी | अत्त वे भू-भाग शासक दरार केवल उन्दी लोगो को सपि जातं थे जिन्हं शासक 
वी समञ्लता था तथा उस यह पूरणं विश्वास होता था कि अमुक सरदार अपनी वीता 
सै उसके साम्राज्य को विदेशी आक्रमणकापिो से वचा सकता है } अत जब किसी को 
सामन्त बनाया जाता था तो देखा जाता था कि वेह वीर भी है या नर्ही । अनुचर को 
अपने अधीश्बर की सेना मे कुछ दिन कर्य करना पड़ता था । उस काल मे अधीश्वर 
उसकी वीरता का पर्विय लेने का प्रयास करता था । युद्ध के अलावा उसे अपने स्वामी 

का भी पह लगाना पड़ता था । यह कार्य बीर पर्ष ही कर सकता था }\ 
अते सामन्तो को मदैव वीरता के कार्यं कसमै पड़ते थे ! सव्ये शूरमा सामन्तो से आन 
व कर्तव्य के कु नियमों क पालन की आशा की जाती थी जिन्हे वीरत्व (८५५६7) 
कहते थ । प्रो स्वेन का कहना कि वीरता के कारण ही मतुष्य समाज मे आदर पाता 
था ओर इसी के कारण उसे यह स्थान मिलता था । इसीलिए सामन्त कौ घुसवार हौना 
तथा अस्न-शल्त से सुयसित होना आदेश्यक था । 

4 जागीर-शामक अपने सामन्तो को जो भूमि देता था वह उनके द्वारा प्रतिपादित 
मनसबदाौ के रूप मे नहीं होती थी । वह भूमि या साम्राज्य का अमुक प्रदेश व नगर 
उस सामन्त को सदैव के लिए दे दिया जाता धा । उस भू-भाग की हर तरह से देखभाल 
का उततपदायित्व उस सामन्त का ही होता था } उस सामन्त के मर जाने पर उसकी भूमि 
उसके उत्तराधिकारी का पिल जाती थी \ इष प्रकार सामन्त का पद्‌ भी शनै नै पैतृक 
हे गया या ओर उसकी भूमि उसकी जागीर कहलाने लगी थी । अत्ते समन्तवाद को 
सफलता या फलीभूत कमन के लिए जागीर स्वीकृत करना भी आवश्यक था । 

5 सायमौमिकता-जव सामन्तो को जाग प्रदान कर दो गह ओर उन्होनि अपनी 
जीर भ बने वाले किसान द अन्य लो पर हकूमत करना आरम्भ कर दिया तो इसका 
तात्पर्यं यह हिज कि सामन्तो के पास सार्वभौमिकता (इण्ण्लदय्टा) भी आं गई थी। 
उनकी जागर म श्न वलते लोगों को वे सुरा प्रदान करते थे भौर उसके 
~ 


1 अपण करणप नृहटदल क? 12 
यण्‌ अ्णाहुल्कटप्वनानड जतरवछार ५ पर्वलतत भ्व लर्वणष्छेय ण्छषभ्धण्ण 
1. 


नः 


2320 का तिदस 


मदले सामन्त उनते नाना प्रकार कै करव वेग तैत यै । किसा्गो का जीवत पर्ण 
समरन्त फो समर्वित होता था । वे उनसे मनमाने क सेते थे ! सपन्तो के यच्यो क 
विवाह के मये जागीर भृ वसने वते किनं को समने केाणल्यग्कका 
कार्य कला पड़ता धा ओर साथमे धन भी देना पडता था! इतना ही नही, किनं 
का सामाजिके जीवम व व्यक्तिगत जीवन भी सामन्तो के प्रभाव से अप्रभावित नर्ही था! 
यही तक कि दास-कृपक अयनी युगी का विवाह भी अपमे सामन्त की अनुमति कै मिना 
मरही कर सकता था 1 इससे स्पष्ट है कि सामन्ते को अपनी जमीर परे वसने वर्तो प 
पूर्ण प्रभुता प्राप्र थी आौर निना प्रभुता के समन्त अपनी जागीर मे शान्ति व व्यवश्थ 
भी नही कनाये र सकता था { उत स्पष्ट है कि सामन्तकाद का एकं तत्व सार्वभौमिकता 
भी था) पद यदि हम तत्कालीम सामन्त्रया का सृष्ठम रूप से अवलोकन कतं हतो 
हरमे स्पष्ट होता है कि सामन्त के पास वास्तविक रूप मे सार्वभौमिकता महीं हाती धी 
मर्योक्ति हम देखते है कि सामन्त को अपने अधीश्वर फे अदेशों का पातन करना ण्डता 
था} अत प्नोमन्त अपनी जागीर मै मनमानी नरह कर सकता था । शरसी प्रकार अधीश 
क्तो भी उसकी प्रदत्त जीर मे पूर्णं सक्ता प्रप नही एही धी । वह सामन्तो के नाम अदा 
निकाल सकता था, पर वह के त्िवासी अपने सामन्त के आदेश का पालन पहले करते 
थेन कि अधीष्व व उप्तके आदेश का। 
अत ह्मे यहा सार्वभौपिकता का अर्थः राजनीति शास में प्रयुक्त सार्वभौमिकेत 
(ऽ०४८स्९५) से नही लेना चाहिए } सामन्तवाद मे सार्वभौमिकता का विचार तैटिन भाषा 
फ शब्द डोमिनियम {एणा} से लिया गया है जिसका अथं सा्व॑भौमिकता न होकर 
केवल नियन्त्रण (८००) से लिया जाता है ! सामन्तो को अपने दास किसानो प 
पूर्ण नियन्त्रण रखने का अधिकार अवश्य होता था पर वे अपने कषतर म सार्वभौमिक न्ह 
होते थे । अतः हम यहा सार्वभौमिकता का अर्थ प्रशासन व स्वामित्व के अपूर्णं एव सीमिः 
अधिकारे से ले सकते है} 
सामन्तथाद व राज्य-सिद्धा्त कूप मे गजा सामन्तो कां स्वाप्री होता धा, प्‌ 
व्यावहाध्कि रूप म रजा सायन्तों पर आश्रित होता था} प्रकटं पड़ने एर सैनिक सायत 
गजा को उसके सामन्तो से ही उपलन्य हाती थी { पमय~सपय एर सामन्ते अपने स्वामी 
को आर्थिक सहायता भी देते थे। इनके अलावा भुक्ति धपय) की प्रथा के अन्तरपि 
समन्त अपते स्वामी पे शुक्त ले सक्ता धा इसे सायन्त कभी-कभी अपने स्वामी 
रजा से स्वतन्न शज्य की स्थापनां कर तेते थे । फान्स मे उस समय कई धटनाए देसी 
धर्टी जिन्होनि सामन्तो को उनके राजा से अधिक शक्तिशाली सिद्ध कर दिया ।* कालान्ता 
म जब मध्यमक को आविभवि हुआ तो राजा को सामन्तो के विस्द सुरक्षा मिती। 
मध्यम-व्गे तजा को सामन्तो स अधिक शतिशाली देखना चाहता था । 
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सामन्तव्यवस्थाकागठन-सामन्तव्यवस्था वास्तवे ्रमिक-योद्धा्ओं का पोपण केने 
वाली व्यवस्था थी । इसके अन्तर्गत्‌ भूमि जागीर रूप मे एरजा द्वार केवल उन्ही लोगो 
को प्रदान की जाती ्थीजो वीर होते थे ओर अपनी वीरता सं राजा व राजाकी भूमि 
की बाहयी आक्रम्णो से रक्षा कएने मे सक्षम होते थे। योद्धाओं को रक्षा कएने व स्वामि-भक्त 
वने एने की शपथ लेने पर ही राजा उन्ह जागीर प्रदान करता था । अत राजा तो इस 
मामन्ती पिशमिड का सर्वोपरि हाता था । उसके अधीन अधीश्वर (1.0) हेति थे । सामन्तो 
म अधीश्वर ही सर्वेन्नित ए अधिक शक्तिशाली होते थे । अधीश्वर भी अपनी भूमि के 
कृ भाग को अपने से छोटे सामन्तो को प्रदान कर दिया कते धे । ये छोटे भूमिपति 
आसामी [४2९१2) कहलाति थे । इनके भी नीचे छोटे-छोटे भूपरिपति होते थे 1 ये क्रमश 
दयक (1.6), कारण्ट (0४1), यैस (एश्ाणा) तथा नाहृट (षाष्ट) कहलाते 
थ । चच कै भूमिपति {0705} भो इसो प्रकार अपनी भूमि आसाम व अपन अनुचरो 
(४४55315) को दे दिया कते थे। इस सामन्त पिरमिड की सबसे निचली श्रेणी दास-किसामो 
($९{५) की हाती थी । ये दास-किसान भूमि के साथ वधे होते थे! यदि भूमि एक भूमिपति 
के हाथ से दे भूमिगनि के पास चली जाती तो ये दास-कृषक [ऽर्ाऽ) भी उस भूमि 
के साथ-साथ दूर भूमिपति के आश्रय मे चले जाते थे। 

सामन्तवाद के विकास के कारण-कोई भी वस्तु समाजर्मे या ही नर्ही पनपती। 

रत्येक फे पीठ कुछ कारण होत है ओर जव कि सामन्तवाद तो 2 गीन समाज की 
प्रबल सस्था एव आधारशिला मानी गई है । अत इसके पीठे भी कुछ से कारण अवश्य 
हेनि चाहिए जिन्हेनि इसकी स्थापना मे सहयोग दिया तथा शासक-वरगं व आमे जनता 
को स्वीकार कसे को बाध्य किया । उनम से कतिपय कारण निम्नलिखित है - 

1 बिश्चाल राजयो की स्थापना-उत अन्धक युग में चाहे समाज का सास्कृतिक 
वे शैक्षणिक विकास अवरुद्ध था परन्तु साप्राज्यवादौ भावना उस समय भी अपना ण 
दिखा रही धी । शक्तिशाली राजा महान्‌ साप्राज्य स्थापित कर रहे थे! परन्तु उस विशाल 
मप्राज्य को सभालने की क्षमता प्रत्येक शाम्रक मे महीं होती थी ¦ इसके अलावा उनके 
आन्तरिकं जगडे भी उन्हे निर्बल घना रहे थे ] अत उन्हेनि प्रशासन व गुरकषा की दृष्टि 
स अपने विशाल साग्राज्य को कई भागो में विभक्त कर दिया ओग वे विभक्त भाग सामन्तो 
के हवाते क दिये । 

2 यातायात क्ते साधनों का विकसित न होना-अग्रेजो मे विश्व मे सबसे 
भधा साप्राज्यं स्थापित किया ओर उनके उपनिवेश विश्व मे सर्वत्र विद्यमान पहे, पर उन्हेनि 
इतने विशाल सप्राज्य पर किस प्रकार सफलता प्राप्न की ? इसके उत्तर म आज के विकसित 
यातायात क साधन ही अति ह । पर्नु प्राचीनकाल मे यातायात के साधन न होमे के 
बग ये ! अत शासक अपने विशालं राज्यो को ठीक तरह नही सभाल पति थे ओौर 
इसी काएण उनको अपना विशाल सात्रज्य अपने सम्बन्धी व अपने स्वामिभक्त मे नोटा 
पड । अत इतत भी सामन्तवाद का विकास हु } 
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3 निरन्तर वही आक्रमण होना-श्यलमैन जैये प्रतापी एव योद्धा शासक के 
शगसन-काल में भी युद्ध पर्वथा बन्द नर्त हुए थे । धुद्ध तो उस युग की दैनिकनरवा 
के विषय जन गये थे! अत सप्राज्य की सुरमा के लिए अच्छी सना फमू-अकवक 
हती धौ} प्रचीन काल में अस्वे ही सेना की त्मा होती भी { ग्रीव कृषकम्‌ 
ते अच्छी तरह युद्ध ही के सकत थे ओम वे युद्धकी साप ही जुट सकतेथे। 
उप विदेशी जातियों (पिण्डल षदा काव ण्वः) के अक्रमो ते 
राज्य का बचाने के लिए शासको मर सेनापति व अन्य योद्धामों को भूमि दौ ओर उम्के 
बदले मे उन्हेवि उनसे अच्छी सेना की माय की। कालान्तर मे वै सेनापत्नि ही सामन्त 
यन गये । इसी प्रकार छोटे-छोटे किमः नात्म शुमों मे अपनी भूमि को युगि गने 
की नियत से महान्‌ एव शक्तिशाली भूमिपतियों के अधीन हो गये जां कि सामन्ते मा 
कूप धारण काते भये। 

4 धार्मिक युद्ध-पुसलमारनो कं चप्रूल पे जेरूसलम को भुक्त करे के लिए 
यूरोप के अधिकाश साई सगटित हाः गये। इम युद्धा का तेतृत्व सामन्तो को ही मिला 
था। क्से समन्ते का समाज मे आदर टमा तथा इ बहाने र्दे अपनी शक्ति ओ 
मेदि का अवसर मिला} ययि सामन्तो क मंतृत्व मेँ ईसाई पुसलमानीः पर विजय श्री 
नहीं कर सके, तथापि ईसाई समाज मे उनके महत्वे कौ समदा तथा उन्हे आदर प्रदान किया। 

5 सेना का भूल आधार अश्वरोष्टी सैनिकों का होना -मध्य-काल मे यातायात 
के साधनों के अभाव मे पैदल सेना तो युद्ध-स्थल प समय प पहुच नर्ही सकती थी। 
अत उस युग मे अश्वारोही सैनिक ही युद मे सहायक एव उपयोगी सिद्ध हो सकते थे, 
पर साधारण व्यक्ति भर्व नर्ही रख सकते ध ओरं सामन्त धोड़े एखन व अपने दैिकीं 
कौ युद्ध के समय अश्व देने मे समर्थ ये! इस कारण भी शासक की दृष्टि मे सामन्त 
व मञ्चे जाने लगे ओर इस प्रकार भी उनकी सद्या एव शक्ति मे निस्तर वृदि 

ती दही} 

6 प्रिकेरियम ष वैदरसिनयम प्रथा का यिक्रास-तेमन सप्राज्य के पतन के 
सयय ये देनो शरथाय यूरीप मँ विकसित थी! प्रिकेरियम एक भूमि व्यवस्था थी । इसके 
अन्तर्गत तत्कालीन अगजकता कै कारण छोटे कृषक अपी भूमि का असुरिति समश्ने 
ये! अत वे अपनी भूमि की सुरक्षा क तिए किसी मे भू-स्वामी का स्वामित्व स्वीकार 
कर तेते थेः। भूमि पर अधिकाए किसान का ही रहता धा, पट बह पूर्णत बडे भू-स्वामी 
के तरियन््रण मे चला जाता था} अवसर पड्ने पर वह बड़ा भू-स्वामी उस छोटे किसान 
को उसकी भूमि सं वचित भी कर सकता था । पर सं अवसर कम आति ये । शासक 
इस प्रफार के बडे भू-स्पाथी (शिकमी आसमियो) को प्रोत्साहन दतै थे क्योकि इते 
उनके देहाती इलार्को मे शुकषा वनी रहती थी } श्रै शनै ये बहे भूस्वामी ही सामन्त 
यनभये] 
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पेटरेसिनयम प्रथा एक प्रकार से व्यक्तिगत सम्बन्धो पर आधारित होती थी! इस 
प्रथा को परोनेज {?91103ए6) प्रथा भी कहा जाता था, क्योकि इस प्रथा के अन्तर्गत्‌ 
धनी व प्रभावशाली व्यक्ति सरक्षक बनकर अपने बहुमत से अनुयायी बना तेते धे । जिस 
प्रकार छदे किसान अपनी भूमि की सुरक्षा के लिए बड़ भू-स्वामिर्यो का स्वामित्व स्थीकार्‌ 
कर तते थे उ प्रकार भूमिहीन मजदूर च छोटा कारगर अपनी सुरक्षा के लिए उन धनी 
एव प्रभावशाली व्यक्तियों का स्वामित्व स्वीकार कर तेते थे। उस अराजकता तथा अव्यवस्था 
से प्रित वाताबण में सुरक्षा तो प्रत्येक व्यक्ति ही चाहता था । इ प्रकार धनी पुरुष 
अपने मियन््ण भे रहने वाले व्यक्तयो की अलग बस्तिया बसा लेते थे । शासक उन 
प्रभावशाली व्यक्तर्यो को भी अपनी अनुकम्पा के भाजन समते थे ! कालान्तर मे उन 
षको के निर्बल हो जामे पर वे धनी पुरुप अपनी बस्तियों के मालिक वन गये तथा 
सामन्तवर् म आ ये । 

7 जर्मीदारी प्रथा का प्रचलन-विशाल रोमन साप्राज्य * उम्र समय जर्मीदारी 
प्रथा को प्रचलन था। इस ्रथा के अन्तर्गेत्‌ उस समय रोमन साप्राज्य मँ बड़े-बड़े जर्मीदार 
थ} उनके पासं जमीन काफी मात्रा मँ होती थी ओर मे किसानों को पैसा देकर उनकी 
जीने ओर खरीद लेते थे । इस प्रकार जरमीदाग के पास भूमि तो पर्याप मात्रा मे हो 
गई प्रतु किमो के भूमिहीन हो जनि के कारण पैदावार घटने लगी । रोमन सप्राज्य 
कै निर्व हो जाने के कारण जरमीदाो को युद्ध-बन्दी मिलना भी कठिने हो गया । इस 
कार्ण उमे सामे अव मजदूर की समस्या उतयनन हुई ) ईस समस्या का समाधान अन्य 
किती प्रकार म पाकर जमीदार भूमिहीन किसानों को भूमि देकर उनते खेतो पर काम लेने 
ते । इस प्रकार के किसान "कम्म" कहलाने लगे । शनै शतै इस श्रेणी ऊ किसानों - 
की सा भ वृद्धि होने लगी ओर वे बथुआ किसान जरभीदारें के नियत््ेण म चले गये 
+ कालान्तर मँ वे जर्मीदार भी सामन्तो की श्रेणी में मान लिये गये] 

8 पादगी- वर्ण का शक्तिशाली होना-कैरोलिगियन वशज चा्त्य महान्‌ ने अपनी 
धार्मिक परवृत्ति के कारण धर्माधिकारियो को पर्या अधिकार दकः उन्हे शक्तिशाली बमा 
दिया तथा उन्हे जागीरके सूप मर भूमि भी परो मत्रा मेदे दी. थौ । पञ्िमौ यूरोप 
म के पास कुल भूमि का 1/3 भाग अधिकार मे आ गया था । चारन 
महान ते धर्माधिकािो को भी अपने नियन्रणमे रखा था] पटु उसके निर्बल उत्ताधिका 

उन धर्ाधिकारियो को अपने नियन्त्रण परे नहीं रख सके । उदाहरणार्थ हम हेनरी चतुर्थ 
रिध) 1४) तथा पोष ्रिगोरी (ष्ण), जा) सप्तम कौ ते सकते है। ग्रिगोरी धर्मक 
त भे सोष्ि मन गया । मिशप की नियुक्ति वही कने लगा ! हैनपी ने इसका महान्‌ 
वितेष किया, पर अन्त मे कमोसा (८11०592) जाकर हेनरी को ग्रिण से क्षमा मागनी 
पड़ी । इस प्रकार पादै जमीदार भी शक्तिशाली हो गये ] उमके आधीन काफी किसान 
हये गए। समय ५ के साथ वे पाद्री भी सामन्त बन णये । 

9 सामन्तो फे नेतृत्व मे व्यापार कता सुरद्ित होना- उत्तर मध्यकाल मे तो व्यापार 

विकसित हो गया था । यूरोप दे लोग भूमध्यसागर में होकर जल-मार्ग द्वारा पूर्वी 
मे व्यापार कले ले थे। धरम-युद्धो क उपरान्त तो पूर्वी देशो के साथ क 
२ 
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क व्यापार पर्याप मात्रा्मे बढ़ गया श्य । धल-भर्ि से व्यापार प्ते हौ हंता थ। 
पस्तु व्यापारी यह सते थे कि हमागर व्यापार तभी शुरक्षित एवे विकसित हि सकत 
है जवकि हमगि सामन्त शक्तिशाली हा । अत वे अपने व्यापार को विकसित कस हु 
सपने सामन्त के प्रति वफादार तो रहते हय थे पर साथ मं उन्हे आर्थिक सहायता भी 
दिया कस्ते थे । पूव मघ्यकाल म तो नगते व ग्रमो मर मरले लातेहीये) उन भर्ते 
की व्यवम्था सामन्त ही करते थे । उनकी सुरक्षा का भार सामन्तो पा ही हेता था ओग 
ओ मेले गिर्जायद क समीप लगते थे उनकी व्यवस्था पाद अधीरवरो के हाथ में रहती 
थी । इस प्रकार हम दते है कि व्यापारी वमे मे भी सामन्त वणं कौ शक्तिशाली बनते 
तथा उत्तको तिकसित बनाने मेँ सत्यो दिया । ॥ 

10 जर्मन जाति के आक्रमण~जर्मन जातिर्यो के आगमन से भी सामन्तवादर 
के तिकास को प्रश्रय वे प्रोत्साहन मिला । पौचरवीं शती म जव परविमी म सेग्राज्य 
का पतन हा गया ओर वहा दर्शो मेँ अशान्ति ब अव्यवस्था फैले लमी ता जमन जाति 
ने पश्चिमी यूरोप के दशो पर आक्रमण काना प्रपम्भ का दिया । ये लोग कीर्तौ मे 
विभक्त होते थे तथा श्त्येक क्ले क मेता अलग होता धा । जव वै यूय गँ विभेता 
के रूप मेँ सर्वतरखने तगं ता उन मेतार्ज म अपनी विजित भूमि का इत शर्तं पर वासा 
आरम्भ कद दिया कि वे उने सैनिक ब एजमीतिक सहायता प्रदान करगे । इस प्रकार 
कवीले का नेता अधीश्वर तथा उसके अनुयायी अमुक (25531) यन गयं । इं प्रकार 
भी साभन्तवाद का विकास हुम । क विदान्‌ ते गहा तक कहते हँ कि सामन्तकाद 
का विकास ही जमन लदक्‌ कथीर्लो से हुभा । चे प्रदेश षर प्रदेश जीत चले 
मये पर्‌ सुवृ केन्द्रीय सरकार की स्थापना की जर उन्हेनि ध्यान नही दिया । ई 
बालपरुकुनदे वीरोत्तम का कहना है कि स्तैण्ड तथा यूलोप के अन्य देशो मे इस प्रकार 
जर्मन विजेताओ मे भूमि बाटकर सामन्त प्रथा को विकसित किया । इतिासरीर चरं 
[छ८९) का कल्ला है कि इन जर्मन विजेतार्जो ति विजित लेपो आदर कले त स्वामि-भक्ति 
की भावना उत्पत की ! इस भावमा के उत्यन करे सं भौ सामन्तवाद के विकाम मे 
महाम्‌ सहयोग मिला 1 

11 गुलाय प्रथा-समाज बो कलकित करने वाली गह श्या यूप मे अति 
प्राचीन कात मै चती आ रही थी! रम सथ्यता मरे यह प्रथा माफी विकसिते धी) 
स्वामी अपने गुलाम के साथ अमातुपिक व्यवहार कात थे । इसका परिणाम यह होरा 
था कि गुलाम अपने स्वामी के र्त प कृषि अवसय करते थै पर दिल सै नहीं । इ 
कषण उपज दरि पर दिनि कम षेत्ती गं । मध्य-युप मे मालिको ज गदी हुईं जरसा 
को ष्यान मे रखते हुए उपज वदरत की सोचे लगे । इस दिशा म उन एक हौ उपायम 
रियत हुमा- बह यह कि गुलो के साध अच्छा व्यवहार किया जवि । उन सयत्र 
करम सती के कामे ओता जाय ¡ शस श्रेणी कै गुलाम ट दस-किसान, {5८4} 
कहतये । उने दाप मनोवृत्ति तो पहले से विद्यमाने धी ष्टी । कुछ स्वतन्त्रता मित ञमि 
रदे खेती उन माति खी भूमिम ही कते रे श्ल श्न वे स्वामी सान्तम्‌ 
भए तथा गुलाम किनं उनके अधित छे गये इत प्रकार प्रवीसकाल ते चलौ आ 
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रहौ गुलाम प्रया ने मध्य काल मे सामन्त प्रथा को प्रबल एव विकसित बनुने मे सहयोग 
दिया। 


इसके अलावा सामन्तो मे गुलाम को ओर तीके से उत्पादन बदन मे प्रयुक्त किया। 
जव रोमन सप्राज्य कमजोर पड़ गया तो उसे युद्ध-बन्दी मिलना बन्द हो गया। एक 
कफ तो उत्पादन घट दहा था, दप तरफ मजूर नही मिल रहे, सी परिस्थिति मे जर्मीदारे 
न गुलामों को स्वतन्र कर दिया तथा उन्हे अपनी सख्या म वृद्धि करन को प्रोत्साहित 
करिया । मुक्ति मिल जने पर गुलामों ने अपने स्वापियो की भूमि पर काम कना आरम्भ 
किया । इससे धैदावार बढ़ी ओर साय मेही नियन््रण मे काम करने वाले मजदूर की 
स्या मे भी वृद्धि हुई । इन गुलामो मे भी अपने स्वामियो के प्रभुत्व को बद़ाकर सामन्त 
रथा को सद्द बनाया । 
12 केन्द्रीय सरकार कानिर्वल षा जैसा कि बताया जाचुकाहि कि च्म 
महान्‌ के शासन-काल मे सामन्त रया बहुत प्रनल हो गईं धी, पर उसके शासन-काल 
सामन्त का उसके“विष्द्ध सिर उठाने का साहस नहीं हुञा । यह सही है कि 


मेजादहेथे पर फिर भी आसामी सम्राट के आज्ञाकारी धे । पतन्तु चासं महान्‌ की 

उपरत जव सप्रान शक्तिशाली न रहे तो पवित्र मन साप्राज्य भ अशान्ति व 
अच्यवस्था घए कले लगी । रेस परिस्थिति मे सामन्तो म एक प्रकार से हद कडि 
ग्या । एक सामन्त दूसे पड़ौसी सामन्त को परास्त कर उसकी भूमिको लगा। 
इ अगरजकता के समय विदेशी आक्रमण होने लग गये । निर्बल शासकोमेनतो विदेशी 
आक्रम्ो को रोकने की क्षमता थी ओर न सामन्तो के बीच चल रहे गृह-युद्ध को रोकने 
कीश््तिहीथी । इत नवीं तथा दशवीं शती के अव्यवस्थित तथा अशान्त वातावरण 
मँ समन्त-प्रथा एक प्रकार से अपने पूर्णरूप से विकसित हो गई। 

13 सामन्त-पदेका पैतृक होना-केनद्रीय सरकार के निर्बल हो जाने पर सामन्त 
अपनी भूमि को वि्नी्णं कले मे जुट गये तो उच्च पदाधिकारी अपने राजनीतिक अधिका 
की वृद्धि के भे न्यस्त हो गये । उच्च पदाधिकार्यो ने अपने अधिकार दाने के साथ-साथ 
अपे पदों के पैतृक भी बनाने का प्रयासं किया 1 इसी प्रकार सामन्तो ने अपनी जागीर 
को पैतृक चनानि का प्रयाप किया । जव 614 ई० मे समन्तो ने इस आशय का एक 
शेपनदियात्तो शासके-वर्ग (ििणण्णाषट्यवा कणाः) ने इसे स्वीकार भी कर लिया ॥ 

सदी भे श्स प थोड़ा नित्रण किया गयां तो 877 ई मे कियरसी की बैठक 
(#55धा्‌+ ज 1165) पर सामतो के चैतृक अधिका को जकीय मान्यता प्रा्हो 

1 अते अब स्ामन्तों मे अपनी जागीरते को बपौती मान लिया । उन अन इस बात 
का भय नही एहा कि शासक उनकी भूमि उनसे छीन लगे । उनके मले पर उनका पुत्र 
सामन्ते बन जाता था । अत अबतो रमन्त प्रथा स्पष्ट रूप प्र एक सस्था चन 

ग ओैर वह उतोत विकासोन्सुख होती दही } 

सामन्तो के कार्व- ण्ध्य-काल मे सामन्त-प्रथा के होते हुए भी भूमि पर अधिकार 
प्जाकराही होता था। श्रसुता की दृष्टि से भी राजा सर्वोच्च बना हमा था । सामन्त ट 
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सामन्त प्रथा से लाभ 

नि सन्देह यह सत्य है कि कालान्तर मँ सामन्तवाद कोड उपयोगी प्रथा सिद्ध नी 

हद । जिस दंश म यह पाव पसारती उसी देश का केद्धीय शासन मिर्वल हो जाता भा 
ओर वह विनाश के गर्त भ गिर आता था | परन्तु यह सव होते हुए भी हमं कह सकते 
किप प्रथा ने मध्य-युग मे यूरोपवासियों के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र ष प्रभावित किया। 
हालाकि इत प्रथा का नियोजन एक स्थान पर वैठ कर एक अमुक समय में महीं किया 
गेयाधाफििभी हस प्रथा का आविभंव यूरोप मं उस सम्य हुआ जबकि यूराप के देशो 
मे अगजकता पाव पसार रही धी । निर्बल केन्रीय सरकार के कारण विदेशी आक्रमण 
यूरोप पर आमम्भ हो गये थे 1 अत इस प्रथा से तत्कालीन समाज को लभ तो पर्दा 
+ ही था। इस प्रथा से मानव-समाज को हुए लार्भो में से कुछ निम्नलिखित 


1 राज्य सुरक्षित रहे-विशाल साप्राज्य स्थाधरेत हो जामे पर उनकी सुरक्षा का 
धगम साधन सामन्तवाद ही सिद्ध हुआ । सामन्तो ने अपनी सेनाओं को हृद किया ओर 
जरम जाति के अक्रमर्णो से राज्य को सुधित रखा } इससे राजा को सेना समय पर 

भिल जामी धी ओर सुगक्ना का भार भी बट जाता था। भूल रूप से यह एक दैनिक 
व्यवस्या ही धी । अधीश्वर व अनुघर सदैव अपनी दैनिक शक्ति को सुद कएने के प्रति 
भागलक इहे ओर सकट क्रे समय उन्हेनि शतु्ओं से अच्छी टकर ली तथा अपनी तीरे 
को एुरकषित बनाये रख; । 

2 नगरों फा विकास~सामन्तवाद के प्रबल हो जने से महान्‌ साप्राल्य छेटि-छोटे 

भ विभक्त हो गया । सामन्त अपने भू-भाग के स्वागी होने के करण वहा के वे 
पूर्णत मालिक वन जते थे । जहा वे रहते वही सुन्दर एव व्यापारिक मगर आबाद हे 
जति ये । वर्योकि ये अपने नगो को दर्ग ब परकोटे से सुरित एखन का प्रयास करते 

} इपर कारण आसपास के व्यक्ति उन नगे मे अपना जीवन अधिक सुरक्षित समह 
। इसत कारण भी नगो का गिहन्तर विकास होता ही चला गयः 1 इ्गलैण्ड का वारविक 
(१५१०६, फ्ान्स का एक्सलाशप्पल तथा जर्मनी का प्ैकफों इसी प्रकार के विकसित 
मगर थे । अत करद सामन्तो के ्ोने से कटं नगर बस गये । विदेशिवौ के शरक्रमण क 
समये भौ चे नर अपने अस्तित्व को जनाय रहे } म्यादहवीं सदौ के उपगन्त तो इनका 
क ओर भी तीतर गति से हुआ । इनकी सख्या मे भी वृद्धि हं  चर्म-युदधो के उपरन्त 
नेग व्यापार के केन्द्र बन -ये | 
3 प्रशासनं में सुधार-आज के इस विकसित युग्मे ही जय विशाल साप्राज्य 
रक व्यति द्रागा शासितर नहीं किये जा सक्ते तो उस युग भे किस प्रकार गो सकते थे? 
पनु समन्त प्रथा के लागू हो जनि मे सा्रज्य छोटे-केटे खण्डो मे विभक्त हो आता 
च (३ छोटे-छोटे खण्डो का शासन सामनन भली-भौति सवालित कर लिया कर्ते 
स वै स्थल पर ही रहते थे । जनता से उनका सीधा सम्पर्कं होता था । जनता 
् रति स्वामिभक्त भी होती धो । सामन्तो का जनतः पर उका. नियन्रण' भी रहता 
। जनता सामन्तो को शिकायत आसानी स कर सकती थी ओर उसका निगरण भी 


॥ 
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शजा के अधीन ही हेते थे चहि किसानो पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव उनका अधिक हो। 
गजा से भूमि पाकर उन्हँ उसके बदते मे निम्नलिखित कार्य कले पडतेये ~ 

1 स्मर्ता का प्रमुख कायं धा किसर की रक्षा कना तथा बाह्यी आक्रमण 
के समय गजा को सैनिक सहायता देना था सुसीवत के समय अपने आधीन पुष्यो की 
शरसे वे रक्षा कते थे । इसी प्रकार जबे एजा पर विपति अतिी धी तो वयन के अतुमा 
वे यैमिक जाकी सेवार्मे भेजतेधे) 

2 अपन अधीन भूमि मे कृपि का विकास कना तथा व्यापार की दृष्टि सं आयोजित 
मेत की व्यपस्था करना भी सामन्ता का ही कर्य होता था) 

3 एजा को सैनिक सहायता देने के अलावा सामन्त प्रशासन मे भी उघकी सहायता 
क्रते थे } राजा अपे सामन्तो की वैठक आरन्नित करता धा ¡ राजनीतिक विर्यो मे 
उमसे सलाह लेता धा ¡ राजनीति व प्रशासन मं दस साम्नो को वह अपने द्रवा 
ही रखता था) अत सामन्त यैनिक व सना-नायर्क के कायो के अलावा राजा के सलाहकार 
काभी कार्य कगतेये। 

4 सामन्त अपने अधीश्वर को न्याय करने मे भी सहायता करते थे । अधीश्वा 
अपे प्रदेश म न्याय कके रजा छो तथा अनुचर अपनी जागीरे मँ न्याय करके अपने 
अधीश्वर कौ न्याय-कार्य मे सहायता कते थे । अधीरवर अपरे देश के अपुचे की 
वैठक बुलातता तथा स्वय एक अध्यक्ष के रूप मँ कार्य करता धा । समस्त अनुच वै 
कर सयुक्त रूप से वैधानिक बातों पर निर्णय लेते धे } अदुवर वैठक रम अपनी-अपपी 
जगीर की समस्यां का समाधान खोजते थे । 

5 अगु को अपम अधीश्वते के प्रति स्वामि भक्ति के अलावा आर्थिक क्षत्र 
म महान्‌ उत्तरदायित्व निभाना पड़त। था } अधीश्वर की ज्येष्ठ कन्या के विवाह में दहैन 
की व्यवस्था उन्हे ही कनी पड़ती थी । इसी प्रकार अधीश्वर का पुर जव नाइट" {६0} 
की पदवी सष विभूषित किया जाता था तव भी अनुच को आर्थिक सहायता की व्यवस्था 
कामी पडती धी । नि सन्देह सामन्तो मे अपरे स्वामी के प्रति कयि जे वाले कार्वव 
कर्तन्य ध्य रूप से निर्धापति कर लिए थे, पस्तु स्थानो की विभिनता के कारण वे सर्वर 
एक्से यी एह यति ये } निम्नलिखित कर्तव्य तो सामन्तो को सर्वत्र समान सपर ही 
पक्त हतिथे। 

{1} सामन्त को वर्षमे कुछ विर्घापति दिनो के लि्‌ तो स्वामी के लिष युद्ध कना 

ही पड्ताथा) 

{2} स्वामी के आदेश मिले पर उसे दबाए म उपस्थित हना आवरयक धा । 

{3) समय पड़े प उवे अपर स्वामी की तीन सहायता अस्य कानी पडती धी- 

(अ) स्वामी के व्ये पत्र के नाइट [ह) बनने पर आर्थिक सहायता देनी पडती 
थी, (ब) स्वाम की वे पत्री के विवह मे धन देना पडता था, (स) स्वामी के मदौ 
बताये जति परर उसकी पक्ति के तिषए धन देना पड़ता था} 
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सामन्त प्रथा से लभ 

नि सन्देह यह सत्य है कि कालान्तर भ सामन्तवाद कोई उपयोगी प्रथा सिद्ध नहीं 

हू 1 निप देश मे यह पाव पपरारती उती देश का केन्रीय शासन निर्बल हो जाता भा 
ओर बह विनाश के गर्त म पिर जाता था । पट्तु यह सव हेते हुए भो हम कह सकते 
कि इत प्रथा मे मध्य-युग मे यूतेपवासिय के जीवन के शरत्येक होत्र को प्रभावित किया। 
हालाकि इस प्रथा का नियोजन एक स्थान पर वैढ कर एक अपक समय मेँ नही किया 
गया था फिर भी इस प्रथा का आविर्भाव यूरोप मे उस सम्य हुआ जबकि यूरोप के देशो 
मे अराजकता पाव पसार रही थी । निर्बल केन्द्रीय सरकार कै काएण विदेश आक्रमण 
यूष पर आमम्भ हो गये थे] अत इत प्रथा से तत्कालीन समाज को लाभ तो प्हुदा 
क ही था। इत प्रथा से मानव-समाज को हृए लाभो मे से कुछ निम्नलिखित 


1 राज्य सुरक्षित रहे-विशाल सप्राज्य स्थाधैत हो जनि पर उनकी सुरक्षा का 
पगम साधन सामन्तवाद ही सिद्ध हुआ । सामन्तो मे अपनी सेनाओ को दर किया ओर 
मरवा जाति के अक्रमरणो से राज्य को सुरक्षित रखा । इससे राजा को सेना समय षद 
भित जाती धी ओर सुरक्षा का भार भी बट जाता था । मूल रूप से यह एक सैनिक 
व्यवस्था ही धी । अधीश्वर ब अतुवर सदैव अपनी सैनिक शक्ति को सुद कपे के प्रति 
जागरूक इहे ओर सकट के समय उनहेनि शतं से अच्छी टक ली तथा अपनी गरो 
को सुरक्षित बमाय ए । 

2. नगरे का विकास -सामन्तदाद के प्रबल हो जने से महान्‌ साप्राज्य छोटे-छोटे 
ग्या भे विभक्त हो गया । सामन्त अपने भू-भाग कै स्वागी होने के करण वहा के वे 
पूर्त मालिक बन जाति थे ] जहा वे रहत वँ सुन्दए एव व्यापारिकि नगर आबाद हो 
जति धे] वरयोकि वे अपने नगर को दुं व परकोटे से सुरक्षित रखनि का प्रयास कर्ते 
थे] इस कारण आसपास के व्यक्ति उन नगते मे अयना जीवनं अधिक सुरक्षित समञ्ञते 

। इस कारण भी नगत का निरन्तर विकास होता हौ चला गयः । इगलैण्ड का वारविक 
(५५६), परन्स का एक्सलाराप्यल तथा जर्मनी का कफो इसी प्रकार क विकसित 
ग थे । अते करई सामन्तो के हने से कई नगर मस गये । विदेशियो के पआर्रमण क 
समय भौ ये गग अपने अस्तित्व को नमाये रहे । गयारहवीं सदी क उपरान्त तो इनका 
द ओर भी तीत्र गति से हुआ । इनकी सख्या मे भी वृद्धि हुई । धर्म-युद्धो के उपरन्तं 

नगर व्यापार के केन्र बन यै! 

षक 3 प्रशासन में सुथार-आज के इस विकसित युग मे हौ जव विशाल साप्राज्य 
ॐ व्यति दरा शित महीं किये जा सकते तो उस युग मे विम प्रकार ने सको थै? 
पतु सामन्त प्रथा के लागू हो जने मे शाप्राज्य छोटे-केटे खण्डो मे विभक्त हो आता 
था जोग उन छेरे-छोरे ण्डो का शसन सामन भली-भौति सथालित कर लिया करते 
उमेः यै स्थल पए ही रहते थे । जनता से उनका सीथा सम्पर्कं होता था । जनता 

परति स्वामिभक्त भी होती थी । सामन्तो का जतः प उनका पियज्रण भी रहता 
था । जता सामन्तो को शिकायत आसानी स कर सकती थी ओर उसका भी 


४ 
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तत्परता से हो जाता था 1 इसके अनावा इपर प्रथा ञे शक्तिशाली शासको पर्‌ नियन्रण 
लगाने का भी कार्य किया । उदाहएण के लिए हम इगर्तैड का भैगना कार्या (५४४ 
८9०) ले सकते है । इसको स्वीकृत करा कर इगर्तैड के सामन्तो ने अपम गजा जोन के 
अधिकार बहुत कुछ भीमित कर दिए थे 1 अत स्पष्ट है कि इस प्रथा से जनतान्तरि 
परम्परं का निकास हुआ । तेएहवीं सदी के प्राम्भ से ही इगलैड व फ़ास क नाग्कि 
प्रशासने मे भाग तेने लग गये थे! धनी व्यापारी राजा को धन देकर अपने अधिका 
प्राप्त कर लेते थे । इटली के करई नगरे ने चार्ल्स महानू के वशज शासको से स्वतन्रता 
पराप्त कर ली थी ओर वे सामन्तो दरार ही शासित होते थे। इस प्रकार प्रशासन विकेन्द्ीकएण 
तथा कालान्तरे म प्रजातन्त्र की ओर अग्रसर हुआ । इसीलिए इतिहासकार (}/9875} 
व (^ण़न) ने लिखा है कि तेरहवी सदी तक ये नगर राजनीतिक वुष्टिकोण से भी 
महान्‌ महत्वपूर्ण हो गये 41 

4 न्याय-प्रणाली का व्यवस्थित होना -सामन्त प्रथा के आविभाव सेन्याय-प्रणाली 
को लाभ भी पूहैचा } प्रत्येक सामन्त अपने दो प्रकार की अदालत रखता था । प्रथम 
न्यायालय मेँ वह अपने छोटे सामन्तो के मामले मुमता था तथा दूरी अदालत मँ बह 
कृषक मजदूर के अभियोग सुनता था । इन न्यायालय ने युरोपीय कानून प्रणाली की 
नीव डाली । आज भी सभ्य देशो भे न्यायाधीशों को यार लाईशिप' से सम्बोधित किया 
ध है 1 सामन्तकालीन कानूनो का प्रभाव आज भी यूरोप क देशो मे परिलक्षित होता 

॥ 

5 आर्थिक लाभ-आर्थिक दृष्टि से भी यह प्रथा लाभप्रद सिद्ध हुई । सामन्त 
कृषको को भूमि सर्वदा फे लिये महीं देता था । जमीन वह स्वय कृषो से जुतवाता 
था ओद परिश्रम के बदले बह कृषक को पैदावार का कुक भाग दे दिया करता था । 
इससे भूमि छोटे-छेटे टुकड़ो मे विभक्त नहीं होती थी । सामन्त समस्त भूमि को एक 
साथ जुत्तवाकर कुछ भाग खाली छवा दिया क्ता था ओर दस्र फसल उस ग्क्त भू-भाग 
मे करवाता था । इससे भूमि निरन्तर नहीं जोती जाती थी । गेप के रहने से जमीन अपनी 
उर्बरता को कायम रखती थी । इस कारण वैदावार खूब अच्छी हाती थी । सामन्ता मे 
अपने प्रदेशो को सुखाकर्‌, बौध व नहं बनाकर कृषि योम्य भूमि का विस्तार क्रिया । 
इसके अलावा वक्त पडुने पर राजा को पैसा सामन्तो से तथा सामन्तो को पैसा उनके 
व्यापारियों से मिल जाता था । सुरक्षा के कार्यो मे भी शासक को कम खर्च कएना पड़ता 
था। 

6 कला का विकसित होना -सामन्तवाद क प्रादुर्भाव से यूरोपीय देशो मे विभिन 
कलाओं का भी विकास हा । सामन्त अपने निवास के लिए भव्य-प्रासाद बनाते तथा 
सुरक्षा के लिए इ दुगं बनाते थे । इसे स्थापत्य कला विकसित हुईं । इती प्रकार उनके 
आश्रय म केवि कविता कसे लगे तो मूर्तिकार सुन्द मूर्तिर्या बनाने तमे । सामन्तो के 
द्रया मे चित्रकला व सगीत कला भी पीठे न रही 1 
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7 समाज को.शिष्ट वनाना-सामन्तो का दर्वारी जीवन का एक सभ्य जीवन था। सामन्तो 
कै निजी नियम होते थे जिनका पालन करना उसकी प्रजा का परम-कर्तव्य होता था । 
गयाहवीं शती म *शिवैलरी" सं का आविर्भाव हुआ । इस वर्ग के सैनिक अश्वारेही 
हेते थे] सीर होने के साथ-साथ वे भपने स्वामी के भक्त एव अक्चाकारी सेवक भी 
हेते थे । वे अपनी सियो को प्यार करते थे तथा उनका उचित समान भी कसते थे। 
इते समाज में माप का स्थान उतत हुआ, तथा जनसाधारण परस्पर शिष्टता का व्यवहार 
कले लगा 

8 सैनिक व्यवस्था प्रदान करना-सामन्त तन्व से एक लाभ यह 4 
कि इसने एक सैनिक व्यवस्था तो कायम हो गई । प्रत्येक सामन्त को अपने. यौ 
स्या भे सैनिक रखने होते थे । उन सैनिकों को सामन्त सुसनित करता धा । अपने 
यतिक को युद्ध विद्या से परिचित वनाये रखन की दृष्टि से वे सदा युद्ध करते रहते थे 
तथा युद्ध का अभ्यास करते रहते थे । समय पडने पर राजा कौ वे सैमिक भेजते ही थे। 
स प्रकार राजा को समय पर सुसजित एव वीर सैनिक उपलब्ध हो जाते थे । 

9 शान्ति घ सुन्यवस्था की स्थापना- सामन्त-प्रथा का जन्म ही अशान्त वातावरण 

ईजा था । महान्‌ साप्राज्यो की स्थापना अवश्य हा सही थी पतन्तु सुप्रशासन के अभाव 

मे उन विशाल श्यो भ चारे ओए अव्यवस्था व्याप्र थी । विदेशी आक्रम से र्यो 

अग्रजकता कैल रही थ । परन्तु इस प्रथा ने जनीतिक अराजकता व अन्यवस्था 

कं समय मु सामाजिक संगठन स्थापित कने का प्रयास किया । सामाजिक जीवन में 

सामन्तो न सतुलन स्थापित कएने का प्रयास किया । बर्बर जातियों के आक्रमणो को असफल 
मना कए अपनी सरक्षित जनता को उनकी लूट-मारे से बचाया । 

10 शूरथर्म का सूतरपात-शूरधमं को सामन्तवाद की सर्र अभिव्यक्ति कहा 
गवा हि। हैलम के जुसर शूरम मध्य -सुग मे मेतिक अनुशासन का सर्वोत्तम माध्यम 
भा । वस्तुत शधं राजनीतिक, धार्मिक एव कानूनी तक्ष्णो से युक्त एक महत्त्वपूर्ण 
मध्यकालीन सामाजिक सस्थान धा , इसफे माध्यम स नारी के प्रति सम्मान, असहाय 
क प्रति सुरक्षा, चचं के परति आदर की भावना मे वदि हुई 1 वस्तुत शूरम ने सामन्तो 
को न्याय एव ओचित्य का पाठ पदाया । 

रमे की उत्पत्ति-शूरथर्म का उद्भव चासं मेल ((ाभ९९ 4०८) की 
क अग्ववाहिनी सेना से माना जाता है जिरफा गठन उसने मुसलमानों के आक्रमर्णो 
को एकने के सिए किया था । पको मे अस्वा से घोडा का सामरिक महत्व जाना ओः 
शै भमै यूरोप मे अश्वगेरी सेना कौ तुलना मे पैदल (पदाति) सना का महत्व यटने 
सगा । अत स्पष्ट है कि शृरयर्म पर इस्लामो जगत्‌ को प्रभाव पद्व । इसके अलावा 
मध्य-युग की पार्क प्रवृत्ति का प्रभाव भी शुरधरमं पर पड़ा ओर इरुके परिणामस्वरूप 
रेभे शनै इसका स्वरूप ईसाई भाईन्दी का हो भया । 

रयम का स्वरूप -धीि-रि शूरघ्म समस्त यूरोप के दशो मे व्यापन से गया 1 
भ्त इसका सर्वाधिक प्रसार फास मं हुआ ! मध्यकाल की अनक घटना इसत प्रभावित 
ए । 1095 ई मे जव प्रयम धरम-युदध हुआ तेः पोप ने समस्त सामन्तो को भ 
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यौगदान देने को आमन्त्रित किया था । बारहरवीं सदी के आरम्भ तक यह युरोप मे सर्वव्यापी 
खन गया । शूर-धर्म के अन्तर्गत सामन्तो के कर्तव्य तो निर्धास्ति क्वि णये ही पट साध 
मही इसने उनके मर्नँप्ज पर भी जोर दिया था । मनोएननं का सरवग्रष्ठ साधम बताया 
था चक्रस्पर्था (वणाणपाला।) को । यह नाइट (7/१) के दर्लो के मीच नकली 
युद्ध होता था । मध्य-युगीन सामन्ती नाडयो के लिए शूरम उच्च आदर्शो का प्रतीक धा। 
सामन्तवाद सै हानियां 

मध्य-युग के प्रारम्भिक काल मे समरन्तवाद के माध्यम से बाह्य-आक्रमणों ए 
आन्तग्कि अराजकता से स्थानीय सुरक्षा, कृषि का विकास, न्याय की स्थिति म सुधा 
तथा अन्य सामाजिक कार्य सम्प्र हुए 1 परन्तु कालान्तर मे यह प्रथ सामाजिक विका 
के लिए अभिशाप जन गर । इसका मूल कारण इसकी उपयोगिता का मेश होना तथा 
इसमे अनेकों बुराइयों का आना था । इस प्रथा से देश व समाज को होने वाली हानिर्यो 
भसे कुछ यहा दी जाती है - 

1 साघ्नाज्य की एकता नष्ट होना -सामन्तवाद के उदय ने महान्‌ सप्ा्मयो को 
विभक्त कर दिया । इससे शासन शिथिल पड़ गया तथा जनता की स्वामिभक्ति विभक्त 
हो गई । इसके अलावा ये सामन्त समय पडुने पर अपने स्वतत्त्र होने की फिाक र्भ रहते 
ये । इस प्रकार कई सीमन्तो ने अपने ध्वतन्र राज्य भी स्थापित कर लिये थे ओग निर्बल 
शासक उनको स्वतन्र रेने से नही गेक सके । 

2 सामन्तवाद्‌ मे र्मबाद को जन्म दिया-सामन्त वर्गे एक वर्ग वन गया। 
इनको राज्य म कई विशेषाधिकार प्राप्न हाते थे ।' इसके अनन्तर इन्दि अपनी जागी 
भ वर्मवाद उत्पन्न किया । ये भी गरी की अपेक्षा धनी व्यापाि्यो की अधिक चिन्ता 
करते थे ] इस प्रफार से समाज म सामन्तवाद के कारण ऊच-नीचे व असमानता की 
भावना उत्पन्न हो गई । सामन्त अपते आधीन कृषर्को का शोषण कटने लगे । उस काल 
म समाज मँ असमानता का सिद्धान मान लिया गया था } धर्माधिकारी भी सामन्तो का 
ही पक्ष तेते थे 1 स्वय पोप इतनोसेट ने कहा था कि सामन्तो कौ भगवान ही दसि वाता 
है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामन्तवाद ने समाजमें मूल स्पसे दो वगो को ज्म दिया 

(1) अधिका से युक्त वग तया {2) शोपित वरम । प्रथम वरग मरं रजा व सामन्त अतिथे 
तथा दूरे मे शोषिः किसान । 

3 अधिनायकघाद का सूत्रपात-यह सत्य टै कि अधिनायकवाद बीसरवी शतान्दी 
की एक देन € । पततु देखा जाय तो इसके कीराणु सामन्तवाद क साथ ही उत्पत हो 
मयैः ये | सामन्त शसक से दूर रहते थे ! अत राजा का उन्हे भय ही नहीं होता था। 
जयता की वै यिन्ना नही कते थे । अपने खजानं को भले के लिए वे मनमनि दण से 
किन्नो से घन यभन करते थे । इस प्रकार वे अपने शासन मँ स्वतन्त्र हो शये थे ओग 
अपने दैनिकों पर अधिक मिर्भर रहते थे। 
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4 कषक वं का शोषण -धन कौ पराति से शत शत ये सामन्त विलासी जीवन की 
भो भग्र हेमे लग धे । अपे विलास की सामग्री जुटाने के निमित उनकी धन की 
हया भ्ल होती जा रही धी] उन दिन आय का प्रमुख साधन भूमिकर 

४५ अत सामन्त लोग कृषक पद मनमाने द्ग सै कर लगाने लगे ओर उनके हिरतो 
ष क भ ध्यान नरह देत धे । कर देन के अलावा किसानो को ओ कई तरीर्को 
मीषद को धन देना पड़ता था] उनकी पुत्रयो के विवाह मे तथा पुत्रा को माईट 
भील ते अत्कृत करने मे भी उन्हे धने देना पड़ता था । इसके अलावा उन्दं बेगार 
का पडती धौ । इतने आर्थिक शोषण के उपरन्त भी कान अधिकारहीन प्री 
हमा था। 

5 शन्ति स्थापित न होना-राजाओं ने सामन्त वर्गं को जन्म तो शान्ति स्थापित 
देगा दिया था, परन्तु परिणाम इसके विपरीत हुम । इस प्रथा के प्रादुभवि से यूरोप 
सका वी । सामन्त अपने छोटे-छोटे व्यक्तिगत स्वार्थो पर लड़त यै ओर राजा 
क दबाने मे अपम कौ असमर्थ पाता था, क्योकि उसकी स्वय की शक्ति सामन्त वर्ग 

शि पा आपात होती धी । 
शक अलावा सामन्तो की भूमि की भूष दिनोदिन बढ़ती जा रही थी । उस भूष 
गी शन्ति के लिए वे अपे न यद्ध करते रहते थे । वीरता उनका एक 
आायक तत्व हेमे के कारण वे शान्ति के समय भी युद्ध का प्रदर्शन करते री एहते 
शन सवका परिणाम यह होता था कि आम जनता शान्ति का अभव महीं कर पाती 


धे 

धी) 

को 6. षिलासिता व अनाचार का बक्ना-कालान्तर मे सामन्त अपने आदर्शो 

ल गे । जनता की भलाई को भूलकः वे विलसिता व अनाचार क पर्त व 

क ७ प्र अत्याचार कने लगे । सिद्धान्त रूप ये तो व अपना जीवन तिक बताते 
“ प यथार्थ मर उनका जीवन अधिकाधिक विलासी होत्ता जा रहा धा । ते अपनी स्थिति 

ाप्यान नही रखते ये } वे च्रे गित जा रहे थे! उनके द विलातिता के के 

भेजा षेयै। 

7 उद्योग धन्ये घ व्यापार का विकसित न ोना-सामन्त युग प मुदा फा 
अभाव था | द्रा का प्रचलन अवश्य हो गया धा, पर वह थोही मात्रा मा धा। 
क एण लोग उदयोग-नये स्थापित यहीं कर सकते थे 1 उनके पस धन रूप मं अनाज 

हेता था-जिससे ये मर्व कारोवार चालू नर्ही कर सकते थे । सामन्त उने किसी 
1, सहायक सिद्ध महीं हो रह थे इसके अलावा सामर्तो ने व्यापार को भौ विकसित 
करा | उन्होनि यानायात के साधनो के विकास की ओर ध्यान ही बरही दिया। 

श एक कारण सामन्तो के परास मुदा कान होना भी था । उन्के प्रात भी अनाज 
अधिक माताये रहता धा } इसके अल्पवा कुर्को को भी अपनी उपज सस्ती कीमत 
के ८ चेचमी पड़ती थौ । इस कारण भी व्यापार विक्सित नदय हे सक 1 यदि समरन्त 
कले पग हेता भी धातो वे धन के केवल शिक फो सुखित ज्यो दे ही व्यय 
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योगदाने देने को आमन्नित क्रिया था । बारहरवी सदी के आम्भ तक यह युरोप म सर्वव्यापी 
बन गया । शूर-धर्म के अन्तरगत सामन्तो के कर्तव्य तो निर्धारित कियि गये ही पर साथ 
ही इने उनके मर्नप्जन पर भी जोर दिया था । मनोप्जम का सरवे साधन बताया 
था चक्रस्पर्धा (वणणफकषपला) को । यह माइट [हण्५) के दलों के बीच नकली 
युद्ध होता था 1 मध्य-युगीने सामन्ती नाइ के लिए शुरधर्म उच्च आदो का प्रतीक था। 
सामन्तवाद से हानियों 

मध्य-युग के प्राण्भिक काल मे समन्तवाद के माध्यम से बाह्म-अक्रमर्णो ए 
आन्तम्कि अराजकता से स्थानीय सुरक्षा, कृषि का विकास, न्याय की स्थिति मेँ सुधार 
तथा अन्य सामाजिक कार्य सम्प्र हुए । परन्तु कालान्तर मे यह प्रथ सामाजिक विकास 
के लिए अभिशाप जन गई । इसका भूल कारण इसकी उपयोगिता का नाश होना त्था 
इसमे अनेको सुगा का आया था । इस प्रथा से देश व समाज को होने बाली हानियोँ 
भसे कुछ यहा दी जाती है - 

1 साम्राज्य की एकता नष्ट होना-सामन्तवाद के उदय मे महानु सप्र्जयो को 
विभक्त कर दिया । इससे शासन शिथिल पड़ गया तथा जनता की स्वामिभक्ति विभक्त 
हये गई । इसके अलावा ये सामन्ते समय पड्ने पर अपे स्वतन्त्र ने की फिराक मँ रहते 
धे] इस प्रकार कई सीमन्तो ने अपने च्वतनर रज्य भी स्थापित कर लिये थे ओर निर्बल 
शासक उनको स्वतन्त्र सोने सं महीं रोक सके । 

2 समन्तवाद ने वर्गधाद को जन्म दिया-सामन्त वर्गं एक वर्गं बन गया। 
ङ्नको राज्य मे कई विशेषाधिकार प्रा होते थे । इसके अनन्तर दन्देन अपगी जागी 
मे वर्गवाद उत्यन्न किया । ये भी गरीर्वौ की अपेसा धनी व्यापारियों की अधिक चिन्ता 
करते थे 1 इस प्रकाए से समाज मं रूमन्तवाद के कारण ऊच-भीच व असमानता की 
भावना उत्त हो यई । सामन्त अपने आधीन कृषक का शोषण कएने लगे । उस कल 
म समाज मे असमानता का सिद्धान मन-लिया गवा था! धर्माधिकागी भी सामन्तो का 
ही पक्ष सेते थे । स्वय पोप $नोमेट ने ऊहा श्रा कि सामन्तो को भगदान ही दास बनाता 
हे । इस प्रकार स्पष्ट है कि सामन्तवाद ने समाज म मूल रूप से दो वगो को ज्म दिया- 

(1) अधिकारो से युक्त वर्मे तेया (2) शोषित वरणं! प्रयम दर्ग मेँ राजा व सामन्त अप्रिये 
तथा दुम मँ शोपिः किसान । 

3 अधिनादकभराद का सूतरपात- यह सत्य है किः अधिनायकवाद बीपर्वी शताम्दी 
की एक देन € । पस्तु देखा जाय तो इसके कीटाणु सामन्तवाद के साथ ही उत्तर हे 
ये थे । सामन्त शासक से दूर रहते थे ! अत राजा का उन्हे भय ही नहीं होता था 
जनता की वे यिना नहीं करते ये । अपने खजनि फो भते के लिए वे मन्मानि ग मे 
किसानों सै धन यमू करते थे । इस प्रकार वे अपमे शासन र स्वतच हो गये थे मर 
अपे रौविकें रर अथिक निर्भर रहते ये। 
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4 फुषकं षं का श्नोषण-धन की प्राप्ति से शनै तै ये सामन्त विलासी जीवन की 
ओर अग्रम हेने ले थे । अपने विलास की सामप्री जुटने के निमित उनकी धन कौ 
ताता उतर प्रवन होती जा रही थी 1 उन दिन आय का प्रमुख साधन भूमिकर 
श था। अत्र सामन्त लोग कृषक पर मनमाने दृग स कर लगाने लगे ओर उनके हितो 
कौ ओर तनिक भी ध्यान नहा देते थे । कर देन के अलावा किसान को ओर कई तीको 
ह ममत को धन देना पड़ता था । उनकी पुत्रिय के विवाह मेँ तथा पुत्रौ को नाईट 
कीप्दकीसै अलकृत कगे मे भी. उन्हे धन देना पड़ता था । इसके असावा उनहं मेगार 
भीती पडती धो । इते आयिक शोषण के उपरान्त भी. किमान अधिकापहीन प्रा 
मरना हमा धा। 
् 5 शन्ति स्थापित म होना-ाजाओं म सामन्त वर्गं को जन्म तो शनत स्थापित 
र हदिया धा, पतु परिणाम इसके दिप्दीत हुमा । इस प्रथा के प्रादुर्भाव मे यूष 

अशनिं बदर । सामन्त अपने छोटे-छोरे व्यक्तिगत स्वार्थो प लते ध ओर एजा 
दन म षने का असमर्थ पाता था, क्योकि उसकी स्वय की शक्ति सामन्त व 
शति प्र आधात होती थी । 

क अलावा सामन्तो की भूमि की भूख दिनोदिन बढ़ती जा एह थी । उम भूष 
५ के तिएव अपने क कमते रहते ये । वीएता उनका एक 
द| तहने के कारण वे शान्ति के समय भौ युद्ध क प्रशन बते शो स्ते 
क ति पका परिणाम यह होता था कि आम जनतः शान्ति का अभव नहीं कः पाती 


6. विलसिता घ अनादयार का यदना -कालान्तर भ सामन्त अपने सादर्शो 
५.५ पये । जता की भलाई को भूलकर वे विलसिता ब अनाचार के पर्व मे दूब 
४ क पा अत्याचार करने लगे } सिद्धान्त रूप मे तो वे अपना जीवन भैतिक बताते 
का व प जका जीवन अधिकाधिक विलासी होता जा रहा धा वे अपनी स्थिति 
बनोजा र ए थे । वे चरि से गिते जा रहे ये । उनके दुगे विलाता के केन्र 

1 
भभव 7 शो धन्धे व व्यापार का विकसित न होना सामन्त युग भे पदर कू 
पका {छा फा प्रचलन अवश्य हो गया धा, पर वह धोद मातर घर ५ था 
चैव तेग जयोग-यनये स्थापित नहीं कर सकते थे । उनके पस धन स्य स 
प्रक्‌ श वै नवीन कारावार चाव नहीं कर सकते थे ! सामन्त स 
२ र मिद्‌ नही हे दहे थे 1 इसके अलावा सामन ने व्यपार त भी विकसित 


यानायात के की ओर ध्याम ही रही दिया । 
उहोने यानायात्त के साधनों के विकास या। उनके पाल भी अनाय 


अपनी उप सत्ती कीमत 


यदि समरनत 
नर चे सरू ॥ ५ 


1 काग सामन्तो के पास मुद्र काने हीजाभी य 
पक क म रहता धा । सके अलावा कृषक को भी 
केष मी पडती थी ! इस कारण भी व्यापार विक्यित न 

स्ते षष्ेताभीधातोये घन यो केवल रैनिनते को ुलजित 


६. ॥ 
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8 सान्ते खग स्वामि-धक्त सस्था भें परिणित न हो सका 
ने अपनी भूमि अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को जागीर मँ प्रदान कीथीतो 
आशा रही होगी कि ये लोग उसके स्वानि-भक्त वने श्हेगे 1 पतु शासक 
स्वामिभक्त नही बना सका । सामन्तो की स्वामी-भक्ति केवल व्यक्तिगते 
नही बन सकी । जिम सामन्त को जिस शसक से जागीर मे भूमि 
उसी गजा का स्वामिभक्त रहता था । वह उस रजा के । 
नही रहता था । 

सामन्तवाद का अन्त-किसी भी एजनीतिक, सामाजिक 
का सर्वकालीन एक-सा रहना अति कठिने है । चौदहर्वी शतान्दी के 
बदलने लगीं ओर पन्द्रह्षी शताब्दी के आप्भ होते ही यृेप 
पतने की ओर जनि लगी । यह प्रथा कुछ रेमे सिद्धान्तो पर 
दुका विनाश भी अवश्यम्भावी था 1 इसक पतन के कुक प्रमुख 

(1) नयीन युद्ध-शस्रो का प्रचलन -सामन्तो मे 
सुद घना ली थी । वे दुगा की ओट म अपने स्वामी से 
गये थे । परन्तु बारूद के आविष्कार ने इन किर्लो की स्थिनि 
किले बारूद की सहायता से उड़ाये जा सक्ते थे † इसी 
मे अश्दागेहिर्यो को भी निर्बल बना दिया, क्योकि वे भाते 
मध्य-युग के आरम्भ मे बन्दूको का प्रचलन भी हो गया 
सामन्ते की शक्ति का हास हो गया 1 

(2) धर्म -मुद्ध-जैसा कि अगे बताया जायेगा 
प्रमुख रूप से चार धर्म-युद्ध कले पड़े थे । प्रथम तीन 
गये धे तीन युद्धो मे ईाद्यो को पजय का मुँह 
सामन्ता का समाज व शासको की दृष्टि म मान घट 
हो गया था कि अब उनका जीवम सामन्तो के नेतृत्व में 
की चिन्तानं कट अच शक्तिशाली राजाओं की चिन्ता 

(3) कृषक विद्रोह -सामन्ते सर्वाधिक शोषण 
की विलासिता कृषक-वर्भ के शोपण पर ही 
कद्ध थे । 1381 ई० मे इगतैण्ड के किसानों म अपने 
उसी वर्धं फ़्ास के कृषर्को ने विद्रोह कर दिया था । इन 
की शक्ति षट गई} इन व््रोहों के उपरान्त कृषक 
थे । वे अपनी आर्थं - अवस्था मे भी कुछ मुधार चाहते 
अब सामन्तो को समाप्त कर अपना दास-जीवन समास 
श्रोपण से नचने के अलावा हने विद्रो से किसानो में राटी 
हो शया । जब इगलैषण्ड म बाट राइलर [६४०१ 9च} के 
हषतैण्ड के एक पाद्री जनि बाल (10 छव) जे अपने प्रेणा- 

उनकी दयनीय आर्थिक अवस्था का आभास 


१ 
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॥। 


कि ओज क्रिसान जो ईस दयनीय अवस्था मेँ जीवन~यापन कर्‌ रहा है उसका मूल कारण 
सामन्तो का शोषण है । उसके ओजस्वी भाषण से किसान खुले रूप मँ विद्रोही हो गये। 
सामन्तो के प्रभाव से जन घाल को फासी पर लरकाया गया ओर वाट टाइलर को क्रा 
भककर मारा गया । जनि बाल को इगलैण्ड का प्रथम समाजवादी माना जाता है जिस्ने 
कि साप्यवाद्‌ का उपदेश दिया था । उन दोर्नो के वध से किसान सामन्तो के ओरभी 
विशुद्ध हो भये । 

(4) व्यापारिक घर्ग का अभ्युदय -धर्म -युर्धो का एक अच्छा परिणाम यह निकला 
कि यूरोप म एक व्यापा वर्गे का उदय हयो गया । रोप के व्यापारी पश्चिमी एशियाई 
देशो के सम्पर्क मे आय तथा उनसे व्यापार कसे लगे । व्यापार के विकसित होने के 
साय-साथ व्यापी वर्गे भी अधिकाधिक धनी बनता चता णया । मेडसी (६५) ने 
इटली के, प्युगसं ने जर्मनी के तथा रेलिन्स {२०95} ने फ़ान्स के गजा को आर्थिक 
सहायता दी । व्यापारि्यो से समय-समय पर आर्थिक सहायता मिलनं कं कारण सामन्त 
लोग व्यापारियों से द्व कर रहने लगे । व्यापारी-वर्ग के विकास सं नगो को विकास 
हुमा ओर नगे के विकास से व्यापपी वर्ग म स्वतन्त्र सभायण की भावना पनपने लमी। 
षके अतिप्क व्यापारी वर्मं ने यह भी समल लिया कि उनके व्यापा की सफलता अब 
सामन्त-प्रथा पर नहीं वल्‌ शक्तिशाली राजाओं पर है। वे लोग ही विदेशो मे हमारे व्यापार 
को सुरक्षित एख सकते है। श्सके अलावा सामन्तो के गरज्य मेँ उर चुगी प्रत्येक सामन्त 
की जागीर म सुकानी पड़ती थी । उत उन्हेनि सोचा कि यदि शक्तिशानी राज्य काग्रम 
शे जावेगे तो हरम यशी केवल एक ही शासक को देनी पड़ेमी । इन कारणों सै व्यापा 
येग अन सर्त का विनाश चाहने लगा । इस्से भी साम वाद दिरमोदिनं निर्बल होता 
सेला गया । 

{5) शक्यता का विकास~ {331 ई० से 1443 ई० तक यूरोप म सौ वर्धय 
कुद्ध [िपा0१९१ ८८अ ४" १४०) लड़ा गया । हालाकि गह युद्ध फास ओर इगतेण्ड 
के बीच ही लद गया था ओर्‌ ष्ट्य भावना का विकासे प्रधम इन दोनो देर्गोर्मेही 

था। परन्तु कालान्तर म इस युद्ध ने यूोपवासियो मे राय भावनां का सूप्रपात 

। इसके अलावा पर्म-युद्ध से भी एषी भावना को प्रेएणा मिनी धी } राष्ीय भावना 
के प्रसार के कारण जनता सामन्तो का वितेध कसे लगी तथा वह केवल अपने ग्र्जयो 
को ही हितं चाहे लगी । अत रषट्ीय भावना कै परार से भी सामन्तवाद दिनोदिन शिथिल 
पढने लणा। 

{6} मुद्रा का प्रघलन -उत्तर मध्व-द"ल मे अच्छी मुद्रा को परापर म में प्रयलन 
षये गया धा] मुद्रा प्रचलने से रजा के कोष मे नकद धन अनि लण । उने भूमि-का 
फा भी अव प्रत्यक्ष कर {पष्ट 7) म बदल दिया आर क्रिसानों से भूमि कर नकद 
रशि मे तेना आरम्भ किया । कृपक-वर्ग से कर तेने के लिए उसे सामन्तो कौ समाप 
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8 सामन्त वर्ग स्सामि-भक्त सस्था में परिणित न हो सका-जब शासक 
ने अपनी भूमि अपने विश्वसमीय व्यक्तियो को जागीर भे प्रदान की थी तो उसे उनसे यह 
आशा एही होगी कि ये लोग उसके स्वात्रि-भक्त कने रहे । परन्तु शासक वर उन्हे अपना 
स्वामिभक्त नहीं बना सका । सामन्तो की स्वामी-भक्ति केवल व्यक्तिगत रही । वह सस्थागत 
मर्ह बन सकी । जिस सामन्त को जिस शासक स जागीर मे भूमि मिलती धी वह केवल 
उसी राजा का स्वामिभक्त रहता था 1 वह उस राजा के उत्तराधिकारियो का स्वामी-भक्त 
नही रहता था । 

सामन्तवाद का अन्त-किसी भी राजनीतिक, सामाजिक ओर आर्थिक समस्या 
का सर्वकालीन एक-सा रहना अति कठिन है । चौदह शताब्दी के उत्तरार्धं से परिस्थितियां 
बदलने लगीं ओर पनदरहवीं शताब्दी के आरम्भ होते ही यृरोप मे सामन्तवादी व्यवस्था 
पतन की ओर जाने लगी । यह प्रथा कुक रसे सिद्धान्तो पर आधारित थी जिनके कारण 
इसका विनाश भी अवश्यम्भावी था } इसक पतन के कुछ प्रमुख कारण ये ये ~ 

{1} नवीन युद्ध-शस्रो का प्रचलन-सामन्तों ने अपनी स्थिति सुद दुग से 
सुदृढ बना ली थी । वे दुर्गो की ओट मेँ अपने स्वामी से मुकाबला करने मे समर्थं लन 
गये थे 1 परन्तु बारूद के आविष्कार मे इन किर्लो की स्थिनि को निर्बल बना दिया! _ 
किले बारूद फी सहायता से उड़ाये जा सकते थे । इसी प्रकार लम्बे धनुष के प्रचलन 
ने अश्दागेहियो को भी निर्बल बना दिया, क्योकि वे भालं व बर से युद्ध करते थे। 
मध्य-युग के आमम्भ भे बन्दूकों का प्रचलन भी हो गया था । इन शख के प्रचलन मे 
सामन्त की शक्ति का हास हो गया । 

{2) धर्म-युद्ध-जैसा कि आगे बताया जायेगा कि ईसादू्यो को पुसलमार्नो से 
प्रमुख रूप से चार धर्म-युद्ध कले पड़े े । प्रथम तीन युद्ध सामन्तो के नवृत्व मे ही लड़ 
गये थे । तीन युद्धो म ईसाद्यो को पजय का भह देखना पड़ा था । इन पराजयो से 
सामन्तो का समाज व शासको की दृष्ट मे मान धट गया था । जनता को यह विश्वास 

हयो गया था कि अब उनका जवन सामन्तो के मेतृत्व भे सुरक्षित नहीं है । अत वे सामतो 
की चिन्तान कर अब शक्तिशाली गाजा्ओं की चिन्ता कएने लो । 

{3) कृषक विद्रोह सामन्त सर्वाधिक शोषण किसानो का करते थे। उनके जीवन 
की विलासिता कृपक-वर्ग के शोपण पर ही आधापति धी । अत किसान सामर्तो से 
क्रुद्ध थे । 1381 ई० मे इगलैण्ड के किसानों ने अपने सामन्तो के विरुद्ध यगावत की। 
उसी वर्ष परासर के कृयर्को ने विद्रोह कर दिया था । इन विद्र के परिणामस्वरूप सामन्तो 
की शक्ति घट गई 1 इन ग्रो के उपरान्त कृयक सामरनतो से शोषित नर्ही रहना चाहते 
ये । वे अपनी आर्धि- अवस्था मे भी कुछ सुधार चाहते थे । $्न कारणो मे किसान 
अब सामन्तो को समाप्त कर अपनः दास-जीवन समाप्र करना चाहते थे । सान्ता क 
धणं से बचने के अलावा इन विद्रोह से किसान मे रीय भावना का भी प्रदर्भाव 
षे गया 1 जब इगरीण्ड मे वाट टाइलर (४४२ 7916} के तेृत्व म विद्रोह हुआ ठे 
इष्ठैण्ड के एक पादप जोन बाल (79४ छठा) मे अपन परणा- दायक भाषण के माध्यम 
से दास-किसानों फो उनकी द्यनीय आर्थिक अवस्था का आभास कराया । उसने बताया 
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कि आज किसान जो इस दयनीय अवस्था मे जीवन-यापन कृ एहा है उसका मूल कारण 
समन्तौ का शोषण है । उसके ओजस्वी भाषण से किसान खुले रूप मे विद्रोही हो गये। 
समन्तो के प्रभाव सै जनि वाल कौ फासी पर लटकाया गया ओर बाट टाइलर को छरा 
भौककर मगि गया | जनि बाल को इगलैण्ड का प्रथमः समाजवादी माना जाता है जिसने 
कि साम्यवाद का उपदेश दिया धा } उन दोनो के वध से किसान सामन्तो के ओर भी 
विष्द्धहो गये। 

(4) व्यापारिक वर्गं का अभ्युदय -धर्म-युदधो का एक अच्छा परिणाम यह निकला 
वि युरौप मे एक व्यापारी वे का उदय छे गया । यूरोप के व्यापा पश्चिमी एरशियादृं 
देशो फे सम्पर्क मे अये तथा उनसे व्यापार कसे ले । व्यापा? के विकसित होने के 
साय-ताथ व्यापापी वर्गं भी अधिकाधिक धनी बनता चला या । मेडसी (९0101) ने 
इटली के, प्युगर्थ ने जर्मनी के तथा रेलिन्स (रिग्ऽ) ने छ़रन्स के राजा का आर्थिक 
सहायता दी । व्यापारियों से समय-समय प्र आर्थिक सहायता मिलने के कारण साप्न्त 
तोग व्यापारियों से दब कर रहने लगे । व्यापागी-वर्ग के विकास से नगर्यो को विकास 
हुआ ओ मरते के विकास से स्यापागी वर्ग भे स्वतन्त्र सभापणे की भावना पनपने लमी। 
सके अतिरिक्त व्यापारी वर्गं मे यह भी समञ्न लिया कि उनके व्यापार की सफलता अब 
सामन्त-प्रथां पर नहीं वपन्‌ शक्तिशाली गजार्ओं पर है। बे लोग ही विदेशे मे हमारे व्यापार 
को भक्षित रख सकते । इसके अलावा सामर्न्तो के एज्य भें उन्ह सुगी प्रत्येक सामन्त 
की जगीर में चुकानी पड़ती थी । उत उन्हेनि सोचा कि यदि शक्तियात्नी राज्य कायम 
हो जा्वेणे ती मे सुग केवल एक ही शासक को देनी पड़ेगी । इन कारणो से व्यापा 
वर्ग अब स्मरन्तो का विनाश चाहने लगा ! इरसे भी साम दाद दिनादिनं निर्बल होता 
सेला गया। 

(5) रष्ीयता की विकास-1331 ई० से 1443 ई० तक यूरोप मे सौ वर्षीय 
युद्ध (प्रपपवराल्व शल्क" पण) लदा गया । हालाकि पह युद्ध फ़रास ओर इगदैण्ड 
के बीच ही लङा गया धा ओर्‌ गृषट्ठैय भावना का पिकास प्रपर ध्न दोनों दे मे ही 

था ।' पलतु कालान्तर म इस युद्ध ने युरोपकवासिर्यो मे राष्ीय भावना का सूत्रपातं 

। इसके अलावा धर्म-युद्ध से भी शीय भावना को प्रणा मरली थी । राषटीय भावना 

प्रसार के कारण जनता सामन्तो का विरोध न्ते लगी तथा वह केवल अपने राज्यों 

काही हित चाहने लगी। अते रृषट्ठीय भावना कै प्रसार से भरी सामन्तवाद दिरमोदिने शिधिल 
पड़ने लगा। 

(6) मुरा का प्रधलन~उत्तर मध्य-रन्ल में अच्छी मुद्रा का पर्या मर्गे प्रवलन 
हो गया धा । मुद्रा प्रचलन से राजा के कोय मे नकद धन अनि ल्म । उपने भूमि-कर 
रे भी अय प्रत्यक्ष कर {0पच्ल तम) मे दल दिया भौर किसानो सै भूमि कर नकद 
रिभ तेना अम्भ किया । कृषक-वरम सै कर तेने के तिए उमे सामन्तो को समापन 
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करना आवश्यक धा ।' सामन्दो को दबाने के लिए अन उसने नकद वेतमे देकर सेना 
रखना आएभ कर्‌ दिया । मुद्रा प्रचलन से व्यापी वर्ग भी राजा के प्रभुत्व मे आ गए 
ओौरवे राजा के कोय को नकंद्‌ धन स भसे ले। 

(7) राजा की शक्ति मेँ अभियुद्धि-मुदरा के प्रचलन से गजा अपनी निजी सेना 
रखने मेँ समर्थं हभ 1 उस सेना की शक्ति के सहीरे उसकी शक्ति मे दद्धि हुई। उधर 
धर्म-युद्धो मे बहुत से समरन्त के मारे जाने के कारण उन्हँं दवाना रजा को सुगम हो 
गया । मुद्रा प्राप्ति के उपगन्त राजा मे अपने कर्मचारी नियुक्त कर लिए जिनकी सहायता 
से वह अपना प्रशासन चलाने लगा । अन वहु सामन्तो की मन्त्रणा प्रशासनिक व न्यायिक 
कार्यो मे भौ नर्ही लेता था । इसका परिणाम यह हुआ कि सामन्तो का प्रभावे गजदरवार 
से उठ गया । उधर व्यापारी वर्गं का सहयोग भी दिरनोदिन राजा को ही मिलता जा रहा 
था। अत अन उसे न सामन्तं की मेना न्मी आवश्यकता एही धी ओर म उनकी आर्थिक 
सहायता की । 

(8) सामन्त स्ययस्था का समय के अनुसार न खदलना- सामन्त तन्त्र एक 
रूद्िवादी तन्त्र सिद्ध हुभा । उसे समय के अनुसार बदलने की क्षमता दृष्टियत नरह हई 
है । उत्तर मध्य-काल में किसानों के विया मे प्या परिवर्तन आ गया धा। वे अनब 
सामन्तो से अधिक दिन शोपित नही रहना चाहते थे । मग के विकास ने उनको रोजी 
का सायन सुलभ बना दिया धा । व्यापाी-वर्ग उन्हें वेतन देकर नगे मेँ आमत्रित कसे 
लगे थे । यह देखकर भी सामन्तो ने अपनी शोपण की मनोवृत्ति को नहीं बदला । इसका 
परिणाम उन्हे अपने विनाश मे ही भुगतना पड़ा । 

(9) सामन्तो रा विलासी होना-सामन्त लोग रूदिवादी तो थे ही पद उनके 
विलासी ओवन ने भी उनके विचार मे कुछ परिवर्तन किया । कुछ सामन्त इस विचार 
कहो गये कि गर्वो की जागीर को छोडकर अब क्यो न नगते मँ चला जाय जहा कि 
वे आगम का जीवन व्यतीत कर सकैगे । इसके लिए उन्हेनि अपनी भूमि व्यावसायिक 
लोर्भो को बेचना आरम्भ कर दिया । इसके अलावा उमके विलासी जीवने ने उन्हे धन 
की इतनी आवश्यकता मँ दकल दिया कि उन्होनि अपने दास-किसार्नो को भौ धन लेकर 
स्वतत्र करना आरम्भ कर दिया । दास-किसान भी नगते मेँ आकर अपना समय कुछ 
सुखी अवस्था भँ व्यतीते करने लगे । इसके परिणामस्वरूप सामन्त-तन्र डगमगाने लगा। 

{10) भुजवा-वर्म का उत्कर्ष-व्यापार के विकसित होने से दुर्जवा-वर्गं का 
उत्कर्ष हो गया था । चरर्जवा-वरग री उत्पत्ति 'ुर्ज' शब्द से हुई जिसका अर्थं होता है 
नगरवासी। अत इम वर्गं मे नगर के रहने चाले व्यापारी, व्यवसीयी, महाजन आदि होते 
ये । उनकी आय का स्रोत व्यापार था जिससे वैसा नकद रशि के रूप मे प्रिलता था। 
धनवान हने के कारण इस वर्गे का प्रभाव समाज व राज-दए्नार मे दिनोदिन बढ़ता 
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जा रहा था | आरम्भ मे समन्त वर्ग इस वर्ग का विगेधी अवश्य रहा } पर जृव गनी 
का उन्हे सहयोग मिस्रे लगा चो वे भी उनके प्रशासक जन गये ओर्‌ यहा तकः कि उनि . 
अपनी पुत्रयो का विवाह दर्जवा वर्ग के लोगों के साथ कला आएम्भ केर दो सामन्तो 
की भूमि भी इन्हनि खरीदना आपएम्भ कर दिया । इस प्रकार इस वर्ग फे उत्कर्षसे भी 
सामन्त-वर्म पर महान्‌ आयात पवा । 

(11) धर्माधिका््य की विसेधी भावना-धर्माधिकारी भी सामन्तो के समर्थक 
नही रहे १ इसका प्रमुख काएण तो यह था कि कुक धर्माधिकारी भी सामन्त रूप म होते 
थे । उन्हे भो चर्च के आधीन भूमि का स्वामी बनना पड़ता वा वृ । दूस, पोप सामन्ता 
की शोपण कने की मनोवृत्ति से नारज धा } तीसरे, पोप ने दासं से उर स्वतन्न 
ठाने का वायदा भी कर लिया था । यह वयन किसानों को उसने उपस्त समय दिया धा 
जरकि उन उसने धर्मयुद्धे म भेजा था । पोप के आन्ानं पर भारी सख्या भे किसान 
मुसलमान से युद्ध कले गये थे । चौथे, पोप सामन्तो के पारस्परिक कलह के कारण 
भी कद्ध था | वह मरही चाहता था कि सामन्त अपस में इगड़कर अशात वातावरण 
उत्सन्न कर । अते उसने भी सामन्तप्रथा के विनाश का मर्गं प्रशस्त ही किया । 

सामन्त प्रथा का भूल्याकन- वास्तव मे मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता का इतिहास 
सामन्ताद्‌ की उत्पत्ति, उसके उत्कर्ध तथा उसके पतम का इतिहास है] उस समय मानव -समाज 
का कीकर एसा मरही था जो सामन्तवष् से प्रभावित न॑ दुभ हो । सामन्तवादी व्यवस्था 
के अन्तर्गत शासनव्यवस्था में सुधार हुमा । कला का विकास हुआ । कृषि का विकास 
ला ) सरामन्तवाद के प्रणय ओर शूरता की परम्परार्ओं मे कितने ही कविर्यो व उपन्यासकरे 
सग्ल ओर श्रेष्ठ साहित्य पचना को लिए प्रोत्साहित किया । इसके अलावा सामन्तवाद्‌ 
> समाज का बु रेतिक स्तर भी उत किया तथा स्ी-समाज की अस्था मे भी सुपार 
किया } इसीलिए ईॐ० विल डयूर्ट [0५727) न लिखा है कि इतिहास की अधिकाश 
आर्थिक ओर सापाजिर्ू रघनार्ओं फे समान सामन्ते प्रथा भी स्थान, सपय आर 
मानष की आवश्यकताओं क्रे अनुकूल थी । अत मध्यकालीन यूरोपीय सभ्यता वा 
इतिहास सामन्तवाद की उत्पत्ति ओर उसके उत्कर्षं ओग पता का इतिहास है । उस समय 
जीवने का कोई पसा कषतर मही था जिस पर इष व्यवस्था का प्रभाव नह पड़ा हे 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि सामन्त व्यवस्था अपने युग के अनुकूल धी 
तवापि इसमे अनेक अदगुण विद्यमाने धे । प्रम सामन्त धर्म-युद्धो मे मुसलमानों का परास्त 
कन भे असफल रे । इससे समाज मे उनकी साख धट गई । उनके विलासी जीवन 

स्री-समाज उन्ह पुणा करन लगा ! सामन्त नोग अच्छी मुद्रा चलाने मे असफल रह 
तथा अपने व्यापापियो को विदेशो मे सुरक्षा प्रदान कले में असफल रहे । अत व्यापारी 
वग भी उनके सन्तुष्ट नही था । किन दर्मं बिस पर कि सामन्तवाद वका या, 
उनके शोषण से पोशान था । अत स्पष्ट है इस सामन्ती व्यवस्था की ही 
विषमता धी 1 इन्दी कारणो से इसका पतन अवस्यभावी था । 


1 
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प्रश्न 


1 सामन्तवाद से आप क्या समति ह ? वह किन परिस्थितियों मे चलाया गया था 7 
कोथा त० ४0४ ल्या छ पट वल्य स्ल्पपञछना) ? पापल कणौ तात्प 
फारा्ा८६५ 1 ५३९ €जफाध6५ १ 

2 सामन्तवाद के प्रसार के कारणो का परयविक्षण कीजिए्‌। 

019५४९5 106 ९३४०5९९ 9 {€ गृ7८०त्‌ ०{ल्५वगाना। १ 

3 सामन्तवाद की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसके पतन के क्या काएणये ? 
एकूला४€ #€ रील [दटवणाठर ग हट्ण्वेभाभप कोरा ४लल€ 116 ०३४565 
ण 115 वल्ल 7 

4 सामन्तवाद पै परिभाषा दीजिए ओर मध्ययुगीन यूरोप मे इतक विकास की विवेचना 
कीजिए। 
एर 0€ € पला पएलणवतराना वोत 015९४९९ 15 दर्णणाला पर 106 
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11 
पुनर्जागरण 


“ “पुनर्जागरण पाश्चात्य दर्शो की जातियों की उन परिवर्तित मनोवृत्तयो का चोतक 
हैमो मध्य-युग ओर आधुनिक युग भें समन्वय स्थापित करती है ।' ' 
-प्रो एम आरे 


चौदहर्वी से भोलहवीं शतान्दी के मध्य यूरोप मे दो महत्वपूर्णं घटनाए घर्टी जिनके 
प्रभाव से यूरोप के इतिहास में एक नवीन युग का सुजन हुआ । प्रथम घटना को पुनर्जागरण 
(रला५1५७३०८०९) कहा जाता है । इस घटना ने मानव के लौकिक ज्ञान मे महान्‌ वृद्धि की। 
इस लौकिक ज्ञान की वृद्धि से आधुनिक युग की कला, साहित्य, विज्ञान, ठर्शन एव 
जीवन के श्य सभी त्रो मे नवीन आदर्शो की स्थापना हुई । इससे पूर्व युगोपीय जनता 
सामन्ते -प्रथा, पवित्र-रेमन साप्राज्य तथा ईसाई धर्म की व्यापकता के अन्तर्गत्‌ प्रगाद-निद्रा 
भे साई हुई थी । उस समय शिक्षा का अभाव था। इस अभाव के कारण तथा धर्म की 
प्रधानता के कारण मानवे-समाज मेँ स्वतन्त्र चिन्तन का सर्वथा अभाव था । पादरी-वर्ग 
धरमे-परन्थो के स्व॑तनत्र-मनन तथा बौद्धिक विश्लेषण के सर्वथा विर्दध था । अत हम कह 
सकते है कि उप्त समय दूरोप का मानव-समाज एक प्रकार से गतिहीन सा हो गया था। 
बैद्धिक विकास की सभी दिशाय अवल्द्ध थी । पट्तु यह स्थिति अधिक समय नहीं एटी 
। शत शम जन-साधारण मे एक मवीन जिज्ञासा जागृत हेमे लगी । इसके परिणामस्वरूप 
मीनवे-जीवन के विभिन्न पहतुओं का उन्नयन प्राप हुआ । पन््हर्वी व सोलाहरवी सदिया 
मँ र्वनात्मकं शक्ति का प्सफुरण मानव के कई कार्य -कलापें मे दृष्टिगत होने लगा । सभ्यता 
एव सस्कृति के विभिन्न कषेत्रम आशातीत विकास हुमा 1 यही प्रक्रिया पुनर्जागरण के 
नाम से इतिहास मं विष्यात है । 
पुनर्जागरण का अर्थ-सभ्यता व सस्कृति के विभिन्न क्रो मे आशातीत विकास 
हने के कारण ही इसका अर्थः “फिर से जागना" बताते है । इतिहासका मे भी सामूहिक 
सूपर्मे इका अर्थं "बौद्धिक आन्दोलन” बताया है। जानसन धमसन (1 ५ 111077९०} 
के मतातुस्ार ^नेसा' शब्द का प्रयोग इतिहासकार चौदहवं शताब्दी मै इटली की कला 
एष ञान के जागरण मे कत्ते है जो पनद्रहवीं शती मे आल्पस पर्व॑त को पार कर सोलहरवी 
सवी म समस्त यूरोम मे व्याप्र हो गया । इतिहासकार ल्यूकस मे भी इस धारणा से सहमति 
व्यक्त करते लिखा है कि भनेसा' शब्द का अर्थं हटले के उन सास्कृतिक परिवर्तनों 
से ठै जो चीदष्वीं शताब्दी से प्रारम होकर 1600० तकं सम्पूर्ण यूरोप मे कैल 
गया 1 इतिहाप्रकार स्वेन (बध) के अनुसार मध्य-युण के अन्त मे जितना बौद्धिक 
विकास भा उसे" हौ सामूहिक रूप से पुनर्जागरण कहा गया है । 
पुर्ागरण का अग्रज शब्द रेनेसा {९०2455०८} है । यह कैच भाषा का शब्द 
है जिसका अर्थं है ुर्जनम । अत पुनर्जगरण मत्य की उपलब्धिरयो की आद सकेत 
का है । इष आन्दोल- के परिणामस्वरूप जनसताधारण क्रमशा परलोक में सचि कमः 
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रखने लगा ओर इस लोक के विषय मेँ अधिक जिज्ञासा रखे लगा । यह पय्वर्तन भी 
मानव-समाज मे पुनर्जागएण के कारण ही आया } अत पुनर्जागरण एक उदारं सस्कृतिक 
आन्दोलन था जिसने विज्ञान, व्यवसाय, धर्मं ओर शासन मे महान्‌ परिषर्तन फिये। 
विभिन्न इतिहासकारो की दृष्ट मे पुनर्जागरण 
लाई एक्टन -““ई दुनिया के प्रकाश मं अमि के उपगन्त प्राचीन सभ्यता की पुन 
खोज, मध्य-युग के इतिहास को अन्त कएने बाली तथा आधुनिक युग के आरभ को 
सूचित कएने वाली दुम्री सीमा की प्रतीक है । पुनजार्गरण यूनानी साहित्य के पुने अध्ययन 
एव उससे उत्पन्न परिणामों को सूचित करता है ।'” 
सीमोण्ड-“^नेसा' एक एसा आन्दोलन है जिसकं फलस्वरूप पञश्यिम के रट 
मध्य-युग से निकलकर वर्तमान युग के विचार तथा जीवन की पद्धतियो को ग्रहण कले ले! 
हेज -““गजनीतिक क्षत्र म गष्ीय राज्यो के उत्थान व निरंश एजतत ऊ अभ्युदय 
एव व्यापारिक क्षत्र भे पूजीवाद की वुद्धि व यूरोपीय प्रसार की भाति समानरूप से महत्वपुर्ण 
एव प्रभावपूर्णं अभिव्यक्ति, पनदरहवीं तथा सोलहर्वी शती की यह वह बौद्धिक जागृति थी, 
जिसने आधुनिक समाज एत सभ्यता को अत्यधिक मात्रा मे प्रभावित किया }"' 
वैनलून -“^नेसा एजनीतिक अथवा धार्मिक आन्दोलन न होकर मानस की एक 
विशिष्ट स्थिति को उजागर कएता था ।' 
डेविख ~" पुनरजागरएण शन्द मानव के स्वातन््य प्रिय, साहसी विचा को, जो मध्य युग 
मे धर्माधिकापिर्ो द्वा जकड़े व बन्दी बना दिए गये थे, व्यक्त करता हे ।'* 
उपर्युक्त त्यो च इसके स्वरूप से यह स्पष्ट है कि पुनर्जागरण एक आकस्मिक 
घटना नहीं थी । यह एक बह आन्दोलन था जिसङी प्रक्रिया चौदहरवी सदी से सोलहवीं 
सदी के अन्तिम वर्पो तक चलती रही ।" 
क्या पुनर्जागरण मौलिक था ? -नि सन्देह पुनर्जागरण युरोप की एक महान्‌ युगान्तकाी 
घटना धी 1 इसे उत्तर मध्य-युग व आधुनिक युग को मिलान वाला सेतु कह सकते है। 
उत्तएमध्यकाल को आधुनिक युग से मिलाने हेतु इस आन्दोलन ने मानव-विचार्गेम 
हेतु एक दीर्थकालीन क्राति का आयोजन क्रिया । इसीलिये प्रोफेसर वीच ने कहा 
है-“ “पुनर्जागरण का आरम्भ यूरोपीय इतिह"स की कोई आकस्मिक घटना नहीं धी 
चौदहरवीं शताम्दी से पूर्वं भी समय-समय पर चैयक्तिक अथवा सामूहिक मानसिक द्य, 
चिनन ओर मनन के उदाहरण मिलते ह । देसे प्रत्येक अवसर पर नवीन चिन्तन का प्राचीनता 
से कुक न कु सम्बन्ध अवश्य रहा है । पुनर्गायरण से पूरव इस प्रकार का यौदिक आन्दोलन 
कैरोलिगियन (7०1८2) सम्राट चार्ल्स महान्‌ के समय मेँ हुमा धा, प बह भी 
यूतान-रोमन सभ्यता के त्वो से प्रभावित था । यह आन्दोलन समय से पूरव हुआ 
चाल्सं के इस लोक से विदा होते ही उस्न बैद्धिक आन्दोलन के प्रभाव समाप हो गये 
ओग यूरोपर्मे पुन अन्धकार छा गया। 
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इसन प्रकार फे आन्दोलन का {सरा उदाहरण अलविजेनतियनं (शालय) 
आन्दोलन का दिया जा सकता है । यह आन्दोलन बारहवीं व तेरहरवी शताब्दी मे हुमा 
था। यह धार्मिक से अधिक बौद्धक, सामाजिक व साहित्यिक विकास का उदाहरण धा। 
क थाकिवहासेपुनर्जागर्ण का वास्तविक शुभारम्भ हो जाता, किन्तु आत्म-निर्भर, 
ओर आशधुनिकता से युक्त इस आन्दालन सं पादरी-वर्गं शक्रित हा उठा ओर 

इमे ्रूता से दवा दिया । 
तीसरा पुनर्जागएण आन्दालन सप्राट फरेडिक द्वितीय [प्प८पला८८ 17, 1212 50) 
के समय हुआ । फरेडपकि धार्मिक सकीर्णता को वितेधी था तथा मानदिक-स्वत तरता तधा 
आत्म-निर्भरता का समर्थक था । मानसिक स्वतन्त्रता तथा आत्म-निर्भरता पुनर्जारण के 
प्रमुख लक्षण थ । इस स्वतन्त्रता का मूल कारण यह था कि फरेडर्कि पाश्चात्य विचा 
से प्रमावित था! एक अर्थम वह आधुनिकः व्यक्ति था । उसनं अरस्तू व अभरोस के 
करई र्थो का लेदिन भाषा मरे अतुवाद करवाया था } उसने नेपिल्स [497©]5) मे एक 
चिश्व-विद्यालय की स्थापना भी की थी । उमने एलबिजेनसियन विद्वान को अपन यह 
अश्रेय भी दिया था । उसकी इत नीति के कारण सिसलौ म उस बौद्धिक एव साहित्यिक 
प का सृजन हभ जिसका पुनर्जागगण काल मँ इटली के कदं शासका ने अनुसरण 

या 


दाति [419) ने भी पुनर्जागएण का पूर्वाभास दिया था । उमकी “डिवाईन कमिडी' 
(0४८ (पन्त) मध्य-युग का महासाव्य माना गया है ! उमका धर्मश मध्य~युग 
का ध्शास्र था । अपे शुग कै" अन्य लागो की तरह वह भी पोपतन्न (९०४०) तथा 
गृज्यतन््र कं दैवौ सिद्धान्त मे विश्वास करता था । धम्रोह से उसे चिद़ तथा भय था। 
प्रको लक्षणा स शुक्त होने पर भी वह आने वाले मव-~युग का मसीहा तथा पुनर्जागरण 
का अग्रदूत माना गया है । वर्जिल (४1६१) उसका आदर्श धा | अपनी आत्म-निर्भरता, 
तर्किके प्रवृत्ति ओौर अत्यधिक वैयक्तिक के काएण वह मध्यकालीन से भी अधिक.अवचिीन 
जान पडता है । 
अत स्पष्ट टै कि पुतर्जागरण ण्ठ मौलिक आन्दालनं नर्ही कहा जा सकता । इसके 
कदं चिन्ह पहले से ही विद्यमान थे । इस आन्दोलन के जो प्रमुख लक्षण मनि जाते है, 
वे लक्षण इसमे पूर्वं हने वाले बौद्धिक आन्दोलो मे विमान ये । फिर दते को तो 
पुनजागएण का अग्रदूत (405१९) कहा गया है। 
के कारण 
( 1 कुस्तुनतुनिया पर ग -1453 ई० मे उसमानी तुको (000४ 
पण5) ने नाईजाईन्टाइन (८५२९०५५१) साग्रान्य की राजधानी पर अधिकार कर तिया 
¡| कसतुरतुनिया ((णयापप९) पूर्वी रोमन साप्राज्य की राजधानी होने के कारण यूनानी 
दरा एव कलाकार का केन्र था । पस्तु ज्यो हो यह तुको के अधिकार मे गया, 
्े मे इया पर गाना प्रकार के अत्याचार कना आरम्भ कर दिया} उन अत्याचारं 
र पीडित यूनानी विद्वान शरणः सेने हतु पश्चिमी रोमन साग्रा्य की राजधानी पेम (१२००९) 
) आ गये । टकीं से पलायन कते समय, यूनानी विदान अपे ग्रथो को अपने साय ले 
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आयै । इत प्रकार उनके आ जने से रोम यूतानी व रोमन साहित्यिक सामप्री का केन्र 
लन णया । यूनानी विद्वानों ने रोग म आकर रोपवामिय म यूनानी साहित्य कै प्रति अभिरुचि 
उत्पन्न की । रोपवासी अपने सेरिनं भाषा के साथ-साथ यूनानी साहित्य का भी अध्ययन 
कमै लगे । इसके परिणामस्वरूप पर्विपर यूरोपदासि्यो म यूनानी विद्वानों के प्रति श्रद्धा 
उत्यनन हुई । उनकी धारणाओं को रोमवातियो ते ग्रहण करना आपएम्भ किया। उन्हनि यूनानी 
मर्ति-कला व स्थापत्य-कला की भी सगहना की । इसका परिणाम यह निकला कि रोमं 
मँ प्राचीनता के आधार पर साहित्य व कला भँ नवीन विचारे का प्रादुभाव हुमा निके 
कारण पुनर्जागरण का आरम्भ हुभा } 

2 नगो में युद्धि-मष्य-युग ङी समाप्ति तक यूरोप के विभित्र देशो मे बडे-बडे 
नग आनाद हो गये थे । नग के विकाम के भी करई कारण धे । उरे सै ुछका 
जिक्र इते पूवं के अध्यायो मेँ हम कर्‌ भी आये ह, पर मूल कारण व्यापार कां विकसितं 
होना था । व्यापार के विकसित होने के काएण धनी व्यापारी-वर्ग मर्ण मै मिवात कसे 
लगा 1 धन की प्रचुरता से अमीर की इच्छा दिनो -दिम वृद्धि पाने लर्गी ओ उनका 
जीवन विलासिता की ओर उन्धुख होने लगा । वे सुन्दर जगीदार वस धारण करते तथा 
निवास के लिये उच्च एव भव्य प्रासादो का निर्माण करते थे । उनके अभिरम प्रासाद 
सुन्दर चित्रो व मूर्तयो से अलकृत हेते थे । प्रासाद भी नवीन स्थापत्य मौथिक (0०९) 
ध आधारित होने लगे । इस प्रकार नगरे के विकास ने मवीनं कला के सृजन म 

ग दिया] 
3 धर्म-ुदध-अपने अस्तित्व की रक्षा हतु ईसाइ्यो को मुसलमानों के साथ करु 
धर्मयुद्ध कलने पड़े । यह सत्य है कि अधिका घमे-यद्धो {(5205) मे ईसा 
को मुह की खानी पड़ी । उनको नाना प्रकार के आघात भी सहन कले पड़े, पस्तु यह 
तो स्वीका करना ही पडेगा कि इन युद्धो के परिणामस्वरूप ईसार््यो मे एकता की भावना 
उत्पन्न हुई । उन्हेनि सामन्तवाद्‌ के स्थाने पर शक्तिशाली राष्ीय-गाज्यो (742001181 518165) 
करो अधिक पसन्द किया । इसके अलावां श्न धर्म-युदधों के समय पर्विमी 
को पूर्व के लोर्गो के सम्पर्क मे अनि का अवसर मिला । इस सम्पर्क के कारण युपेपवासी 
पूं के नवीन विचारो से अघगत हए ओर उन्हनिः उ विचारो को अपने यहा फलनि 
को प्रयास किया । इसके अलावा इन युद्ध के समय वे तुको के सम्पर्क मे भी अये। 
उनेकी स्थापत्य-कला को देखने का उदं अवसर मिला । उनकी मल्जिदो की ग्ज 
व व्रिस्तृत मेहर को अपनी स्थापत्य -कला मे उतारे का उन्हेनि प्रयास क्रिया । इ 
प्रकार स्पष्ट हि कि धर्म-युद्धो के माध्यम से भी पर्विमी यूरोप में नवीने विचारधाण का 
्रषयुरण हुआ ॥ 

4 छपेखाने का आविष्कार-पुनरजागरण अन्दलन की सफलता कारय छपेखनि 
को भौ जाता है के अभाव म साहित्यिक व वैज्ञानिक ग्रन्थो की उपलन्थि जनसाधागणं 
कौ किस प्रकार हौ सकती थी ? 1450 ई० ये इका आविष्कार अर्ममवासी 
[एषण ने किया था । इसके आविष्कार का परिणाम यहं हुमा कि चाईबिल {0४1९} 
दै मं सुद्धित होने लगी। जनसाधारण के हाथो मे वह सग्लता एव सस्तै दा्मो पर अनि 
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लगी। जनसाधारण धर्म का सही अर्थ सममे लगा । लोग धार्मिक अन्धविश्वारसो से आवृत 
मरही एहे । उनके दिर्लो मे शिक्षा के प्रसार से ज्ञान-दीपक प्रजवित हम । शिक्षा व 
धका ज्ञान धर्माधिकारियो की चपौती न रहा । बौद्धिक विकास सम्भव हो सका । जनसाधारण 
को अपने दयनीय जीवने का आभास हेज । अब वे आशावादी बनकर अपने सुन्दर 
भविष्य की कल्पना कए लगे। 

5 प्रानववाद का प्रचार (प्रणा) -यह शब्द्‌ तैटिन भाषा के शब्द "दयमरनिटसः 
{पणाधाप25) से निकला है जिसका अर्थं उन्रत-ज्ञान' है । मानववृदी मनुष्य की धर्म-शाख 
के प्रति कोई चि न थी । वे जनसाधारण को सुसस्कृत बनाने के लिए प्राचीन साहित्य 
पए जोर देते थे । पेटक (एधा) ओर उसके अमुयायिर्यो मे मानववाद का खुब प्रचार 
किया । उन्हैनि धर्माधिकापिां के जीवन की खि उड़ाई ओर मानव-समाज को लौकिक 
जीवन की ओर अधिक आकर्षित क्रिया } मानववादिर्थो की धारणा थी कि इस जीवेन 
को आनन्द से बिताना चाहिए ओर दूसरे जन्म के लिए चिन्तित रहना व्यर्थ है । इत 
धारणा से मानववानी ्धरि-धीरे धार्मिक मिथ्याम्ब से मुक्त होमे लगे ओौर अपना स्वतन्त्र 
चिन्तन कने लगे । इस वाद का प्रसार सर्व-प्रयय इटली ओर तदुपरान्त फास म हुआ। 
इसके अुयायी मामववादी (५7०151९) कहलाये । मानववादी यूनान के प्राचीन याहित्य 
1 थे । उन्हँ केवत इहलोक की चिन्ता थी न किं मध्य-युग की भाति परलोक 

1 


6 वैज्ञानिक येतना-पन््रवीं शतान्दी से सतरहर्वी शताब्दी के नीच विज्ञान की 
शनै शै प्रगति हुई ।वैज्ािनो मे अपने अन्वेषणे द्वार जनसाधारण मे विद्यमान जडता 
ओर अन्ध-विश्वासो को दूर कसे का प्रयास किया । इन वैज्ञानिको मे प्रयोग ओर तकं 
के आधार पर सत्य को खोजने का प्रयास किया । इसका परिणाम यह हभ कि मनुष्यो 
के विचार में तर्क प्रधान होने लगा ओर वे किसी भी बात को बिना प्रमाण मानने को 
उद्यत नहीं हेते थे। 

7 भौगोलिक अन्वेषण -युरोप के पुगरत्थान ओर विकास म भौगोलिक अन्वेपणो 
कभी बड़ा हाय रहा है। इन भौगोलिक खोज से व्यापा के समदा व्यापार का 
दत्र विस्तीर्णे हो गया । यूरोप के व्यापारी भू-मध्यसागर के ्षे्र से बाहर निकल अन्य 
महासागते के महान्‌ वक्षस्थल को विदीर्ण करते विश्व मे भ्रमण कसे लगे। इसमे यूरोपवासिो 
की कूपमड्कता पथा अन्धविश्वास का निवारण हु ¡ नवीन देशो की खोज से मे लोग 
विर्व की अन्य सभ्यताओं के सम्पकं मं आये । इसके फलस्वरूप यूरोपवासिरयो म मवीन 
विचाप्पाराे पपं ओर वे सामन्त तथा धर्माधिकारियो के अत्यावाते से परुक्त होने का 
प्रयास करने लगे । भौगोलिक अन्वेयणो भे सर्वप्रथम परताल अगे चदा ओर उसने एरलाटिक 
महासागर पर प्रभुत्व जमा लिया । इसके उपरान्त स्मन ने कर समुद्रौ मार्ग खोज निकाले 
शके परिणामस्वरूप वह यूरोप परे धमी एव शक्तिशाली देशा हो गयां ! वह दूते देशे 
के सम्पकं प आया ओर उनके विचारे से प्रभावित हमा। 

४ व्यापारिक क्रन्ति-भौमोलिक अन्वेय्णो के परिणामस्वरूप यूरोप का व्यापागिक 
त्र विस्तृत हो गया । पूर्व मे यूरोपवासी भारत तक तथा पञ्विमे मे अमेरिका तक व्यापार 


क १ 
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कर्ने लगे । व्यापार को विकसित एवे पबत यनाने की ष्टि से उहाने अच्छे प्रकार 
के जहाज चनाना आगम्भ क्रिया । योग्य एव समयदार नाविके उन्टे चलानि लगे । इसका 
परिणाम यह हुमा कि यृरोप का व्यापारिक क्षत्र दिना-दिन विस्तृत होता गया ओप विदेशो 
से यूरोप मे धन प्रदर मात्रा मे आनि लगा । धनी व्यापा अच सुष्र स जीवन व्यतीत 
कएने लगे । व्यापार मेँ अर्जति पूजी से वे नवीन कला पर आधाप्ति भवम नाते ले। 
फु्सत के समय वे पुस्तर्को का अध्ययन भी कएने तमे ! वे राजनीति व प्रशासन गे भाग 
लेने लो 1 शसन-प्रणाली मे परिवर्तने चाहने लगे 1 व्यापार के माध्यममेवे जिनदेरशो 
के सम्पर्कं म आये उनके विचा को वे अपने यहा स्थान देने लगे } इसके परिणामस्वकूप 
भी यूरोप मे मवीन विचागधारा का आर्विभाव हुआ 

9 पूर्जााद का प्रादु्माव -व्यापारिकि क्रान्ति के फलस्वरूप यूरोप के देशो मे 
पूजीवाद का सूत्रपातं हुआ । पूजीवाद से यूरोप मँ अनेक दो भी उत्यनन हुए पर पुनर्जागरण 
को फलीभूत बनने मे भी पूजीवाद बहुत सहायक सिद्ध हुआ । यह पूजीवादी व्यवस्था 
ही धी जिससे सुन्दर मग्गो का निर्माण हुआ ओर उने नवीन स्थापत्य-कला, चित्र-कला 
व मूर्ति-कला फा विकास हुआ । पूजौपति सोगो के भव्यपरासादो मे हौ इन क्लाओ 
की रभणीयता देखी जा सकती थी । कलाकार ने इनके आश्रय मँ ही अपमी कला कौ 
निखार दिया । धनी पुरो के भवनो मे प्राचीन, मध्य -युगीन पथा अर्वाचीन कला व साहित्यिक 
कुति्ो का सग्रह भी देखा जा सकता था । अपो धन की सहायता से धनी-वर्ग मे शासको 
को शक्तिशाली बनाया जिन्दोनि कि अपने नाविकं को दूसरे दो के जल मुर्ण खोज निकामे 
का प्रोत्साहित किया । इनं धनी पुरो ने ही मानववादी दिचाग्धाा को अपना कर परलोक 
की चिन्ता छोड़ दी तथा इहलोक मरे अपना जीवन सुखी बनाने का प्रयास किया । उन्हेनि 
सु की नानां प्रकार की मामग्रिया जुरा । वे सव इत बात का प्रमाण देती र्थी कि 
यूरोप अब नई कला व सभ्यता की ओर उन्मुख हो रहा है । 

10 पाण्डित्यवष्द विचारधारा कषा प्रभाव ~मध्य-युगीन दर्शन स्कालिष्िक 
विचारधार से प्रभावित था । इस विचारधाप का आधार अरस्तू का तर्कार ओर सेन्धे 
आगस्टाइन का तत्व ज्ञान था । इ विचागधाग के व्यक्ति धर्म तथा तर्क दोन मेँ विश्वास 
कते धे । 1500 के करीम इस विचार के लोगों का दार्शनिकों से मतभेद हो गया था, 
पनु बाद्‌ मँ सनका मानववादिरयो की विचारधारा से समन्वय हो गया ओर यह धरा 
यूरोप मे पुन प्रबल हो गई । प्रह्वी शती के उत्तर्द मे यह कई धारर्ओ भे विभक्त 
हो गया } दो धारये आधुनिक व प्राचीनता पर आधारित थी ] आपघुनिके विचाप्ागर 
से इट (६०) प्रभावित तथा वियाना (16708) का विश्वविद्यालय प्रभावित थे! 
ङस धारां का कहना धा कि पर्प-शास्र को समक्षे के लिए श्रद्धा आवश्यक है । मासि 
लर भी इरी विचाग्थाए से प्रभावित हुजा था जो कि अगि पर्म-सुधार आन्दोलन का 
प्रणेता बना । दूस धातर, जो कि प्राचीनता पर आधारित थी, तर्कं पर विशेष जग 
दिया} बह थामस एकीनास (ग0प25 &पृप38) के विचारो से प्रभावित थी । ईस 


प्रकार हम देखते £ कि ईम पाष्डित्यवाद्‌ {5८०25४०४} ने भी यूरोप के विचारक 
में तकं की भावना तथा दिजञाम के प्रति अभिरुचि उत्पन्न की । इसका परिणाम यह तिकलः 
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कि अम लो तर्क-सम्मत धारणाओं पर विश्वास कले लगे ओर तर्कहीनं मन्त्रा ,..- 
मे मुह मेड्ने लग । 

11 विशाल मगोल सा्नाज्य छी स्थापना-चगेजखा की मृत्यु के उपशन्त 
ङबलाई खा ने एक विशाल साप्राज्य की स्थापना की थी । उसके सप्राज्य मेँ समस्त 
पोतष्ड, रूस, हगरी आदि प्रदेश थे । उसके दवार मे बिभिन्न देशो के लन्ध प्रतिष्ठित 
विद्वा सदैव बने रहते थे । पेकिंग व समरएकद अनतते्रेय सास्कृतिक कनद बन गए धे। 
अते इ युग मे पूर्वं जौर पश्चिम मेँ वास्तविक सम्पर्क स्थापित हुमा । वेनिस निवासी 
माक पोलो (24४०० 8००) 1272 ई म उसी. के द्वार मे गया था । वहा से लौटकर 
उषे अपी यत्रा का विशुद्ध वर्णन किया । इस वर्णन से यूरौपवासी एशियायी देशो मँ 
चानेक आतुर हे गये। 

पुनर्जागरण इटली मेँ प्रथम आरम्भ क्यों हुआ ? 

1 टली के नगर श्ञान व सस्कृति के केन्द्र थे-यूनानी विद्वन्‌ कुस्तुमतुनिया 
सभागकारोमष्ठी आयेये। साधम ही वे अपने ज्ञान की सामग्री भी लै अयि थे। 

अलावा टेम व इटली क अन्य नगत कं चर्व तैटिन साहित्य से परिपूर्णं थे । अत 

को नवीन ञान का दीप जलाने मं यौ के संग्रहालय तथा वृहद्‌ पुस्तकालये से 
शान्‌ परहायता मिली । इसके अलावा यूनानी व रम विद्वान ने यहा एक साथ अपम 

का आदान-प्रदान कर नवीन विचारधागर को सुगमता से जन्म दिया । 

2 टली फे धी नगर-मघ्य-युग मे ही इटली के कई नगर पूर्वी देशो से व्यापा 
केर थनी बन चुके थे'। वे सास्कृतिक शोत्साहन दे मे समर्थ थे । इसके अतिण्कि इम 
भे के धनी पुरुप नवीन कलकृतियो को रटने मे सक्षम थे } उन्होनि अपने धन से 
भर्ताद्‌ ब सुन्दर उदान बनाये । मुन्दः उदयनो मे भी मानववाद पर निर्भर फव्वे 

थ । चित्र-कला व स्थापत्य-कला का तो निखार सर्वप्रथम हटली के मगरो मे ही 
भा था । सन्त-पीर का गिरजा धर ज रेम नगर मं नित ै- आज भी विश्व का 
२१ आश्चर्य मना हुम है । इसके अलावा श्टली के मगर यूनान व पश्चिमी एशियाई 

क सर्वाधिक समौप पड़ते थे । पनरजागएण आन्दोलन मे अन्त मे सहागतो पराचीन 
पयता का ही लिया धा ओर प्राचीन सम्यता शेम के नगते से कभी पूर्ण मष्ट ही 

धो। इस कारण भी इस आन्दोलन को इटली के नगर से महान्‌ सहयोग पिला} 

3 धम-गुद्धँ से लौटने वालों मे भी इटली को ष्टी अपना निवास स्थान 

ने ण मुसलमानों के विर लढे मये विभिन्न धर्म-यद मे यूरेष के लगभग सभी लोगो 

भाग लिया चा । पोप की परेणा से किसान, सामन्त, शासक व व्यापापी इन धर्मयु 
उमये मम्मति हुए थे! शुद्ध से लौटकर जब व्यापार, सामन्त व किसान यूराप आये तो 
क वि से इटली पे हौ बस गये । इपप्रकार जो वे पूरव देशो के व मुस्लिम सभ्यता 
भीय अपने साथ लाये, उमहं वे इटली मे प्रसापिति करम लये । इसके परिणामस्वरूप 

ह आन्दोलन प्रथम षटलौर्मही आरम्भ हुमा ! 
प 4 सर्गो का सहयोय-जैसा कि बताया आ चुका है किश्टली के घनी 
पमरजागरण कौ एलीभूत बना मेँ महान्‌ सहयोग दिया! इन धनी पुय मे लंरिमो 
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{-गला2० पट शान्ता) का नाम उदधेखनीय है । वह फलेदेन्स का व्यापारी था 
ओर अपने धन की सहायता से पलरन्स का वह स्वतन्र स्वामी बन वैटा था | उसमे 
यूनान के नगर-एज्यो के आधार पर पलिन्स की शासन-व्यवस्था भ्रचालित की। उसने 
फलरन्स को सुन्दर उद्यानो ब भव्य-प्रसादो से अलकृत किया! उसमे अपने महल मेँ चित्र 
बनाने हेतु अच्छे चित्रकार्ये को आमन्चित किया} कलाकार को उसने अपने यहा आश्रय 
दिया तथा उनकी वैन्शने नियुक्त की। उसके इन प्रयासं का फल यह हुआ कि पलो 
नवीन कला का केन्द्र तथा पुनर्जगिरण मे अपूर्वं सहयोग देने वाला नगर बो गया। लैर 
मे यूनानी पडलेर्खे का भी लैटिन भावा मँ अटुवाद कवाकर पुनर्जागरण मेँ अपना सहयोग 
प्रदान किया। इनी कारणो से वेनिस (४८५०९) उस समय इटली एथेन्स बन गया था। 

5 पोप निकोलस पचम का सहयोग -सन्त पीटर का गिरजा का निर्माण कमे 
बाला निकोल्स पचम (१160०25 \, 1447 55) ही था उसने वेटिकन पुस्तकालय 
(णाल) एमा) की स्थापना की तथा लगभग समस्त रोम का निर्माणं करवाया । उसने 
भी पेम भै उद्ेखनीय विदानो तथा कलाकार को आमत्रित किया । लैरिन्मो यद्यपि पौप 
की सत्ता का विरोधी था पर वह भी उसके द्वारा आगन्नित किया गया तथा सम्मानित 
क्रिया गया । इसीलिए तरिकोलस पचम के काल को पुनर्जागएण म स्वर्ण-काल कहा जता 
हि 1 पुतर्जागरण आन्दोलन का प्रबल समर्थक होते हए भी वह विच मे मध्य-युणीन 
था! तुर्की के विरुद्ध धर्म-युद्धो को आयोजित करने मे भी उत्का महान हाथ था } उत्कर 
भाति ही दूए पोप पियूस द्वितीय (५5 1 1458 64) भी मानवतवादी था तधा 
पुनर्जागएण को प्रबल समर्थक था । इस काएण बह भी निकोल्स के उपरान्त इस आन्दोलने 
को अपना सहयोग प्रदान करता षा । 

6 शेम का सैटिन साहित्य का केन्द्र ्टोना-पुर्जागएण आन्दो्तन मे ैटिम 
ते यूनानी भापाए्‌ ही सहायक सिद्ध हुई है । यूनानी साहित्य तो कुरुनतुनिया से अमि 
वाते यूनानी विद्वान्‌ अपने साथ ला तथा ौटिन साहित्य का भण्डार उन्ं इटली मे उपलन्ध 
हुआ । पुनर्जागरण से पूर्व यूरोप की एक मात्र भाषा लैटिन ही धी । सरि ग्रथ लैदिमे भाषा 
मही स्वै जति थे] अत इ्टती दैटिन साहित्य का वेन्द्र प्रायीनकाल से ही चला ओ 
रहा धा ओर इसी कारण वह इस आन्दोलन को द्रेएणा देने का भी प्रपान केन्र बने गया। 
दति कवि को पुनर्जागरण का महान्‌ निदशक एव प्रणेता माना जाता है । वह इटली का 
ह निवासी था ओर उरने अपनी पुस्तक (71५९ (०गान्प्‌)) तैटिन भाषा म ही एवौ 
शी । इस ग्रन्थ में पोप तथा सामन्तो के नैतिक पतन की ओ जनप्राधाए्ण का ध्यान 
आकृष्ट किया शया धा ! उरते स्वतप्रता तया व्यक्तिवाद्‌ की भावना का प्रसार किया 
ओर यही भावना नवीन सस्कृति कै हा पहत्‌.में पाई जाती है । 

7 इटली मे विभिन्न जातिरयो का होना-ष्टली मेँ ही पुनर्जागरण आगम हेन 
का एक काण यह भी धा कि उस प्रायदरीप में विभित्र जातिर्यो को निवास्तथा। षन 
जातियों परं माथ, लोम्बोदी, फरक व अर जातिया प्रमुख थीं । रोम, बाईजाईटाइ्न तया 
अर्व सथ्यताओं के पारस्परिक सम्पर्कं ओौर समन्वय के फलस्वरूप मानसिक उयन्‌ तथा 
व्यापक सामाजिक एव यौद्धिक आन्दोलनं का टेन स्वाभाविक धा । 
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इटली मेँ पुनर्जागरण के दो पक्ष 

1 पुनर्जागरण का प्रारम्भ सर्वप्रथम इटली मे हुजा जैसा कि ऊपर वताया जा 
चुका है । इसका यह प्रारम्भ दो पक्षो को लेकर हुआ ! प्रथम पक्ष मे इटली के प्राचीन 
साहित्य एव ज्ञान को पुनर्जीवित कना था । इस पक्ष को सबल बनने वाले मानववादौ 
ये ओर उने पेदर्कं का माम उलेखनीय है । पेटर्कं को समञ्ञना पुनर्जागरएण को समज्ञमा 
है वह इटालियन पुर्जागरण के मानववादी पक्ष का प्रथम तथा सरवर श्रतिनिधि था। 
मध्य-काल का वह प्रथम विद्वान्‌ धा जिसने सास्कृतिक दृष्टि से प्राचीन साहित्य को समञ्ञा) 
उसने 200 पाण्डुलिपिर्यो का सग्रह किया । उने कुस्तुनतुनिया से प्रो (1210) के 16 
ग्रन्थ ओर हमर (प्रणालः) के इलियड काव्य एक प्रति प्राप्न की । इसके परिणामस्वरूप 
श्टली मेँ जगह-जगह अच्छे पुस्तकालयो की स्थापना हुई । उनम पलोरेन्स फी मेदसी 
एिगल०€ ५८ ८८८) तथा रोम का वैटिकन पुस्तकालय अति उदैखनीय है । प्राचीनं 
साहित्य के संग्रह के अलावा मानववादियों ने मूल गर्यो म भी वृद्धि की । इन ग्रन्थों 
से पुनर्जागरण कौ महान्‌ सहयोग मिला । 

2 इटली के पुनर्जागरण का दू पक्ष प्राचीन कला को पुमर्जीनित करना धा। 
कलात्मकं पुनर्जागरण का वास्तविक स्वरूप था प्रकृति से तदात्म्य-स्थापन कना] मध्यकालोन 
कला म स्वातच्य व प्रकृति-चितरेण का अभाव था । उस कला मे सादगी थी । पुनरजोगरण 
की कला इन प्रतिबन्धो से पुक्त होकर सजीव हुई । अव उस पर प्राचीनता तथा प्रकृति 
का प्रभाव समान रूप पे लक्षित होने लगा । कला के पुनर्जागरण भ भी महान्‌ कलाकार 
के व्यक्तित्व का विशेय महत्त्व था । यदि पेट्र मामवबाद का जन्मदाता था तो निकोला 
पिनलानो पुनर्जागरण की मूर्तिकला का जन्मदाता था । उस प प्राचीन कतिया का प्रभाव 
था। पिसानो के साथ जिस मूर्ति कला का जन्म हुमा उससे चित्र-क्ला भी प्रभावित 
र 1 इटालियन पुनर्जागरण की प्रतिनिधि-कला चित्र-कला ही मानी जाती है । शिल्पकला 

माध्यम से आशा व विश्वास, खुशी व निराशा की अभिव्यक्ति सफलता से हुई 1 
पुनर्गागरण के प्रभाव 

पुनर्जागरएण किरी आकस्मिक घटना का तो प्रतिफल था नहीं । यह आन्दोलन 
तो रोपीय देशो को सदयो तक आन्दोलित करता रहा ओर मानव-जीवन के अनेक 
त्रो को इसने अपना पभाव-स्थल बनाया । मानव-समाज का धर्मे, विज्ञान, व्यापार, 
कला, शभा, कृपि अदि सभी तो इमके कार्य-षेव मं समाविष्ट थे! अत यह स्वाभाविक 
ही धाकिइस आन्दोलन कै प्रभावभी व्यापक ही पड़े मौर मान्वे-समराज व्मसे प्रभावित हो। 

साहित्य पर पुनर्जागरण का प्रमाव- साहित्य के पुमरत्यान का पहता केन्र इटली 
था । चौदहवीं शतान्दी से ही इटली मे यूनानी भ्या की आर सुचि जाग्रत हो रही धी। 
इस नये युग का निर्दशक महाकवि दातं था। यपि धार्मिक दृष्टिकोण से दाते मध्यकालीन 
था तथापि अन्य कर्ईुक्ष्रो मे यह भविष्य का अप्रदूत था । उतनं अपनी मातृभाषा इदेलियन 
म 'डिवाडुन कोमडी' नामक एक नदर कान्य लिखा । उसने अरस्तू की 'सन्ये दार्शनिकः 
के सूप भे प्रति्ठा की सौर म के परसिद्ध कवि वर्जिल को अपना थ-दरशक समदा! 
राम तधा यूनान के कविर्यो के द्वार उसकी वड प्रशसा की गई है । दात के पस्चात्‌ 
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येक मे साहित्य के पुनत्थान मे बड़ा सहयोग दिया । उसने मध्यकालीन शिक्षा का 
पप्त्याग किया ओर विद्रानो का ध्यान यूनान तथा रोम के प्राचीन साहित्य-सन्द्य की 
ओर आकृष्ट किया । वह अपनी सचना समिट मे स्वता धा । उसने यूनान ओर तैटिन 
भाषा के लगभग दो सौ हस्तलिखित ग्रन्थ पकलित किय ! पेटक को इटली का प्रथम 
आधुनिक व्यक्ति माना गया है । उसके प्रयलो से इटली म॑ पुनर्जागरण मे साहित्य के 
कषत्रो को बहुत प्रभावित किया । उसकी प्रतिभा का महान्‌ प्रभाव प्लरिन्स म ही नहीं 
था वर्‌ समस्त दृरोप मँ व्याप्न था । मानववाद को प्रेरणा देने बाला भी यही कवि पेटर्कं 
था] उसके मित्र बोक्रसियो को आधुनिक इटली के गद्य का जन्मदाता कहा गया है । 
उरुका सबसे अच्छा कहानियो का संग्र "दिकामरोन' है । यह 100 कहानियां का सग्रह 
है। इसकी शैली हास्य प्रधान रै। इसमे सामन्तो व पादरियो के भौतिक जीवन पर तो 
व्यग किया गयाहै पर साथ मै मानव-जाति के प्रति प्रेम व सहामुभूति भी दिखाई गरईहै। 
यूरोप क अन्य देशो मे-श्टली के उततर में स्थित आल्यम्न पर्वत को पार कर 
पुनर्जागरण का आन्दोलन अन्य देशो मेँ पर्चा ।॥ इटैलियन भाषा की तरह अन्य देशो 
मे भी प्रादेशिक भाप विकसित हुई । प्रासीसी भाषा सरसता ओर साहित्य की दृष्टि से 
तैटिन ओर इटैलियन भाषा से समता करनं लगी । इत समय फास मेँ रेनीलेस (२२७०९२१ 
1490 1553) एक अच्छा गद्य लेखक था । उसने अपे उपन्यामों दरार मानव के स्वतन्न 
चिन्तन न महत्व पद प्रकाश डाला । उसकी प्रसिद्ध पुस्तक “गर्नु [09121108) 
पुनर्जागरण की सक्षिप्न कहानी मानी जाती है । उसकी रचने व्यगात्मक होती धीं । मोन्टेणन 
{1533 92) एक अच्छा निबन्ध लेखक धा । वह अपनी ओजपूर्ण शैली एव भावो के स्पष्ट 
न्यक्तिकरण के कारण प्रास का तत्कालीन सर्व्ेष्ठ गद्य लेखक बन यया धा | वह वास्तव 
म व्यक्तिवादी था ओर व्यक्तिगत अनुभव ही उसकी ए्चनाओं के त्रिय थे । गीत-काव्य 
म रानसर्दं (०९०८) विख्यात था । इगटैण्ड मे भी साहित्य के क्षत्र मे पुनर्जागए्ण का 
प्रभाव दृष्टिगोचर हु । शेक्सपीयर जैसा विश्व-विख्यातत नाट्यकार एव कति इसी पुनर्जागरण 
के युगम इगलेण्डमभे था । उसके दुखान्त माटक हैमतेद तथा मैक्मेथ की 
तुलना युनान के दुखान्त „ सोफीष्कीज तथा यूरीयाइडीज से की जाती टै 1 बहुत 
मै आलोचकों का कहना है कि ससार ये उसके समकक्ष कोई नाटककार अव तक नही 
जन्मा § । पफासिस वेकन [9०1८ 28८०) इ्तैण्ड का तत्कालीन एक अच्छा 
निबध-लेखक धा ओर आज भी उसकी गणना अच्छे निबन्ध-लखरको मे होती है । वन 
किगर कां कहना है कि फ़्ान्सिस वेकन मे मानव मस्तिष्क को व्यर्थं फे धार्मिक विचरे 
से घटाकर प्रकृतिं के अध्ययन ख भविष्य के मानव हित की ओर लगा दिथा । 
फिलिप मिनी [रभा 5४7९४) मे इस समय भाषा को सुधास का प्रयात किया ओर 
सए टामस मूर ने उटोपिया (11072) नाम की एक काल्पनिक पुस्तक लिखी । स्पेन 
भ इस समय मर्वान्रीन [९५०1८ 1547 1616) एक अच्छा गल्प-लेष्धक था । 
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उसने डान किक्जोट {7 0५०1९) नामक एक पुस्तक लिखी] पर्तगात मे केमेयेन्स 
(८०0) एक प्रसिद्ध लेखक इभा । प्रसिद्ध लेखक जान दविकवाटर के कथानाुसार प्रजी 
लेखक शेक्सपीयर, फ़ासीसि लेखक रेबीतेसं तथा स्पेनवासी सर्वान्टीज इत पुनर्जागरण 
विचारधारा के तीन प्रकाण्ड पडित थे । इन सवे लेखकों त कथावस्तु के लिए धार्मिक 
बिषय नही चुने । उन्होने अपनी ्बनाओ द्राए मानव-जीकन की साधारण पटनामो को 
व्यक्त के का प्रयत्न किया {' भाषा का वैज्ञानिक दग से अध्ययन होना आफम्भ हुभा। 
इस प्रकार से पुतर्जागरण के युग यूरोपीय दशो के साहित्य म नवीने विचारधाराए्‌ उत्पन्न 
हई ओ उनके प्रभाव से नवीने ढग की एवनाए्‌ ए्वी जि लगीं  इस्से स्पष्ट है कि पुपर्जागरण 
कै समय यूरोप के विभिन्न देशों मँ साहित्य का पर्य विकास हुजा । पण बैहरू लिखते 
है-* "इस एकार यूरोप की भाषाओं ने प्रगति की ओर वे इतनी सम्पन्न एष शक्तिशाली 
हो गड कि उनि आज की सुन्दर भाषा का रूप धारण कर लिया!" 
कला का प्रभाय-कला-क्षत्रे म भी पुनर्जागरण इटली ममे सर्वप्रथम लक्षित हुजा। 
कला के विकास ग्र इटली के विकसित व्यापार मे बहुत सहयोग दिया । प्राय प्रत्येक 
मगः मे अच्छे कलाकार चेते धे ओर नगर के धनी लाग उनके सरक्षक होते थे' वहा का 
शासक भी उनका सक्षक होता } स्थापत्य कला म इटली मे इतमी उन्नति की कि आधुनिक 
स्थापत्य गला उस्रकी ऋणी है । फिलीपो बरुनेलशी (ए४० एतपपरला दछन) इटली 
का पुनर्जागरण वेः समय नवीन स्थापत्य-कला की शैली का प्रणेता था ओर व्रेमेन्टी 
एिव0"12) उस समय का सवपते अच्छा भवन निर्माता था । पुनर्जागरण के समागम करे 
पूर्वं इटली की स्थापत्य-कला धार्मिक विचारधागओं से बधी हुई धी. ओर उस कला के 
दर्शन भी केवह गिरजाघरो मे ही होते थे । पर अन रामनस्क शैली (२०111९११५९ 
शपाट्नणट) का हास हान लगा ओर उसक स्थान पर गोधिक (3०0) शैली का प्रयोग 
हेने लगा । प्राचीनं ओर अर्वाचीनं स्थापत्य-कला को सयुक्त कर नवीन प्रकार की कलां 
को जन्म दिया गया नवीन भवन-निर्माण कला पर यूनानी कला का प्रभाव बना एहा। 
इस शेती का सवे सुन्दर नमूना सेट पीटर ($! एलः) का गिर्जाधर है। इस शैली 
के अनुसार भवनों मे अब गुम्बद ओर महाब अधिक बनने लगे । गुम्बो के अलावा 
जं (एपात९्‌९९) व अश्रेय (890८5) आदि का भी निर्माण. हेने लगा । खिडकिया 
चौड़ होठी थी तथा उनमे रीन सुन्दर शीशा लयाय जाता था । इस सपय इटली के 
विद्यात कलाकार माइकल इन्जलो (लष्‌ ^्न० 14751564) ओर शकल 
(र्न्‌ 1378 1455} थे। इन कलाक फे प्रभाव से स्थापत्य कला का सुन्दर ममूना 
अभ्र शासर्को के महल ओर धनी पुर्यो के उच्च प्रसादो मे भी दृष्टिगोचर हान लगा । 
इटली की चित्रकला भी पलरिन्स (ष ८०९) नगर से दिकसित हुई । इस कला 
को उत्त बनि मे ल्या डी विन्सी (1.60पप० 706 ९५१०५ 1452 1519} 
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का बड़ा हाथ था । चित्रकार अब धर्माधिकास्यों के चित्र ही चित्रित नर्ही कते थे, वम्‌ 
ये अव अपने चित्रो दाग लौकिक जीवन की ज्ञाकी से भी जनसाधारण को परिचित करम 
लगे थे) प्रह्किल एन्जलो को भी इस काल को उन्नत करे का श्रय प्राप है! फएलेरिन्स 
के मेडिसौ प्रासाद की दवारो पर चित्रित चित्र आज भी पुनर्जागरण के प्रतीक बने हुए 
ह । वह सुन्दए्ता का पुजारी था तथा अपने च्रं मे जीवता लाने के लिए वह पुर्पो 
के नग्र चित्र भी अकिति करता था । उसका “अन्तिम निर्णय {1.251 1४0 ्ाद॥} नामके 
चित्र अति विख्यात है ।' इस चित्र के बनाने मे उसे बी व्पंलगेये। इसचित्रको 
देखने से टेसा प्रतीत होता है कि मतुष्य भय एव आतक से त्रस्त है तथा उसे ईशवर से 
प्रेम व द्या की कोई आशा नहीं है । 
युरोप के अन्य दर्शो मे कला का बिकास -इटली की स्थापत्य कला का सर्वाधिक 
प्रभाव फ़ास पर पड़ा । इटली के कारगर ने फास जाकर वहा के शसक फरम्मिस प्रथम 
{28 ]) के लिए नवीन शैली पर आधारित अनेक सुन्द्र भवन बनाये । स्पेन मे फिलीप 
द्वितीय {एध्‌ ए) का भव्य प्रासाद भी इटलीः की स्थापत्य कला के नमूने पर ही निर्मित 
ह । जर्मन का हैडेलबर्गं किला भी इस बात का द्योतक है कि जर्मनी भी गौथिक ौली 
से बिदाई ले रहा था ओर इटली की नवीन शैली से अपना सम्बभ्य जोड़ रहा था । 
इगलंड म स्थापत्य कला के कत्र मे पुनर्जागरण का प्रभाव देर से पड़ा । वह सत्रवहीं 
शतान्दी के आएम्भ मे इनिगो जौन्स (118० 10765) के इटली से लौटने पर इटली स्थापत्य 
शैली का प्रभाव पड़ा 1 सेन्ट पोल का गिरजाधर (5! ९०५] ९ (त्वतय) उस शैली 
का रम्य नमूना है। 
स्थापत्य-कला मेँ कलाकारयो ने गौथिक शैली को पत्याग' कर यूनान व गेम की 
प्राचीन कला कौ अपनाया था, लेकिन साथ रे ही उस पर अपने युग की भी छाप रखी। 
तक्षण-कला के क्षेत्र म जियोवर्दी (1061९) तथा दतिलो (धाता) के नाम विशेष 
ङ्प से उिखनीय है। 
इटली की चित्रकला ओर मूर्तिकला की प्रभाव भी यूरोपीय दरो परए व्यापक रूप 
से पड़ा । चित्रकला के कत्र मे जर्मनी सर्वाधिक इटली से प्रभावित हुआ । जर्मनी के 
कलाकार द्यू (7, 1481-1528) ने जर्मनी चित्रकला का विकास किया । इसके 
याद हस हालवेल एक विद्यात चित्रकार जर्मनी मे वैदा हमा । वह उत समय जमनी 
का सवसे महान्‌ चित्रकार धा । वह अपे अन्तिम वां मे इर्तैड गया ओर वहा उसने 
नवीन शैली पद हेन अष्टम का एक सन्दर चित्र क्यार किया । सत्रह्वी शताब्दी म हाड 
मंउच्वकोरिके चित्रकारवेतसकीज (५००७१५९२, 1599 1660) ने अप्ली सुनद्एचिप्रकायी 
से स्येन फो अलकृत किया । वह भी उस काल का महान्‌ चिद्रकाए समक्ना गया ह । 
संगीत-कला-इतिहासकार हेज का कहना है कि सगीत कला का विकास सोतहरवी 
शतान्दी मे पर्न रूप से हुमा । इसका काएग यह धा कि मध्यकाल मेँ गिरजा मे 
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सगीत वर्जित था । बाद मे रैसा न रहा । गिरजाधर्े मे सेट एप्स {9 ८०५९) 
ने पणीत का होना आवश्यक बताया । मार्टिन लुथर ने अपना धर्म यूरोप मेँ चलाया तो 
नवीन धर्म भे गीतों का प्राुभाव हुआ । इस प्रकार सगीत कला भी शतै शनै विकसित 
होने लगी । वैलेस्ट्रीना (२2151779) उस समय इटली का विषयात गायक था । इसका 
यह नाम इसके जन्म-स्थान पर पड़ा । उसने 1554 ई० मे अपनी स्वना %12९९९९१ 
प्रकाशित कराई । इस ग्रथ की एवना स्तनी सुन्दर है कि यह आज तक लोकप्रिय बनी 
हई है । पूर्वी प्रभाव के कारण सगीत म नवीन एग-रागनिरयो का विकास हुजा । इससे 
आघुमिक सगीत की नीव पड़ी । श्रिगोगियनः( अच्टणा ।ौका। ) धुन का जन्म 
पहले तथा "काउन्टर प्वाहृट' का विकसि बाद मेँ हुभ । 

इस प्रकार हम देखते है कि पुतर्जागरण के फलस्वरूप यूरोप मे कला का सर्वागीण 
विकास हआ ओर उस्र काल की कला को आज तक मात नहीं दी जा सकी है । उस 
काल की कला मे मानव के प्रत्येक पहु को दर्शाना चाहा है । पुतनर्जागरण की कला 
लोकप्रिय होमं का प्रपुख काएण उसका स्वतन्त्र-चिन्तन एव व्यक्तिवाद पर आधारित 

नाधा। 

विज्ञान पर प्रभाव~विज्ञान का विकास मध्ययुग की अन्तिम शताब्दियो मे ही 
आमम्भ हो भया' था} जर बेकन (२०९० 23607) प्रयोगीय विज्ञान का जन्मदाता भाना 
आता है । उसने आर्थिक वधर्नो की चिन्ता न कर मानव समाज की मूर्खता व अज्ञानता 
के अन्धकार कौ दूर कए का सहनी प्रयास किया । उसके समय म लोग तर्क की 
कसौटी पर न कस कर अपनी धारणायै चार बार्तौ पर बनाते थे, वे थी-1 अज्ञ लोगो 
की भीड़ का निश्चित परत, 2 नवीन विचार को शका से देखना, 3 अपने को सर्वज्ञ 
मानना तथा 4 दुर्बल व अव्ञानिक प्रमाणो पर अवलबित हना । मध्य युग के वैज्ञानिक 
विना विश्लेषण के प्रकृति के रहस्य तथा उसके चमत्कार्यो को स्वीकार कर तेते थे।पस्तु 
सोलहर्वी शतान्दी के वै्ानिको मे प्रत्येक तथ्य कौ अगीकार कले के पूर्व उसे तर्क की 
कसौटी पर कसना आरम्भ किया । प्राचीन काल मे यूनानी वैज्ञानिक टालेमी (10171९)) 
ने मध्य युग मे यह प्रमाणित कर दिया था कि पृथ्वी अचल है ओर र्य उसकी पण्करिमा 
कर्ता है, पल्तु सोलहर्वी शताब्दी मे पोलैड के विदान्‌ कापरनिकस (०7०710४९) ने 
इसके विरुद्ध यह सिद्ध किया कि सूर्य के चे ओर पृथ्वी परिक्रमा कती है । पल्तु 
वह अपना यह मत मृत्यु शय्या प्र पटच कर ही प्रतिपादित कर सका । यदि वह इससे 
पूर्वै कर देता तो टौलमी के समर्थक उसे नाना प्रकार से परेशान कते क्योकि दौलमी 
के सिद्धान्त मे सबका विश्वास था । कैथोलिक व प्ोिदण्ट दोमो चचाँ के अनुयायिर्यो 
ने कोपरमिक्स के सिद्धान्त को भयावह तथा धार्मिक विश्वास के प्रतिकूल माना । पर्त 
सोलह सदी मे साहसी वैज्ञानिको मे उसके सिद्धान्त को आगे बढ़ाया । जर्मन वैज्ञानिक 
१. ने अपने मभितीय नियमो के आधार प कोपदनिक्छ के सिद्धान्त की 


रमयन शाल मे भी पुनरजागरण के प्रभाव से अनेक अन्वेषण हुए्‌ ! सोलहवीं शताब्दी 
म एडियस वेस्ालियस [५८४1१८५ ८25) न रायन-शाख के सहयोग से अनेक 
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ओषधि नाई । उसका कहना था कि प्राचीन धारणाओं को चैलेन्ज कना चाहिए ओर 
तर्यो पर आधारित कला चाहिए । हासे (पश५९) नामक विद्वन्‌ ने यह मिद्ध किया 
कि र्तं मानव शरीर मे चक्ष करता एहता है । इगर्लैड के प्रसिद्ध गणिते विद्वान्‌ सद 
आइजक भ्यूटन ने आकर्षण-सिद्धान्त (67219) का प्रतिपाद भी इसी समय मे किया 
धा । उसके आविष्कार का प्रभाव महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ । अब यह स्पष्ट हो गया कि 
यह विश्च कोई दैवयोग या आकस्मिक घटना नहीं अपितु एक रेसी पस्तु है, जो प्रकृति , 
के मुन्यवस्थित नियमो फे अनुसार चल रहा है । न्यूटन (१९५५०) कालान्तर मे अपने 
५ के व्यक्तियों मे सर्वाधिक लोकप्रिय बना । अलेक्जण्डर पोप ने भी उसकी प्रशसा 

। ४ + 
` पुतनर्जागरण के अन्य प्रभाष-जैसा कि हम्‌ इस,अध्याय में स्पष्ट कर चुके है कि 
पुनर्जोगरण से साहित्य, कला ओर विज्ञान के कत्र मे महान्‌ परिवर्तन हुए ओर वे परिवर्तन 
मानवे-समाज को उ्नति के पथ पर अग्रसर करने मे अति सहायक सिद्ध हुए ] इमके 
अतिरिक्त पुनर्जागरण से राजनीतिक, धार्मिक व सामाजिक प्रभाव भी बहुत पड़े है ¦ जैसा 
कि हम आगे देखी । 

+ शाजतैतिक - (1) सयुक्त यूरोप कई राषटीय ग्ज्य मे विभक्त हो गया । (2) युरोप 
भै सामन्तवाद्‌ का हास हुमा तथा उसके स्थान पर शक्तिशाली राट का प्रादुरभावि हुभा। 
(3) एजनीतिके कायो म पोप का प्रभाव समाप्त हो गया । (4) जनसाधारण मे राष्य भावना 
का विकास हुआ ।,{5) शक्तिशाली शषौ के शासन मे साप्राज्यवादी भावना का सूत्रपात 
हुआ । {6} पुनर्जीगरण के परिणामस्वरूप जनता राज्य को ईश्वरकृत न मानकर मानव 
कृत मरने लगी । अते शासक की आलोचना, कंएना भी वह अपना कर्तव्य समडने 


लगी। (क, 

उप्यक्त विचारतो को ध्यान मे रखते हए इटली के शजनीतिकं विचारक मरैकियावली 
¶णढलीकपला) ने अपने ग्रन्थ (व) एा४०९९) की स्वना की 1 उसने अपने ग्रन्थ मे निखुशा 
शासन पर बल दिया । इसके विपरीत इगलैष्ड के टामस मूर (ग}07)85 000८) ने 
अपने ग्रन्थ यूटोपिया मे आदर्श-राज्य की कल्पना की 1;वह इगलैण्ड मे इस प्रकार की 
शासन -प्रणाली स्थापित करना चाहता था, जिसमे युद्ध, दलिता व अन्याय को कोई स्थान 
महो। ॥ \ 
धारमिक्त- (1) जनता का चार्मिक अन्धविश्वास शै शतै तष्ट होने लगा । (2) 
धोप का प्रभाव भी जनता प से धरि-धीर धटने लगा जिसके परिणामस्वरूप यूरोप मे 
धर्म-सुधार आन्दोलन आरम्भ हु । 3} जनसाधारण लोग अन रोम को अधिक महत्व 
न देकर अपने श्र को देन लगे 1 (4) लोग अब अपने स्वतन्त्र चितन मेँ धर्म को भीति 
स्वरूप नहीं देखना जाहते ये । 9 

श्रामाजिक-~ (1) मानववाद का प्रादरभाव हुआ । {2} व्यापारी वग की समाज 
मं शक्ति बदरी ओर वह मध्यम ्रेणी मे शक्तिशाली के रूप मे उभरा । (3) कुलीन-वशीय 
लोमा के आदर सत्कार मे न्यूलता का समावेश हुमा । (4) जनता अब शित होने 
लगौ1 (5) दास-किसान भी अब स्वत हो गये । = 
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आर्थिकः प्रभाव-{1) व्यापारिक न्ति का प्रसार दिनादिन होता चला गया । 
(2) व्यापारी वर्गं धनौ तन गया । इसस युराप मे पूजीवाद का उदय हुजा । (3) पूजीवाद के 
उदय सै समाज धनी द निर्धन दो वर्गो मे विभक्त हो गया । (4 दास किसानो की आर्थिक 
दशा म सुधार हुआ । 

स प्रकार हम देखते है कि पुनर्जाण्ण से मागव-जीवन सुखी बना तथा उत्का 
मसिष्क जीवने को विकसित कएने वाली विभिन्न प्रवृत्तयो की ओर अग्रसर हु) पुनर्जाणरण 
सै हमे बाते प्रभावं के विषय मे विड सेविल मुजे [729\9 ऽशा८ },122} इस 
प्रकार से लिखता है कि इगलैण्ड, प्रास, जर्मनी के विद्वान जो अव तक यूनान के 
दने -शाखर ष अर के विज्ञाने का शोषण क रहे धे- चह अब बन्द हो गया। 
आरहवीं ओर सोलहवीं शताब्दी के मध्य मे जो धार्मिक भावना उत्पतन हु, उम्हेनि 
मध्यकालीन धार्मिक प्रभुता को समप क्र दिया अर नवीन मानव प्रवृत्तियों को 
मरापदिषा। 

पुनरजांगरण के सामान्य प्रभाव 

पुनर्जागरण के वैज्ञानिक, साहित्यिक, कलात्मक, दार्शनिक तथा बौद्धिक प्रभाव 
तो जनसाधारण पर लित हुमा ही। पतु इनके अलावा इस आन्दोलन से ओ भी 
प्रभावे जनसाधारण पर लित हुए! उन्हे हम सामान्य प्रभावो की ्रणी मे उदैखित करतेरै। 

[1) जीवने ओर जगते सम्बन्धी नवीने मान्धतार्ओं का आविर्भाव -पुनर्जाएण 
के परिणामस्वरूप भिस ज्ञाम का विकास हुआ, उसने एक मवीन धम-शास काः स्वरूप 
धाएण कर लिया । वरिशप क्रिमटन के मतानुसार इस नयीन ज्ञान क्ता षदेश्य सम्भूर्ण 
यूरोय पे एक नयीमे सस्कृति को कैल्ना धा 1 अव जनेसाधारण मानव की वास्तविक 
कृति तथा उसके महत्व स परिचित हआ । लागा की धारणा बनी कि परलोक के माम 
पर इसं लोक क मुख को त्यागना टौक नहीं । आत्मा का हममे किय बिना भौ शान 
की पिपासा को गान्त किया ज सकता हे । हुन नवीने विचाये मे मानव-विकास मे पर्याप 
सयोग दिया । दूस शन मे हम कह सकते है कि पुनर्जागरण के फलस्वरूप मानव 

ने आधुनिक युय म प्रवेश किया । 

(2) एतिहासिक तारतप्य की स्थापना -यह सत्य है कि प्राचीन सभ्यता एव 
सस्कृति ॐ दु तत्व पूं मध्य-काल म ईसाइयत ये भी प्रतेश कर गये थे, पटु प्राचीमता 
कौ अभिका रूप मँ अवहेलना' ह की गईं धी । इसका फल यह हुमा कर रैतिासिक 
तारतम्यं छिमि-भिन्ने हो गया था । परन्तु पुनर्जागरण के फलस्वरूप इस्तं तथा प्राचीन 
सप्ता के बीच सामजस्य स्थापित ले सक } इससे प्राचीन तथा अर्वाचीन मे भी मम्बन्ध 
स्थापित हा सका जौर बीच की खाई पट गई } मानव-जाति कै लिए यह भी लाभ 

हुआ कथाकि प्राचीन सभ्यता मे साहित्य, कला ओर विज्ञान के अनमोल तत्त्व समाविष्ट 
थे ओर उनकी उपेक्षा करना न सभव था ओर म उचित हौ था । अन उनका उचित 


मूष्याकन ओर उपयोग होने लगा जिससे सौन्दर्यं एव सत्य की जानकारी आघरुनिक युग 
कोहासकी। 
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(3) शिका मेँ सुधार-मानववादी आन्दोलन के फलस्वरूय रिक्षा के क्षत्र यै 
क्रन्तिकागै परिवर्तन हुए । मध्य-युग मे ठैरिन भाषा का हास हो एहा धा तथा यूनानी 
भाषाको सो प्राय भूल चुके थे! अपसतू वष्ेदो क्रो लोम भूल से गये थे) पस्तु 
भानववादियों क प्रयासों के फलस्वरूप सैट ब प्रीक दोनों भाप्ये अपने मूल कूपर 
युनस्थपित हई ! धेटो का दशन अव जनम्राधाएण के सक्ष आया । ग्रीक रोमन साहित्य 
उपलब्ध होने लगा । इससे आधुनिकता के उदय तथा विकास भे सहयोग मिला । नवीनं 
विद्यालय व विश्व-निद्यालय भी मानववादी आन्दोलन समे अप्रभावित म दहे । सभी 
विश्वविद्यालय मँ ग्रीक एव सैटिन भापाओं की पढाई होने लगी । पाण्डित्यवाद की शिक्षण 
विधि का स्थान अबे मानववादी शिक्षण-विधि ने से लिया ¡ यह नवीन शिक्षण-विधि 
वैक्ञानिक रिक्षण-प्रणाली के आरम्भ तक बनी रही । 

(4) पुरातत्ष ज्ञान का विकास -पुनर्जापरण से पूरव लोर्गो को पुरातत्व के श्षान 
म कोई अभिरुचि महीं थी ! इटलीवापी अपने प्राचीन स्मारका के महत्व को भूल गये 
धे । पनन्तु हस आन्दोलन ने उमका ध्याय उन स्मार्तो की ओर आकृष्ट किया । प्रह्वी 
शती के अन्त मे भियो विभ ने “पेम रेस्योई' (०८ ए८७१०९५) नामक प्रसिद्ध 
ग्रन्थ लिखा । इपर ग्रन्थ से पूर्व प्िन्जी दाग “दिस्छीपशन अफ दी रोम एण्ड हृदटूस स्पैटैण्डरः 
(065नफृतना र #लरिणप्८ वावा शालाद०प्यो लिपीजाचुकी थी। यदनुरितिहासिक 
दृष्टिकोण से रमि की पुस्तक अधिक महत्वपूर्णं सिदध हुई । इसते इतिहास की एक सर्वथा 
मेवीन विद्या का जन्म हुमा जिससे अगे चलकर प्राचीन विश्व सभ्यता के अनेक अज्ञात 
रेतिहासिक तथ्यो का उदधोष हुम । 

(5) इतिहास में गवेषणात्मक तथा आलोचनात्मकं विधि का 
अब्ललम्बन-पुनर्जागरण से पूर्व आलोचनात्मक रेतिहासिक लेख नहीं लिखे जति थे। पल्तु 
पुनर्जामरण ने पुंएतत्व की भाति रेतिहासिक आलोचना-विधि का भी शुभाम्भ किया । 
ललोप अब किसी भी बातत को आख पूदकर मान तेने की मध्यकालीने प्रवृत्ति का त्याग 
कर उसकी प्रामाणिकता पर्‌ अधिक ध्यान देने लगे थे 1 लसियस ने “डोनेशनं फ 
कोन्सटेनटाइन,' (72002110 9 (05190106) लिए्ठ कर गवेपणात्मक रेतिहासिक 
विधि का शुभारम्भ किया । उप्ते तिवी की प्रामाणिकता को भी चुौती दी । इस प्रकार 
प्रमाणिक सूरो पर आधाप्ति आतोचनात्मक इतिहास लेखन की उस प्रक्रिया का आसएम्भ 
ह जिसके फलस्वरूप प्राचीन तया मध्यकालीन एशियाई तथा यूरोपीय इतिहास को प्रामाणिक 
प दिया जा सका। 

(6) यर्म-सुधार आन्दोलन करी पृष्ठभूमि तैयार कला-इटती मे प्रतिपादित 
मानववाद जबर आत्पस पर्दत को पार कर उत्तर युपेप की ओर अग्रसर हुआ तो विद्वानों 
का ध्यान हिद साहित्य की ओर भी आकृष्ट हुआ 1 यह साहित्य युनानी-ेम साहित्य 
से भी प्रायीन था) छपिखाने का आविष्कार हो जाने के कारण “नाईबिस' का प्रकाशन 
अनेक भाषाओं मे हनि लमा तंथा उसका अध्ययन विश्लेयणात्मक विधि से होने लगा। 
इसका परिणाम यह हुभ कि उत्तरी यूरोप मे ईाई-धर्म के मूल वैतिक तथा धारक सिद्धान्तो 
पर अधिक्र स्वतन्र-चिन्तेन एव मनन होने लगा । इस प्रकार के स्वतन्त्र धार्गिक चिन्तन 
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ने उत्त युरोप भे कई धर्म-सुधार्को का जन्म दिया । अत उततर यूरोप के मानववादौ 
ध्म-सुधारक चन वैठे । मार्टिन लूयर {षभा70 1.४0) इत प्रकार की विचारधारा का 
ही परिणाम था ! इ्तलिरए्‌ इतिहासकाः सादर्भौड ते सही कहा किं धर्म-सुधार अन्दोलन 
जर्मन-पुनर्जागरण था । 

उपरोक्त तर्यो के आधार प्र हम कह सकते ह कि पुनर्जागएण उत्तरकाल मध्यकालीन 
इतिहास का एक महत्वपूर्णं अध्याय था । इसकी प्रमु देन मानव-समाज को यह धी 
कि इसत प्राचीनं अन्धविश्वासो से मानव-जात्ति को मुक्त कर उसे नवीन चेतना की ओर 
उन्सुख कर दिया । यह पुनर्ागरण का ही परिणाम था कि यूरोप अपनी प्राचीन बरा 
क्य परित्याग कट सुखद आधुनिकता के केत मे पदार्पण कर सका ¡ इसलिए पुनर्जाणरण 
को उत्तर मध्य-काल की एक युगान्तकारी घटना कहा जाता है । 


प्रश्न 
1 पुनर्नग्णसेआपक्या समते ह 7 यूरोपर्मउपसेहेनेवाे पत्व्तरो का उहल कीमिए। 


141 00 ०५ पाला १४ पील पला ^ एलाक्ाऽऽ2१९6 १ पक्रल।८ 
116 लोमाहढऽ जकालौ उन्लफ्राल्वं प 1: 1.21. 

2 रनर्जागरण के कारणो की विवचना कीजिए 
2९४58 ॥6 20565 0 रदा815401706 

3 , कला एव साहित्य के के मे योगदान पुनर्जगएण युग की सर्वाधिक महत्वपूर्णं उपलग्धि 
है)" इस कथन की व्याख्या कीजिए । 
" (1९4८ गं एलाऽऽवाच् छपणृ€य ०व्रणटमि 5 चलोात्गात्५ 
५० ४ 6 लित दता आत्‌ लणाट' छाभा 116 उ गलालाा 

4 व से मानव के सामाजिक, एजनीतिक ओर धार्मिक विचा मै क्या परिवर्तने 
पीय लागा छप्ठपा आ [906 5०लावा, एनपालय कात वलीष्णष्ड 1वटड 
ण पाल) कपा ६ २९ ग 1र61815580067 

5 पुनर्जागरण से इटली किस प्रकार प्रभावित हूमा। 
प्रणम ष्‌), ५८25 पाण्लान्लव ए# १२९०९1७ ९7८८ 

6 वेकीनसरेकोएणथे जिनसे युनर्जागरण सर्वप्रथम इटली मे जरभ हुआ? 


पो प्ट 0 दछ४चछ कमं 166 10 कां एरलागऽचआ०€ षाम शा 
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धर्म-सुधार आन्दोलन 


““र्म-सुधार पोप-पद की साम्रारिकताः ष भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक धैतिक 


विद्रोह था !** 
-वारर एव मार्टिन 


धरम -सुधार अन्दोला से पूरं यूरोप की ध्ार्भिक अवस्था-यृरोप मे धर्म-सुधार 
आन्दोलन का अएम्भ सोलहवीं सदी के आएभ के साथ हुमा । सोलहवीं शती के आरम्भ 
तक यूरोप का एक मात्र धर्म कैथोलिक था ! यूरोप निवासी इसी धर्म के अमुयायी धे 
प्रत्येक ईसाई चचा चर्च का उसी भाति जन्म-जात नागरिक माना जाता था जिस प्रकार 
सं कि चह अपने रषट् का जन्म-जात मागएिकि होता था । प्रत्येक ईसाई चर्च के मियमों 
कापालन कानां अपना पुनीत कर्तव्य समङ्ता था । इस प्रकार कैधोलिक चर्च की स्थिति 
उस काल मे अति महत्वपूर्ण एव अद्वितीय थी ! चर्च एक सार्वजनिक तथा सरकारी सस्या 
मानी जाती धी । प्रत्येक रट का शासक व उसकी प्रज कैथोलिक चर्यं के नियर्मो का 
पालन कते थे । यदि किसी राट के प्रजाजन उसके अनुशासन से बाहर निकलने का 
प्रयासं करते तो उस्र र्ट का शासक उर दण्डित करता था । सोलह शाब्द के अग्म्भ 
पर पूर्वी ईसाहयत ब पश्चिमी ईसाइयत सयुक्त हे गई थी ओर उनका सर्वोपरि अध्यक्ष 
पोप दही होत्ताधा। 

पोप उतत समय इटली की राजधानी रोम मे निवासन कप्ता था । पोप की शक्ति 
धर्ष व गजनीति मे सर्वोपरि बी हूई धी । हालाकि इस सर्वोपरि सत्ता के सिए शासक-वगं 
च पोप के नीच सपर्य आरम्भ हो मया था ओर वह सदिरयो से चला आर्हाधा। षर 
नेक उक्तार-च्दव के उषएन्त व सपर्वणौण सरः पोप के हारो पँ ही लित छी \ अपे 
से नीचे के सप्त धर्माधिकारिर्यो की नियुक्ति वह ही कता धा तथा वही ऊर पदच्युत 
कर सकता था । शासक भी उसके इम्र अधिकार को चुनती नर्ही दे सकते थे। वे सय 
उसके चरणो मे मत-मस्तकये! 

योप के आधीन असख्य धर्माधिकारी होते थे ज कि दिभिन्न प्रेणिर्यो पे विभक्ते 
होते थे} उदाहरणत बिशप, आर्कबिशप, याददि, जन-सामन्य (1.01) पादस । पोप 
का चुनाव कार्मल कते थे । परु सव्ये अर्थ मेँ पोप ही उन सब पर शसने करता 
या} वह रम के विटेकिने नयर में शक भव्यप्रसाद गे निवास रता था ववा वह अपने 
न्यायालय अलग रखता था ¡ उसका जीवन आध्यात्िकता की ओरसे शै शनै हटा 
जा रहा धा तथा वह विलसिता की ओर उन्मुख दये रहा धा ! 
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पोप का ही अनुसरण अन्य धर्माधिकारी काते थे । अधिकाश धर्माधिकारी सुख 
व वैभवता का जीवनं व्यतोत करते थे । धन की उनके पास कों कमी न थी । मड़ी-जड़ी 
जामी उनके नाम पर हत्ती थी । इसका परिणाम यह होता था कि धर्माधिकारियो फे 
पदौ पर सात्विक दिचगें के व्यक्ति न होकर ग्रजकुमार नियुक्त हेते थे ओरवे 
लोग इन पदौ को धन की सहायता (8 थे] राजपरिवार से आने वाते र्माधिकारियो 
का जीवन कैसा हो सकता है ? इसका अन्दाजा हम स्वय लगा सक्ते है । पादै व 
जन-सामान्य पादस्थिो भ अब महान्‌ अन्तर उत्पतन हो गया था । जन~सामान्य (0) 
पाद को चर्य की प्रशासन-व्यवम्था से दूर एवा जाता था १ चर्च धन से परिपर्णं होते 
थे । इसका परिणाम यह होता था किं पादी (ल्ट) परलोक का ध्यान न कर इस 
लोक के सुख-साधनं की ओर विरोय ध्यान देते थे! 

धर्म-सुधार आन्दोलन का अर्थ-यह एक धार्पिक आन्दोलन था । वूरोप का 
मानव-समाज सोलहर्वी सदी के प्रारम्भ तक पर्याप सूप से शिक्षित हो गया था । वह 
अम पोप व उसके अधीमेस्थ धर्माधिकारिया का जीवन बिलासिता मे व्यतीत हेता देखने 
को उद्यत नर्ही था । अत लोग चर्च की सुरादयो का' निवारण कर उनम सुधार लाना 
चाहते धे) पोप के जीवम का वे केवल धार्मिक-कारयो का सम्पादन काते देखना चाहते 
थे) वे नहीं चाहते थे कि धर्माधिकारी चखिीन एव भ्रष्ट जीवन व्यतीत वर ! धर्माधिकापि 
की_उन चात्त्रिक बुग्यों को दूर कले हेतु कुछ प्रतिभासम्पतन एव आध्यात्मिक पुर्पो 
कै ेतृत्व भ यूरोप के जन-समाज ने जो सामूहिक आन्दोलन किया । वही आन्दोलन 
इतिहास में धर्म-सुधार आन्दोलन के नाम से विष्यात है । यह आन्दोलनं भी पुनर्जारण 
की भाति विश्व का एक महान एव युगान्तकादी आन्दोलन धा † वारर व मार्टिन ने शस 
आन्दोलन की सकषेप भ परिभाषा इत प्रकार बताई है- “धरम -सुधार पोप-प्द की 
सासारिकती ब भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक बैतिक विद्रोह धा।' › पान्तु इस आन्दोलन 
से केवल कैथोलिक ध्म ही प्रभावित नही हमा वसन्‌ मानव-जीवन के अन्य पहलु भी 
श्रभावित हए) इसीलिए अन्य विद्वानों न इस आन्दोलन की परिभाषा निम्न प्रकार स दीरहै- 

1 गब इग के अतुसार-““ध-सुयार आम्दोलन एक जटिल एव सुदूरामी 
अआन्दिलिन धा । सास्कृतिक पुनस्त्थान की भाति ही धर्म य मध्ययुगीन सभ्यता 
के विल्द् एक साधारण प्रतिक्रिया मात्र थी, पतु रष के जीवन वो अत्यधिक प्रभावित 
किया, क्योकि सभी मतुष्य कला एव साहित्य कौ अपेक्षा धर्म म अधिक अभिरयि रखते 
थे। , मूलत यह आन्दोलन धार्मिक था। साय ही इसमे सामाजिक, एजनीतिक, आर्थिक 
एव बैद्धिक पहल भी सन्निहित ये जिनका धमे से बहुत दूर का सम्बन्ध धा | 

2 इतिहासकार पिर लिखते दै-प्ररिटट धर्म-सुपार आन्दोलन पोप की धार्मिक 
निषकुशता या सतता, पुरोहितो के विरोषं अधिकारो व भूमध्यसरागरीय ^ ˆ^ + 
अहिष्णु धमं (कैथोलिक धर्म) के विष्ट एक विद्रोह था । एक ओ शमे १ 
अधिकारे ओर स्वरवो के विस्द सौङिः विद्रोह का रूप धारण किया 


इसने धार्थिक पुनस्तान व ईसाई धर्म की तथा 
५ ईसाई पवित्रता तथा मौलिकता की पुन 


26८ विश्व का इतिदास 


3. इतिहासकार हेन (१ प्र ०५९७) धर्म-सुधा आन्दोलन की परिभाषा स्पष्ट करते 
हये लिखते है- "वस्तुत सोलहवीं शती के प्रारम्भ भे धार्मिक व विवेक की जाग्रति कै 
कारण स ईसा कैयोलिक चर्च के क्टु आलोचक थे त्था वै धर्मकी सस्या 
को एक सिरे से दूस सिरे तक सुधाएना चाहते थे 1 उनके इस सुधार प्रयास के परिणाम 
स्वरूप जो धार्मिक आन्दोलन हुआ व उससे उत्पन्न इताईं धरम के अन्तरत ओ मये-गये 
धार्मिक सम्प्रदाय चने, उसे समि रूप से धर्म-सुधार आन्दोलन कहा जाता है !'" 

4 डी जे हिल के शब्दो म -““यह जर्मन मस्तिष्क एव प्रकृति के सविधान की 
तर्कसणत एव आवश्यक उपज थी 1*” 

उपरोक्त परिभापार्ओं से यही स्पष्ट होता है कि धर्म-सुधार आन्दोलन पपर ब उपस्क 
अधीमस्थ धर्माधिका्िरयो की चात्त्रिक मुदयां के विष्द्ध एक आन्दोलन था! यह आन्दोलने 
धर्माधिकारि्यो की आलोवना कर उन्हे धर्म म सुधार कसे हेतु बाध्य कएा चाहता था। 
ध्म-सुधार आन्दोलन के उदेश्य 

1 पोप व उसके अधीनस्थ धर्माधिकारियों के जीवेन में तैतिक सुधार कना । 

2. पोप के असीमित अधिकारो पद नियन्त्रण लगाना । 

3 धर्माधिकापि्यो को आध्यात्मिकता की ओर उन्मुख करना । 

4 जमेस्राधारण को मोक्ष-परापरि के लिए पोप के आश्रित न रखकर पामात्मां {7.211))) 
प्र अवलवित यनाना 1 

5 चर्चो व्याप्त भष्टाचार कौ दूर काना 1 

6 कैथोलिक धर्म से मिथ्याम्ब को निवारण कर जन-साधारण के समक्ष ध्म 
का सचा स्वरूप प्रस्तुत करना । 
धर्मसुधार आन्दोलन के कारण 

धर्म-सुधार आन्दोलन भी पुर्जागरण की भाति एक आकस्मिक धटना नहीं कहीं 
जा सक्ती 1 अत इसके कारण भी युरोप की बदलती परिस्थितियों के साथ बनते रहे 
ओर सोलहर्वी शती के आर्ध हेते ही वे अपना प्रभाव दिखाने लो 1 इसके अलावा 
इस आन्दोलन का क्षेत्र भी व्यापकं था । अत इसके कारण भी केवल धार्मिक क्षेत्र तक 
ही सीमित म एहे ! इस अन्दोलने को प्रेएणा मिली बौद्धिक जागृति से, नवीन देशो की 
खोज से व विज्ञान के प्रसार से अत इसके कारणो काक्षेत्र भी व्यापक बने गया1 
यहा हम उने कुक महत्वपूर्णं कारणों का उषे कते है- 

धार्मिक कारण 

1 पोप करा स्वरूप ध त होना-पोप कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च एव सर्व॑सत्त 
सम्पन्न अधिकापी हेता धा! धर्म के क्षत्र मे वह ईसाई जगत्‌ का पथ-पर्शने कता था। 
वह द्व का प्रतिनिधि समद्या जाता था + परन्तु उत्तर मध्य-काल मे पोप~व्यवस्या अपना 
स्वरूप बदलते जा रही थी । धर्म के क्षेत्र ये रवि न लेकर वे राजनीति ये अधिक रुचि 
लेने लगे थे! योय अलेक्जेण्डर यष्ठम्‌ {५1८४270 ४1{} 492 1503) अत्यन्त चति 
योप था { उसका मूल उदेश्य अपने पुत्रो के लि जायदाद, आगीर व सम्पत्ति अर्जित 

था} जूलियस द्वितीय, योग्य अवश्य धा प्र बह एक दैनिक धा } रैनिक होने 
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के नाति उसने अपना ध्यान अपने राज्य को सुगटित कले की ओर ही दिया } इसका 
परिणाम यह हुमा कि पोष धार्मिक कर्तव्यां की उपेक्षा कए लगे । पोप भन्य-प्ासाद 
मे निवास करता व सासापिकि सुखो का आनन्द लेता था ! परिपरामत जन-साधारण पोप 
के जीवन की कटु आलोचना कसे लगा था ! लागो की धर्म से आस्था उठने लगी 
थी ओौर वे सुधार चाहने ते थे । 

2 पोप का दरवार भ्रष्ट होना-पोप धर्म का मार्ग-ग्रर्शक माना जाता धा । उसका 
मूल कर्तव्य धर्म की रक्षा तथा उसका प्रसार करना था । उसके दार मे अच्छे धर्म-विचारकीं 
का जमधेट एहना चाहिए था, पर धर्म-विचारकौ का स्थान उसके विलासी साधिर्यो ने 
ते लिया था। विलासिता के उपकरण उसके दरवार मे एकत्रित किये जति थे । वे चस 
सेगि्तेजारहेथे। पोप के द्रवार मे चाटुकार वं व्यर्थः के द्वारि का जमघट हो 
रहा था। पोप के इस वैभवशाली दवार कौ देखकर जने-पाधारण को जलन तौ होती 
ही थी पर साथमे वे उसकी कटु आलाचना भी कते थे। मार्टिन तूधर (षिका 1.पपौाल) 
जिसका वर्णन हम अगि कणि, वह पोप के विलासी दए्नार को देखकर ही उसका कट 
विरोधी हुमा था । 

3 धर्माधिकारियों द्वारा अपने कर्त्व्यो की उपेक्षा-धर्माधिकारियों की नियुक्ति 
गिरो म जनसराधारण को धर्म क्री शिक्षा देन के लिए की आती धी} उनका कर्तव्य 
थाकिवे लोगों का धर्म के क्षत्र मे मही मार्ग प्रदर्शन कर । पल्तु उतर मध्यकाले 
ही धर्माधिकारी अपने कर्त्व्यो के प्रति उदासीन हो रहे थे । वे जनसाधारण को म ती 
ाईनित की सही व्याख्या करते थे ओर न उनको धार्मिक शिक्षा ही दैते थे । केवल 
अपना नियुक्ति-पत्र तेने वे जाते थे । इसके उपदन्त वे कभी अपे नियुक्ति के स्थानों 
पर धार्मिक कार्यो को सम्पन्न करने ही जते धे। इसका एक कारण ओर भौ था धर्माधिकारिय 
म अधिकाश इटली के निवासी हेते थ। वे अपने प्रभाव व धन के प्रलोभन सं अपनी 
निुक्ति अवश्य करा तेते थे, प्र जर्मनी व फ़न्स पे अपनी नियुक्ति के स्थानो पर वे 
मरही जाते थे। इटली म ही रहते हुए वे अपनी जागीर का धन मगा लिया करते थे। जन-साारण 
को अन यह बात खटकने लगी। वे धर्माधिकाद्ं द्रया धार्मिक कार्य मदने पर उनकी 
आलाचना करने लगे ओर गिरजाघरय मे सुधार कएने की आवाज उठाने लगे। 

4 धमाधिकारियों का विलासी जीवन -पोप के अधीनस्थ धर्माधिकारी भी अब 
पोप की भाति सासारिक सुखो मे आनन्द तेने लये ये । वैसे की उनके पास कोड कमी 
नही थी 1 अत उनका कहना था किं भगवान मे उनकी ये नाना प्रकार के सुख प्रदानं 
कि ह-हम उको उपभोग क्या न क 7 अत धार्मिक चिनान से वे विमुख होने लगे! 
विलासिता उनकी सगिनी बनने लगी ! शैतिकता क्या है- इसन उनके जीवन ये को 
प्रशन ही नहीं उठता था । धर्माधिकारियों के जीबन से ैतिकता का उठ जाने व विलातिता 
केषा करजाने का एक कारण ओर भी था} धर्माधिकापि्ो मे आध्यत्मिकः चिन्तन 
करने वाले व्यक्ति अब दिनि पर दिन कम होते जा रह ये क्योकि अब उनके स्थानो 
गृज-परिवाए के सदस्य च रैनिक निगुक्त हो जति थ । राजकुमार व दैनिर्को के 


धार्मिक कहा से आ सकता ई ? पर्तु उनका 
मुः कटु 1 को पात्र ज॑ना रहा योप उका व ५ 
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5 धर्माधिकारियो का अशिद्धितं हेना-धर्याधिकापिो का शिसित होगा अत्यन्त 
आवश्यक था । शिष्षिति हाने पष्ी उनंस्वयकोधर्मकाज्ञान हे प्रक्ताथा। जव 
उन स्वय को धर्मं काजञान नर्ही हता ता वे जनसाधारण को धर्म के विषयमे क्या श्रव्यन 
दे सकते थे?" पर्म-परसार के अतिरिक्त उत्तर मध्य-काल त्क धर्माधिकपिि को ही अपने 
भिरा मे अपने यहा के लामो कौ शिक्षा देनी पडती धी । अशिकषित धमचिकापी 
जेनसाधाएण कौ क्या शिक्षा दे सफतेधे?वेतो दिनि पर दिनि भौतिकवाद हेतेजारहे 
धे ] इके विपरीत जनयाधारण की शिक्षा के प्रति अभिर्ची बढ़ती जार्हीथी) वे 
शिष्षा ग्रहण का चाते थे ¡ जव धर्पोधिकापी शिक्षा देने मे असफल एहे ता शिक्षा 
ध लोग अकी आलोचना क्न लगे तथा शिक्षित घर्मोधिकापिो की माग क्ते 
स्मे 

6 धर्माधिकार्ि्यो की नियुक्तिं योग्यता के आधार परम होना-धमाधिकर्पयि 
की नियुक्ति क समय उमकी कु योग्यताओं पर अवस्य विचार होना चाहिए था, पर 
उक पद ता अब व्यादसायिक्र हते जा रहे थे। ये पद अब बेवै जमेतयेते। धमी 
पुष अपने पैसे क सहार धर्माधिकापिो के पद प्राप्त कर एहे थ क्योकि धर्माधिकापियें 
की वैसे के अलावा भी कट अम्य विशेषाधिकार प्राप्न होते थ १ दै अपनी अदातते लयति 
थे तथा न्याय कते थे | वे अपरनी जागीर के तमो पटकः भी लगति थ| एके प्रकाए 
सेवे जाके प्रभावे से मुक्त रहते थे । इ कार्ण से धर्माधिकार्ियो के पद्‌ उम समय 
धमन व प्रतिष्ठा प्राप्ति के साधनव्छे हुए थे। अत यह स्वाभाविकहीथाकि डन पदा 
धद धनौ पुर्प व एज-पष्िवाततं के सदस्य अपना अयिकार स्थापित कं ¡ अत इने पदो 
प्रर धार्मिक विचारक नियुक्त मर हाने लग ) यह वात इम दिशा मे योग्यता रखते कते 
व्यक्तिर्यो को अखल लगी । उन्हे कहा कि धनं च एजनीतिक प्रभाव के माध्यम से 

स्थाम प्रा कले वाते घमोधिकारियां कौ पदच्युत किया जावे ओग उमके स्थान पर योग्य, 
धरर का ज्ञान रखे वालं ब उसर्मे चिन्तन के वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जवि। 

7 छोरे' पादरियों मे असन्तोष व्याप्त होना- धऱ्धिकारी भी कईम्ेणियोरे 
विभक्त थे । उनके स्तर मे समानता नही थी! छेरे धर्माधिकार््य को धन-परपषि के साधन 
केम प्रा शेते थे! इस कारण वे बडे पादयो स उनके वैभव, धन वं प्रतिष्ठा के कारण 
य श्खते थ। इसके अलावा बड़ धर्मिकी स्वय तो विलासि व सासारिकिदा मे तिभ 
रहं धे तथा अपन कार्यो कल सम्यत क्रत हु माधारणः वेतन पर दे शिक्षित व्यक्ति निधुक्त 
केरतेते थे) जन-साधार्ण क समम उने शिक्षित एव वेतन भोगी फदर्यो कौ ही आना 
पडता था ¡ जनसाधाएण की आलोचना क्य सामना छटे पादयो को ही कना पडता 
था। इतके अलावा उन अपन स्वामी घर्मा-अधिकार्यो के दोपपर्णं अदे का भी प्राम | 
कस्य पडत धा ! इसस भी उनकी आत्मा क हेश होता था ! इष कारण छेटे पादप 1 
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वड़े पाद्यं की स्वय आलोचना करते थे तथा उन हटाने के तिर सो्गो फो प्रोत्साहित 
कतै थे। वे चाहने त्ते कि गिर्नायतें के नियते मे परिवर्तन हो । अयोमय च कर्तव्यो 
कै प्रति उदासीन रहने वाले धमीधिकाप्यों को पदच्युत किया जदे ! धर्म फी धुराश्यो 
का दे भी विरोध कमे लगे ! इस प्रकार छोटे पादयो का असन्तोष धर्म-सुधार आन्दोलन 
के तिए भूमिका तैयार कसे लगा ! 

क पर्म-याघ्राओं का आरम्भ -जिस प्रकार हमारे भावत मँ हिन्द्‌ लोग अपने 
तीर्थ स्थानों की यात्रा करते दै तथा मुसलमान मक्षा जकर हजं कते है, उसी प्रकार 
ईसाई सोग लैरूसलम की तीर्थयात्रा कते थे । धर्म-युद्ध स्सीतिए ले णये थे कि षहा 
कसायो के आनि पर तुको मे प्रतियन्थ लगा दिए थे । पद््रहवीं शती फे उत्रररं तथा 
सोलहववीं सदी के आर्ध मे पोप त्रे ईसा को रेम भे सन्त पीटर क गिएजा मँ अनि 
की प्रोत्साहित किया } शभ शनै प़रान्स वं अर्मनी मे भी करई तीर्थं स्थान ज गये जद 
कि ईसाई हजसे की सख्या मे एकत्रित हेते थे } अजरभूनी के आकमे [०९०0 तीर्थ 
ष्रषही 1496 म एक दिने मे 1,40.000 तीर्थ यात्री एकत्रित हुए थे } स्येन के मगर 
कम्पोस्टेला [0०्‌१०९४) भे सत जेम्स [5 10765) का पवित्र स्थान धा । हा 
तीर्थं यत्राओं को श्रोत्छाहित कसे कव धरमाभिकारियों क मुख्य उदस्य धन-उपारजन पा 
था इसीलिए धर्माधिकारी अब जैरूसलम (पण 1.70} की यात्रा को इतना प्रोत्पाहा 
नरह देते थे क्योकि चहा के यत्रय से यूरोप के धर्माधिकार्ो को आय महां होती धी। 
इस प्रकार इन यात्राओं से धर्माधिकारी धने अर्जित कर अपने विलस मेँ व्यय के धे। 
शन शत इस प्रकार की तीथं यात्राए भौ जनसाधाएण मेँ आलोचना फी विषय मन गै। 

9 धामिंक सम्मेलन -पद्रहवं शती म यूरोप के विभिन्न स्थानें पर अनेक धार्गिक 
सम्भेलनो का आयोजन किया पया । इन सम्मेलनं का उरय तो हाई जव गं धाक 
एकता उत्पत करना था परए इनके परिणाम इसके ००८ ) 1409 ई० म पोपप 
अधनस्य कार्टिनल्स ने पीसा (८.५8 {409} भे फा एक सम्मेलन आयोजिते 

किया गया। पर इस सम्मेलन का परिणाम यह निकला कि यूरोप मे तीरे पोप या राग 
ओर र्जित कर दिया । सप्राट पिगिसमड (587५) मेः कानन ((0१५।१९९) 
स्थान पर सन्‌ 1414 म एक धार्मिक सम्मेलन आमन्नित किया । यह कौर (८0111 
60751866} सन्‌ 1418 तक कां करती दही । पर्तु इम यौपिल म भी गुोप गै, 
यदृते धार्मिक मतभेद दूर नर्हा हो सके। इस समेलत का यह परिणाम अगरय निका 
कि विष्ठिक {४तर2) को अग्नि के भेट यदना पडा । पट्तु साय मषी पाम पु 
कएने की आधान बुलन्द हो गर । इसका परिणा यह निकला फि 1431 १० भ वैते 
की सभा (ग) 0०प्ण्या ०६ एत, 1431 49) का आयोजन पिया भया। ४ 
यह सभा पश्िमी यूरोप के शसर्को के मतभेदो के फारण अपे उदयो ग गफ (1 
गही } इसी प्रकार के अन्य धार्मिक सम्मेलन आयोजित हए । ये भी पोपनेः षुण 
सौ कही शासको के सीमा-सम्बनथी प्रतो के कारण अगपल ए । पोषा “ 
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का यह परिणाम अवश्य निकला कि धर्म भ सुधार करने का जनमत उत्तोक्ता प्ल होने 
लंगा, 

10. धर्म में मिच्याडभ्बरो का सपयेश-कैयोलिक धर्म अव अन्धविश्वासो व 
भिय्याडम्बरते का धर्म होता जा रहा है 1 धर्पाधिकारी जनसाधाएण को धरम का मरही अर्थं 
म वता कर उनमे प्राचीन रुद्यो ब परिपािर्यो के साहे ही धार्मिक आस्था बनाये रखने 
को प्रयास काते धे । पोप ने यह कहना आग्भ का दिया धा करि वह किसी भी पापी 
को मुक्ति दिले मे सक्षम है । पोय के इस कथन से पूरव मोक्ष-गराति के लिए इच्छुक 
ईसाई को परमात्मा मे श्रद्धा (2110) रखते हुए उपासमा, अनुताप, तप, दान्‌, व सेवा 
आदि करना आवश्यक होता था । अत पोप का यह कथन हास्यप्रद समज्ञा जनि लगा 
ओर जनसाधारण म शै शनै यह धारणा घए कमे लगी कि कैथोलिक धरम अव एषं 
व्यवसायिक धर्ष बनता जा रहा है ओर इसमे अनैतिकता व अन्धविश्वास अपना प्रभुत्व 
जमाते जा रहे है) 

11 विभिन धर्म-सुधारकों का आविभषि- जव भी समाज में किती प्रकार 
का विकार उत्पन्न ठो जाता रै तो वह रधरि-्धरि जनसाधारण के ध्यान मे अवश्य आ 
जाता है पर लोगो मे खुले रूप से आलोचना कणे का साहस नहीं होता । साभान्य-लोग 
यह साहस किसी प्रतिभा-सम्पन्न एव साहसी व्यक्ति के नेतृत्व मे ही कते है । कैथोलिक 
धर्मम भी जव नाना प्रकार की बुराइयो का समावेश होने लगा तो यूरोप के विभिन देशो 
मे विभित्र सुधारक उत्पन्न हए ) हालाकि उस्र समय पोप का प्रभुत्व इस प्रकार का था 
कि कोड भी व्यक्ति उसकी तथा कैथोलिक धर्म की बुराइयो की लोचना करने का साहम 
नहीं कर सकता था । यदि कोई फाताभीतो उसे नीना प्रकार के कष्ट दिष्‌ जति थे) 
पोप उसको जाति से बाहर कर देता था ओर यहा तक कि उसे जीवित अग्नि-देवता की 
भेट चदा दिया कता था ! पल्तु इन अत्याचार के बाचनूद्‌ दे धर्म सुधारक स्पष्ट रूप 
से कैथोलिक धर्मं की बुगद्यो परश्रकाश डालने लगे तथा पोप ब उसके अधीनस्य धर्मोधिकारियो 
के विलासी जीवनं पर भी आक्षेप कसे लगे ! धार्मिक आध्यात्मिकता चनये रखने के 
लिए वे धर्म्मे तथा धर्माधिकारियो के जीवन मरं सुधार की माग कने लगे । यद्यपि शस 
कार्य मे करई धर्म-सुचार्का को अपमे पराणो से हाथ धोने पडे, पर्त उन्दने जन-साधारण 
भ धर्मे सुधार की माग को प्रबल बना दिया । उन धर्म सुधा्को में से कुछ का यहा 
ससिप्र वर्णन दिया जाता है 
सालरैनन्वैस (१510८५95) 

यथार्थं रूप मे कैथोतिके धर्पं की सुगहयो के विद्ध सर्वप्रयम आवाज वाल्डैरनस 

नामक समाज से आई थी } इष समाज का सस्थापक पीट वाल्टो [एल ५३१०} 
था। इस वर्णं मे पुष्य दो जातिया थी ओौवे जातिर्यौ आत्पाक्न पाटी मे हती 
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शी | इन जातियों ने हस्ततिखित धार्मिक ग्रन्थो का अध्ययन किया ओर उनका अपनी 
भाषा मे अनुवाद किया । इनके ताग सादगी का जीवन व्यतीत करते थे । पपं वं अन्य 
धर्माधिका््यिं के राजसी ठाट-नाट की वे निन्दा करते धे । वे पोप तथा अन्य धर्माधिकार्यो 
के आदेशो का पालन कमरे स्थान वाईबिल की शिक्ार्जो एर आचरण करना अधिक 
अच्छा सम्मते ये । इसके अतिरिक्त वे पुजा की स्तुति, मृत मलुष्य की प्रार्थना ओर 
नरक मे विश्वास नहीं रखते भरे । इसी कारणवश उनको बारहरवी शतान्दी मै पोप द्वारा 
विधर्मी धोपित किया गयां था ! उनके आन्दोलने को कुचलने के लिए उन पर पोप तथा 
उसके समर्थक शासको द्वारा निर्मम अत्याचार किये गये । उनके मास्तिक नेता पोप द्वारा 
अवश्य मौत के घाट उतार दिए गये, पल्तु उनके विचार अनेवाली पदयो तक जीवित 
बहे । इनं लोगो का प्रभाव फर्स मँ अधिकः था । मार्टिन लूथर क प्ररैरैण्ट ध्म के 
सिद्धान्तो को ही वे अधिकाश मानते थे। 1530 ईम पीटर वाल्डो मे अपने दो प्रतिनिधियों 
को लुधर के धर्म सुधारकोँ के पाम भेजा । वह उनके साथ एकता स्थापित करना चाहता 
था} अपने उदेश्य म वह अफल अवश्य रहा परन्तु उसके अनुयायिया ने प्रारैसदण्ट धरम 
का सयुले रूप से समर्थन किया । इसीलिए वाल्डैसियन्स धर्म-सुधार आन्दोलन मे सौतते 
बच्यै कहे जति है 
वाडइक्षिफ (१५०१९, 1330 84) 
वाृक्छिफ इगलैड निवासी था । वह अंक्सिफोर्ड का विद्वान था । वह सासारिकि 
वस्तुभो को घृणा की दृष्टि से देवता धा । पोप व पादपि्यो का व्रिलासी जीवन उसकी 
आष मे काटा बना हुमा था । उस्न पोप की सार्वभौमिक सत्ता की कटु आलोचना 
की |> इसका द्रव्यान्तर (गकार 808110) सिद्धान्त में विश्वास न धा तथा उसमे 
अपने इतैण्ड प्रवासि्यो को वाईबिल का सही ज्ञान करने हेतु उसका अप्रेजी मेँ अदुवादे 
किया । उसमे भाषण देतेः की अभूतपूर्वं शक्ति धी । इस कारण शप्र ही लाखो व्यक्ति 
उसके अ्ुयायी यन गये ओर वे लोलाईस (1.न1190) कहलाये । वाहद्धिफ़ मे तर्क व 
शद्धा के मध्य अन्तर खोजने का प्रयास किया ओर इस खोज में उसने सन्त आम्पाटाहन 
[५ 1४५5106} के सिद्धान्तो का अवलम्बन किया | उसमे अपनी स्वनाओं के माध्यम 
से अपन ईसाई भायां को यह भी बताने का प्रयास किया कि मध्य-काल मे चर्च मे 
कितनी सादगी धी ओर उत्तर मध्यकाल में धरमाधिकारियों का जीवन कितना भौतिक एव 
विलासी वन गया । इसीलिए उस्ने पोप के वैभवशाली तथा विलासी जीवन की कटु 
अलोचना की तथा धर्माधिका्यो को जागीम दी गई भूमि कौ वापिस लेने की माग 


शी । इगलेण्ड के शासक पोप की सत्ता के विरोधी होते जा रहे थे । अत बाइ्धिफ 
के विचाग का वहा स्वागत हुमा । 
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॥ 
पल्तु ज सन्‌ 1494 ई० मे चार््सं अष्टम्‌ {< गा) ने इटली प आक्रमण 
किया तो उसने राजनीति को अपना लिया । सजनीति के क्षेत्र मे आने के पश्चात भी 
वह पोप के गजसी-ठाट की आलोचना करता रहा । पोप जलेक्नेण्डर चष्ठम्‌ (^1नवावल 
४) मे उपे फुसलाने का बहुत प्रयास किया । अन्त मे जब पोप अपने उदेश्य मे असफल 
रहा तो 1495 ई० म उसे धर्मोपदेशक के पद से हटा दिया । ल्त सन्‌ 1496 ई” 
म उने एक बड़ा प्रभावोत्पादक भाषण दिया। जिसमे उसने धर्माधिकारियों कीस्य्टकूप 
मे अलोचग्रा की। इस पर स्‌ 1497 ई° मे पोप ने उसका ईसाई-समाज से बहिष्कार 
कर दिया ओर उसको धमकी दी कि वह धार्मिक कार्य बन्द (धवा) कर दे] पल्तु 
उसने शपा का जन्म दिनि सेन मार्को (ऽअ 14200) मे मनाया। इसपर पोप गरस मार्च 
प्‌ 1498 ई० भे सिगनगी (धार्मिक उच्च परिपद्‌) दराए धर्म-प्चार क्षत्र से अलग कटवा दिया। 
विधर्भी के अभियोग मरे उपे 7 अप्रेल, 1498 ई० पे कहा गया कि वह अधनि 
पर चलकर अफे धर्मात्मा होने का पर्विय दै, पर भाग्यवश उस दिन ल्पा होने के कारण 
वह निष्ठुर कार्य न हो सका 1 अन्त मेँ 23 मई, 1498 ई० को वैजा (८८२०) के स्थान 
पर इस धर्म-सुधारक कौ फासी के तलने पद स्चूलाकर तथा उसको जले के लिये उसके 
मीचे आग जलाकर पोप ने अपना क्रोध शात किया । परन्तु उसके अनुयायियों के उत्साह 
कोपोपसमाप्तम कर सका। 
इरासमस [षएा8५ा४९, 1469 1536) 
इरसमम्र हालैण्ड के रोटरडम्‌ (१२०८५०५) नगर का निवासी था । वह यूरोप 
क तत्कालीन विख्यात मानववादिर्यो भे एक विख्यात मानववादी था । उसने प्राए्भ मे 
डवेन्टए [ए00५७) मे शिका पाई धी 1 उसको अपनी इच्छा के विरद मठ म भेजा 
गथा । वहा से वह पेरिस के विश्वविद्यालय मे गया ओर त्त्पाश्चात्‌ 1498 ई० मे आक्सफोर्ड 
गया । वहा उसने यूनानी भाषा का अध्ययन किया । यहा उसकी प्रतिभा का विकास 
. वह अपे विचापे की गहनता एव सुन्दर लेखनशैली के कारण युरोप भे एक बिष्यात 
बने गया । यह व्यक्तिगत रूप से गिरजाधर् मे कोई परिवर्तन करने का पदपाती 
नर्ही था, पर वह यह अवश्य चाहता धा कि धार्मिक शिक्षा का प्रसार हो ओर धर्माधिकारी 
भ्रष्टाचार के गर्त म गिएने से बचये जविं । 
विचारक के रूप मे उसका सालहववीं शती के आरभ मँ वह प्रभाव पदधा जो कि 
वालदायर {$जाश्ण) का अटठारहर्वी सदी मे पड़ा था । उसने मानवे की दैनिक समस्याओं 
पर अधिक लिखा ओर उसने अपने समकालीन विचापर्को व सुधारक को अपने विचारे 
सं बहुत प्रभावित किया । हालाकि बह व्यगात्मक शैली मे लिखता था, पर फिर भी 
उस्ने विचागे की स्वतन्त्रता पर अधिक जोर दिया 1 वह क््थोलिक धर्म से पाखण्डो का 
निवारण कर उस शुद्ध रूप भरे देखना चाहता था । वह अपने समथ का अच्छा दार्शनिक 
तथा मानववादी धा। 
उसने अपने बिचार का प्रतिपादन लेख द्वार किया । उसने 1503 ई० भे अपनी 
पुस्तिका पकिट डगर मे लिखा कि प्रत्येक मनुष्य पपमात्मा के प्रति व्यतक्तियतं रूपं सै 
उत्तरदायी है । उसने अपने दूस ग्रन्थ मूर्खता की प्रशसा" (1८ छट ग एना) 
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जोन हस[णीषा प्४५५ 1369 1415} 
इगतैण्ड के सग्राट सिचं द्वितीय (२०५०707) की शादी बोहमिया की राजुमापी 
एते {^€} के साथ हुई थी । इस विवाह-सम्बन्ध के काएण दोनों देशो मे सम्पर्क स्थापित 
हुजा 1 वाइद्धिफ की स्वनाओं को जेरेम ([ल्ण०) प्रे (एक्ट) ते गया । जोन 
हमर भी यहीं का निवासी था । उस पर वाइष्धिफ की रचनाओं का बड़ा प्रभाव पड़ा । 
उतने वाइ्धिफ की शिक्षाओं पर एक प्रभावोत्पादक भाषण दिया } तत्पश्चात ओन हस 
एकं सुविख्यात नेता चन गया । उस्ने अपने देश मे रृषट्वाद की भावना उत्पन्न की तथा 
पोप की पोपलीला तथा उसके पाण्ड की कटु अलोचना की } उसने पाप-मोचन पत्रो 
का (एल्नृभञा० ग वणद्ूलान्लेका भी मजाके बनाया तथा अपने अनुयायिर्यो से 
उन्हें म खरीदने का अनुगेध किया ।` इस पर क्रुध होकर पोप ने उसका बहिष्कार 
(8६ (०पपोप्०+6) कर दिया । इस पर वह प्रग {९72४९} से बहार चला गया ओर 
वहा अपना समय अध्ययन व लिखने मे व्यतीत कएने लगा । सन्‌ 1414 ई० मँ समस्त 
चर्यो की एक परिषद धार्मिक भेद को दूर कले के लिए कान्सरटेस (००६) मगर 
भ बुलाई गई । उस सभा मे जनि हस भी सप्रार सिगिसमैड {ऽऽपाप्णत) की ओर 
से अभयदान के आश्वासन के साथ निमन्त्रित किया गया । परन्तु वहा जति ही जन 
हस्र को बन्दी बना लिया गया ओर उस पर नास्तिकता का आपरेप लगाया गया । सनू 
1415 ई° म उसको इसी आरोप मे जीवित अग्नि के भट चदा दिया गया । उसके शहीद 
हो जाने पर भी उसके धार्मिक विचार नही मे । 
सैचोनारेला (5०५०९०1 1452 98} 
सैवोनारोला का जन्म 1452 ई० मे फेरार (एला) नामक स्यान पर हुमा 
था । उसके पितामह एक वटर थे 1 अत आगम्भ मे उसकी शुचि ेक्टिर बनन की 
ही थी । परन्तु कालान्तर में सैवोनारोला की इच्छा बदल गडु । बह बाल्यावस्या मेँ ही 
एग गम्भीर प्रकृति का मतुप्य था । अत वह अपना अधिकाश समय ईश्तेपासना भँ 
ही व्यतीत किया कता धा । 1475 ई० मे वह चुपचाप घर से चल दिया ओर नोलोगना 
(8०००2) मे सन्त डोमीनिक का अदुयायी बन गया । उपने कई वर्ष मठ मँ व्यतीत किए! 
1486 ई० मेँ उसकी बकरृता-शक्ति विकसित हुई । तदनन्तर वह अपने क्षत्र म सुविषश्यात हो 
गया ओर 1490 ई० मँ वह पाद्री बन गया । वह धर्म में सुधार करना चाहता था। 
बह कला का वितेधी था ओर लोगो को शिक्षा देता फिर्ता था कि कला की सभी अमूल्य 
निधिर्यो को व्यर्थं की वस्तुए्‌ समय कर उन्हे नष्ट कर देना चाहिये ) उसने जनसराघाए्ण 
के समक्ष कहमा आरम्भ कर किया कि सवर न उत पृथ्वीतल पर यह ताने भेजा है 
कि लोगो को कयामत के दिवस {929 ०7 1४08८01) के पूवं अपने कुकर्मा का प्रायस्नीत 
करना चाहिए! उसने प्लस (०८०९) निवासिरयो मे भय उत्पादक धार्मिक उपदेश 
भी देना आरम्भ किया । उस्ने कहा किमे ओ कुक कहता हू याजो भी भविष्यवाणी 
करता ह, वह परतयक्च रूप से ञे ईश्वर से मिलती है । उस्ने इनोसेन्ट अष्टम्‌ ५0००९४८ 
पा) कौमृतयु की, देश पर विदेशी आक्रमण की तया पलोरन्स मे भेडी (04०0४०९) परिवार 


के शासन के समाति की भविष्यवाणी करदी थी ओर वे सच सत्य उतरी । इसमे जनसाधारण 
पर उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया था । 
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पतु जय सन्‌ 1494 ई मे चार्यं अष्टम्‌ (०१०९ शा) म इटली प्र आक्रमण 
करिया तो उसने राजनौति को अपना लिया राजनीति के क्षेत्र भँ अनि के पश्चात भी 
वह पोप क राजसी-गट की आलोचना करता रहा । पोप अलेक्जेण्डर धषठम्‌ {^1&ध0८ 
९) मे उसे फुसलाने का बहुत प्रयास किया 1 अन्त मरे जव पोप अपने उदेश्य मे असफल 
स्ह तो 1495 ई म उते धर्मोपदेशक के पद से हटा दिया । परु सन्‌ 1496 ई» 
र उसने एक धड़ा प्रभावोत्पादक भाषण दिया। जिसमे उसने धर्माधिकारियों की स्पष्ट रूप 
मै अतोचमा की। इसं पर समू 1497 ई० मे पोप मे उसका ईसाडु-समाज से नहि्कार 
क दिया ओर उसको धमकी दी कि वह धार्मिक कार्य बन्द {१601५} कर दे। पचतु 
उसे ईसा का जन्म दिन सेन मास्को (59 112०) मेँ मनाया। इस पर पोप तरसे भाच 
शन्‌ 1498 ई° मे सिगनरी (धार्मिक उच्च परिषद्‌) द्राण धर्म-प्रचार षत से अलग करवा दिया। 
विधर्म के अभियोग मे उसे 7 अप्रेल, 1498 ० मे कहा गया कि वह अमि 
पर चलकर अपम धर्मात्मा होने का पर्चिय दे, पर भाव्वश उस दिन र्षा होने के करण 
वेह निषुए कार्यं न हो सका । अन्त मेँ 23 मई, 1498 ई० को पैना (९२२) के स्थान 
पर इत धर्म-सुधारक को फासी के तहत पर स्ुलाकर तथा उसको जलाने के लिये उसके 
नीचे आग जलाकर पोप मे अपना क्रोध शात किया ! परनतु उसके अनुयायियों के उत्साह 
को पोप समाप्तम कर सका। 
दरासमस ({छा४०पा४९, 1469 1536) 
इएसमस हालैण्ड के रोटरडम्‌ {२०८१४} नगर का निवासी था । वह युरीप 
के तत्कालीन विख्यात मानववादिर्यो म एक विख्यात मानववादी धा । उस्ते प्रारम्भ मेँ 
उवेन्टर (८५1८) में शिक्षा पाई थी । उसको अपनी इच्छा के विरद मठ में भेजा 
गया 1 बहा से वह पेरिस के विश्वविद्यालय मे मया ओर तत्पश्चात्‌ 1498 ई० मे आक्सफोर् 
गया । वहा उसने यूनानी भाया का अध्ययन किया । यहा उसकी प्रतिभा का विकास 
(४ बह अपने विचा की गहनता एव सुन्दर लेखनवौली के कारण यूरोप मे एक विख्यात 
द्रा चनं गया } वह व्यक्तिगत रूप से गिरजाघर्ते म कोई परिवर्तन कएने का पक्षपाती 
नही था, पर वह यह अवश्य चाहता था कि धार्मिक शिक्षा का प्रसार हो ओर धर्माधिकारी 
भ्रष्टाचाए के र्त मे गिरने से मचये जावे । 
विचारक ये" रूप मे उसका सालहवीं शती के आरम्भ म वह प्रभाव पड़ा जो कि 
वालटायर (४०.०५) का अठारहवीं सदी मे पड़ा था । उसने मानेव की दैनिक समस्यार्भो 
प्र अधिक लिखा ओग उस्ने अपने समफालीय विचारक व सुधाको फो अपने विचरे 
से बहुवर प्रभावित किया । हालाकि यह व्यगात्मक शैती मेँ लिखता धा, परफ्दिभी 
उसने विचारो की स्वतन्त्रता पर अधिक जर दिया । वह कषोलिक धर्म से पाखण्डो का 
निवाग्ण क्र उत्ते शुद्ध रूप भे देखना चाहता था । वह अपने समय का अच्छा दार्शनिक 
तधा मानयवादी धा { 
उस्ने अप्त विवागें का प्रतिपादन सखो द्वापर क्रिया उस्न 1503 ई० मे अपनी 
पुस्तिका पिट डेगर मे लिखा कि प्रत्यक मुष्य परमात्मा के प्ति व्यतक्तिगत रूप से 
उततपदायौ है । उसने अपने दूस ग्न्य "भूना की परसा (116 ७८ त पगा) 
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म पादर्यो के दनिक-जीवने पर व्यग किया है । मानव जो तीर्थयात्रा करना अपमा एक 
धार्मिक कायं समञ्नता था, उसको इसने मूर्खता त्था अन्ध-विर्वास्र का कार्यं बताया } 
अत इम ग्रन्थ से चर्च की प्रतिष्ठा को गृह धक्ता लगा । पर्न उसका माहित्य-ेत्र 
मे अधिक नाम उसके न्यू देस्टामैन्ट (९५५ ¶८७।भग८॥) के प्रकाशन के उपरान्त हुआ। 
यह ग्रन्थ 1516 ई० मे प्रकाशित (ज था। यह ग्रथ शीघ्र ही युरोय मे इतना विख्यात 
हुञा कि बह तुरन्त यूरोपीय सभी देशा म उपलन्ध हेते लगा । उसने ईसाई समाज की 
कैथोलिक धर्म की बुराइयों के प्रति आँखे खोल दी। 
इस प्रकार हम देखते ह कि ये धर्म-सुधारक सरोलहर्वी सदी म होने बति धर्मपुधार्‌ 
आन्दोलन की भूमिका तैयार कर्‌ रहे थे 1 यह सही है कि उनको धर्म म सुधार कलं 
भ विशेष सफलता नही मिली ओर इसके विपरीत कई सुधारक को तो अपने प्राणो से 
भी हाथ धोना पड़ा } कई सुधारक दबा दिये प्ये । परन्तु पन्द्रहवीं शती के उततर मे 
एक निर्भकि एव साहसी धर्म सुधारक उत्पन्न हुआ } वह पाप की धमकिर्यो की तमिक 
भी चिन्ता न क्ता हुआ कैधोलिक धर्म की गयो व पोप के विलासी जीवने की कटु 
आलोचना करता गहा । वट वीर एव साहसी युवक जर्मनी का निवासी मार्टिन दूध {षिव्पप् 
1-ाल) था जिका अगले अवतो भे विशद वर्णन किया जावेगा। 
राजनीतिक कारण 

1 कैथलिक चर्च का एक राजनीतिक सस्था होना-चर्च को सव्ये अर्थम 
तो एक धार्मिक सस्था होना चाहिए, पर मध्य काल मेँ उसकी प्रभुता बहुत बढ़ गई। 
धर्माधिका्िो ने धार्मिक क्रिया-कलर्पो से तो मन हटाना आरम्भ कर दिया ओर दिनोदिन 
अपनी अभिरुचि गजनीतिक कायें म प्रदर्शितं करना आसम्भ किया । यह परिवर्तने पोप 
से लेकर छदे पादरी त्क की स्थिति मेँ हुआ । धर्माधिकारी स्वय की अदालत लगाते 
थे तथा वे अपने क्षेत्र मे बसने वाते लागो को न्याय देने का प्रयास कत्ते थे । किसानों 
च सामान्य लोगो प्र वे कई प्रकार के कर लगति थे । इस प्रकार गिरजा्र्यो ने स्वय 
एक राज्य का रूप धारण कर लिया था 1! धर्माधिकारी स्वय तो अपने प्रभुत्व मे बसने 
वाले लोगो प अत्यचार करते ही ये ओर इसके साथ ही शासर्को के प्रभुत्वे से वे अपने 
फो वामे का प्रयासं करते ये । जिस श्रकार वैदिक युग मे व उसके बद भी ब्राह्मण 
दण्ड से मुक्त थे उसी प्रकार कैथोलिक धर्म के पादग सोलहर्वी शती के आएम्भ तक शासको 
के प्रभाव से प्रकतं रहे। शासक ररे दण्डित मर्ही कद सकते थे। धर्माधिकापिय काडर 
प्रकार विरोपाधिकार से सुसिते एमा राजा व जनत्रा दोनों की ही निगाह मँ खटकने लमा था। 

2 राष्ीय श्यो का उदय पनद्रहवी शताब्दी से ही यूरोप मे अब शक्तिशाली 
राज्यो का उदय होने लग यया धा । शासक राजनीति में स्वय को पूर्ण स्वतन्यर श्छना 
चाहते थे 1 वे अव अपने गजनीतिक कायो में पोप व उस्तक अधीनस्य धर्माधिकापयों 
का हस्तक्षेप सहन कमै को उद्यत महीं थे । जनता मेँ व्यापारी वर्ग भी रष्टय रज्वो का 
पष्पाती होता जा रहा धा वर्योकि वह जानता था कि उनका व्यापार शक्तिश्रती श्यो 
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के आघ्रय र्मे फलीपूत हो सकता है । इस समय जिन राजनीतिक विचारकों का आतिभवि 
हुजा वे भी गजा की प्रतिष्ठा एव शक्ति-वर्धन के ही समर्थक थे। मैकियावेली (१12८]॥०५९]) 
तथा जीन्‌ मोडीन (162 80010) ने शजा कं निरकुश रूप का समर्थन किया तथा नकं 
दैवी-सिद्धान्त को समाज मेँ न्यायोचित ठहराया । इसके अलावा राजा भी यह चाहने लगा 
था कि उसकी जनता राज्य में सर्वाधिक प्रतिष्ठा उसकी ही करे । राजनीति में तो उसै 
सर्वापि माने ही पर कला व सस्कृति के विकास म॒ भी जनता उसका तृत्व स्वीकार 
केरे । इत कषतर मे अपनी छाप जमाने हेतु शासक-वर्म मे अपने रज्यौं मे विश्वविदयालयो 
की स्थापना करन आरम्भ किया तथा भव्य-प्रासादो का निर्माण भी करवाया जो तत्कालीन 
कला के अच्छे केन्द्रस्थल बन गये । इन साधनो से भी वे अपनी जनता को अपने प्रभुत्वम 
ला सके ओर उसके सहयोग से ही वे अपने राज्यो को उत्तरोत्तर शक्तिशाली बनाने लगे 
3 शासको मे निरकुशता की भावना-शासक वर्ग तथा पोप में प्रतिष्ठा का 
प्रशन तो मध्य-काल से ही चला आ रहा था, परन्तु सोलहवीं शती के आरम्भ से यह 
प्रन ओरभौरग्र बने गया था । शासक वर्ग नहीं चाहता था कि धर्माधिकारी अपने 
यह न्यायालय की स्थापना कर न्याय प्रदान करने का अधिकार रखे। शासको व गजकरुमार 
म निरुशता की भावना इतनी तत्र हो गई कि वे धर्मं तथा राजनीति दोनी मे ही निरुश 
शहना चाहते थे ।! अत वे पोप की सत्ता के दिनोदिन विस्द्ध होते जा रहे थे । वे नही 
चाहते धे कि धर्माधिकारी किसानों से कर वसूल करे । वे यह भी नही चाहते थे कि 
पाद लोग विशाल भू-भाग के स्वामी बन रह । पट्तु शासक इन उद्यो की प्रमि उसी 
दशा म कद सकते थे जबकि वे पोप से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर उसकी प्रभुता को 
नमा दे । पोप की प्रभुता से मुक्त होने का उस समय एक ही साधन था कि वे धर्मसुधार 
आन्दोलन मर सम्मिलित हो जावे ओर पोप की प्रभुता का विरोध करे । जर्मनी के सामन्त-््ग 
ने तभा स्कैन्डिनाविया (5०००0०12) के राजाओं मे केवल इमी उदेश्य से इस धर्म 
शार आन्दोलनं भ अपना सक्रिय योग प्रदान किया } श्म शनै राजां का इस आन्दोलन 
को तना सहयाग प्राप होने लगा कि लोग इमे धार्मिक आन्दोलनं न कहकर राजनीतिक 
आन्दोलन पुकारने लगे 1 ह 
4 शाकस्षक-वर्ग अपनी जनता को अपने प्रति निष्ठावान बनाना चाहते थे-उत्तर 
मध्य-काल पे गजाओं की शक्ति सामन्तो म निहित न एह कर्‌ "व्यापारी वर्ग मे निहित 
जा रही थी । वे अपनी शक्ति का वर्धन व्यापादि-वरगं के धन से तथा सामन्य जनता 
केः सहयोग से काना चाहते थे ¡ पर जनता को अप प्रति निष्ठवान बनाने हेतु उमे भ 
सो कुछ जनता के लिए कर्मा आवश्यक-था । इस उदेश्य की पूर्त हत उन्न धरमाथिकापिव 
से भूमि छीनकर अपने आदमिर्यो को देने का इरादा किया | जिस प्रकार पोप अपने 
को धर्माधिकारी" के पद प्र वियुक्तं कर उह अपना समर्थक वनाता 
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था, उती प्रकार शसक-वर्ग ने च्च से जमीन छीने कर ओर उस जमीन को अपने आदमिर्यो 
मे बाट कर उने अपना जनान का इदा किया । पर यह तभी सभव ले सकता था जम 
कि बे धर्म-सुधार आन्दोलन को अपना सहयोग प्रदान कर ¡ इस नीति के अवलवन से 
वे धर्म-सुघारको व देश-भर्तो का विश्वास भी पाप कर सकते थे। 

5 राजनीति मे पोप का घटता हभ प्रमाव-जैसा कि हम स्पष्ट कर आये 
कि पोप का धर्मं व गएरजनीति दोन मे प्रभुत्व था) पतु उत्त-मध्यकाल मे पोप के 
पद कौ लेकर धर्माधिकारयो मे द्वेष के बीज वैदा हो गये थे ] इसी कारण 1378 ई० 
म पर्चिमी युरोपमेही पोपकेदो पद घन गये थे । एक पोप रोम में निवास करता 
था जनकि दूसरा अविगनन (&्षा००) में निवास कते लया था । पतु दो पद हो 
जनि पर भी धर्माधिकार्ियो के मत-भेद समाप्त नहीं र । इसका परिणामं यह निकला 
कि 1409 ई० म पीसा के सम्मेलम (7158, {409} मे पोप को तीस पद ओर सर्जत 
कना पड़ा । इससे स्पष्ट है कि पोप की सत्ता का दिनों दिन हास हाता जा रहा था 
ओर उनको पवित्रे रोमन साप्राज्य म जो अधिकार प्राप्त थे, उनमे दिन पर दिन कमी आती 
जा रही थी । इसके विपरीत शासक-वर्ग मे भी स्वतन््रता की भावना घर कएे लगी धी। 
जीन-बोडिनं ने उनकी इस भावना को ओर प्रनल वना दिया, क्योकि उसका कहना धा 
कि प्रभुता सर्वोच्च होती है, वह अविभाज्य है ओर चह राजा भ ही सत्निहित रहनी चाहिए्‌। 
इस कारण भी धर्म-सुधार आन्दोलन शीघ्रता से सफलता की ओर अग्रसर हुा। 

6 रष्ीयभाषमा का उदथ-रठीय गारज्यो के उदय के साथ जन-साधाणर्मे 
गष्रीय भावना भी उदय हो रही थी । एक राष्ट के निवासी अपने राट की ही भाषा पढ़ना 
चाहतेथे। वे रेमकेपोपको विदेशी पोप तथा गेम की चर्य को विदेशी चच समने 
लगे थे । शासक व जनेता अपनी चर्च देखना चाहते धे । रेम के वैभव से यूरोपके 
लोग चिढ़ते थेः।" वे नहीं चाहते थे कि उनका नाना विधि से अर्जित पैसा रेम फे वैभव 
भ लगाया जवे । अत वे चाहते थे कि उनका धन उनके राज्यँ के विकास मँ ही व्यय 
हो तथा उनके शासक के दाग ही व्यय किया जवे । इस प्रकार रष्टय भावना भी धर्म-सुधार 
आन्दोलन का एक प्रमुख कारण बन गई । रष्ीय भावना नगर के रहने वाले व्यक्तिर्यो 
भें ओर भी प्रबल रूप से उभर रही थी ! वे महीं चाहते थे कि उनके राज्य अरक्ते 
त्रया परस्प मे ज्ञणड्ने से ही वे बनते उ मिटते रह । वे नहीं चाहते थे कि सत्ता मे विकेन्धिति 
निर्बल मध्यकालीन राज्य अच भी कायम रहे ओर्‌ एजनीतिक एकता का सूत पोप के 
हाथ मे ही रहे । इसके अलावा उनम व्यक्तिवादे की भावना भी अपना प्रबल स्थान जमा 
रहै थी] वे चाहते थे कि उनके जरते मे विभिन्न प्रकार की र्कौसिर्तो की स्थापना हो, 
जिसमे उनको सदस्यता प्राप हो । कौसिल की सदस्यता श्राप करके वे अपने 
बौद्धिक-विकासरं व प्रशासनिक योग्यता का पर्विय दे सक्ते थे । इन काणो 
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सै वह राज्यों को शक्तिशाली एव उन्नत बनाना चाहते थे ओर धर्म-सुधार आन्दोलन के 
माध्यम से वे धर्माधिकारयो के प्रभुत्व को समाप्त कना चाहते थे क्योकि वै उनके रष्टय 
विकारे प्रमुख रूप से बाधक कने हए थे ] 
आर्थिक कारण 
१ व्यापारिक क्रान्ति का आरम्भ-पन्द्रहरवी शती के अन्त तके यूरोप के वेशो 
ने विश्व कै कई देश की खोज करली धी । कोलम्बस ने (1492) नई दुनिया (० 
अर्का) को खोज निकाला था जबकि वास्कोडिमामा (४28००72) चरत के पस्विमी 
तट के कालीकट नगर (1498) मे आ प्हूचा था । युरोपवासौ अफ़ीका के प्रदरो कीं 
जानकारी प्राप्त के का प्रयास के लगे तथा द्रप के देशो मे भी वे अपने पाव 
पसे लगे । इन दैर्गो की खोर्जो का प्रभाव व्यापार पर पड़ा । सोलहर्वी सदी के आभ 
से ही यूरोप के देश अपना व्यापार इतनी तीव्र गति से बदाने लगे कि बहा व्यापारिक 
रन्ति का सूतेपात हो गया । यातायात के साधन सुगम हो जाने व वैक व्यवस्था के 
चालु हो जने संध्यापार का क्षेत्र भी दिनों-दिन विस्तृत होने लगा ओर व्यापार भी उत्तरोत्तर 
विकसित होने लगा 1 परिणामतः व्यापारी वर्ग का अविर्भावि हुआ । व्यापारी लोग स्वतन्र 
तथा व्यक्तिवादी भावना के हेते थे । धन अर्जित हो जाने के कारण उनकी धर्म्‌ व भगवान 
म आस्था कमहो गर थी । मोक्ष पाने के लिए वे अव धर्माधिकापिय की शरणः लेना 
पसन्द नही करते थे । ईप्न कारण वे अब पादगी लोगो के जीवन व उनके वैभवे की स्पष्ट 
रूप मे आलोचना करने लगे ! इसके अलावा कैथोलिक चर्च की उनके द्वारा निन्दा कि 
का एक कारण ओर भी था । व्यापारी चाहे कितना भी बड़ा करयो महो उसे पैसों की 
तो आवश्यकता पड्ती है ओर कैधोलिक धर्म व्याज पर रुपया उधार देना अधार्मिक ठहगाता 
है। अत सोलहरवीं सदी के आरम्भ मे ही व्यापारिक वरग पेमा धर्म चाहने लगा जो व्यापा 
को सूद पर धन उधार देने व लेने से न रोके । इसकं अलावा वे यह भी नरह चाहते 
थे कि पर्माधिकापी नाना प्रकार के धार्मिक कर तेते रहं । पूजीपति वरम अन पोप च उसके 
अन्य धर्माधिकारियों को पूजीपति ननते नही देख सकते थे । 

2 पूजीवाद का उदथ-व्यापातिकि क्रान्ति के परिणामस्वरूप युरोष में पूजीवाद 
का आना स्वाभाविक था । पूजीपति धन से अपने जीवन को दिनोदिन सुखद बनाते जा 
रहे थे ओर उनकी धन की भूखं तृप्र नहा हो रही थी} वे धर्मधिकर्ियो की भूमि व 
उनकी दौलत भी हथियाना चाहते धे ! इमके सिए वे थन देकर राजां सै राजनीतिक 
प्रभाव खद रहे थे । शासक-वर्ग को अपने प्रभाव मेँ लेकर यै व्यापार मेँ अपना एकाधिपत्य 
स्थापित्त करने का प्रयास कर रहे थे, पर छोटे व्यापारी धन के अभाव में एसा नही कर 
पा रह थे । अन्तं वे उनके एकाधिपत्य को यैतैन्न कर रहे थे ओर उनके मार्ग म बाधा 
प्रस्तुत करे हेतु धर्म-सुधार आन्दोलन में सम्िलित हौ रहे थ । 

3 _धर्माधिकारियों द्वारा विभिन्न कर सूल करना-घर्म-सुधार आन्दोलन से 
पूं यूतेप की एक चौयाई भूमि के स्वामो धर्माधिकारी थे । वे किसानो से कर तेते तथा 
स्वयराको कोई करनर्हीदेतेये। रियकरवोलेतेथे तया धर्म-यत्रा्ओको ˆ ^ 
मरे उर भो अपनी माय का साधन नना दहे थे । किसान लोग दिय 
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ये ततया यात्री धर्म यात्रा-करनर्ही देना चाहते थै। अत वे धरमाधिकाप्यों के विरुद आलोचना 
छा विप उगल दहे थे । इनके अलावा व्यापारी व पूजीपति भी धर्माधिकापि्य के विरुद्ध 
होरहेये।' पूजी अर्जन का साधन कृषि करना भी बनता जा रहा था । अत अन 
कृषि बड़ पैमाने पर हेने लगी थी । व्यापारी लोग अपने धन से भूमि ऊ विशाल भागों 
पद अधिकार क उत्पादन भे वृद्धि कर यूव धन कमा रहे थे । अधिक भूमि प्रापि के 
लिए वे धर्मापिकापयो की भूमि हडपना चाहते थे। लोक-कल्याण का सहारा लेवै शसक वरग 
को धर्माधिकापिो से भूमि छीन तेने को उकप्ना रहे थे । इप्र कारण भी धर्पाधिकार्यो 
का समाज मे विरोध दिन पर दिन बढ़ रट था। 

4 रोम का वैभव -कैथोलिक धर्म के सर्वच धर्माधिकारी पोप का निवास स्थान 
रोप था। अत पोप इटली में गेम का अपना स्वत्र एव सुद्र राज्य की स्थापना का 
प्रयास कए रहा था ] उसे सरद बनाने के अलावा वैभवशाली भौ चना शहा धा । बहा 
स्थापत्य, चित्र व पूर्ति-कला्ओं का अच्छा निखार हो रहा था 1 इन सबक तिए पैसा 
युगोप के मरमस्त देशों के निवासिर्यो स विभिन्न कग केरूपम लिया जतताथा। पर 
अब रोम युरोपवासिर्यो के जलने का केन्र बन गया धा 12 षै नह चाहते थे कि उनका 
यैसा किसी भी रूप मेँ रोम जावे ओर वह तेम के विकार का सायन बने} इसके विपरित 
वे चाहते थे कि उनका पैसा उनके देश मेँ ही रहे ओर वह उनके देश के विकास का 
साधन वमे  $सके अलावा वे ईप धम से अपने व्यापार को भी विकसित काना चाहते 
थे) इसन कारण रोम का वैभवे युरोपवासिर्यो की आ्खो मे खटकने लगा ओर वे पोप 
की प्रभुता का विरोध कले लगे। 

5 धर्माधिकापि्यो का र्चीला जीवन -जिस प्रकार पोप का विलासी जीवन 
जनस्राधाए्ण की आँख म काटा जना हुमा था उसी प्रकार उसके अधीनस्थ धर्माधिकार्प्ो 
को जीवन भी लोर्गो को खटक गहा था) उस समय तक धर्माधिकापियो मे बूत से लोग 
गज परिवार्य भ से आ गये थे ] उनका कहना था कि भगवान मे पृथ्वी पर सुखद वस्तु 
भोगे के लिए ही उत्पन्न की है । अत वे अपने मुख-सानो पर खूब धन व्यय कर्मे 
लगे ओर उम साधनों को जुटानेके लिए वे धन भी खूव अर्जित कलने लगे । इससे धर्माधिकारी 
दिम पर दिन पूजीपति बनने सगे । उस अर्जित अतुल धन से वे अपने जीवन को भोग~विलस 
भँ अधिकाधिक लगाते गये ओर अपने धार्मिक कर्तव्यो से वे विमुख होते गये}? जनसाधारण' 
उन्हे धर्माधिकारी न समञ्च धने एकत्रित कले वाला बनिया समह्ञने लगे। इसका परिणाम 
यह हुआ कि एक तएफ तो पादरियो की प्रतिष्ठा जन-खमाज मे पिमे लगी दु तफ 
जनसाधारण उनका विरोध कले हेतु धर्म-सुधार आन्दोलन में सम्मिलित हीने लमा। 
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अन्य कारण 
1 मानषवाद-मानवनाद का अर्थं हम पिछले अध्याय मेँ स्पष्ट कर आये है। 
यह बौद्धिक जप्रति का ही एक पहलू था इस वाद ते मानवे का दृष्टिकोण तार्किकं 
एव वैश्निक बनाया । बौद्धिक जाग्रति का ही एक भाग होने के कारण हालाकि इस 
वाद के अनुयायौ अधिक लोग नही ये पजो भी थे वे विद्वान एव विष्यातु दार्शनिक 
थे । इक अनुयायी धार्मिक तत्व का विवेचन करते थे । उन्हेनि ईसाई धर्म के प्राचीनं 
स्वरूप का अध्ययनं किया ओर उसकी तुलना मध्य-युगीन धम से की । उनको मध्य-युगीन 
कैथोलिक धर्म मेँ अन्ध-विर्वास द मिय्याडम्बर अधिक दृष्टिगतं हृए । धरमाधिकारियो का 
ओवन धार्मिक क्षेत्र से पे उन जजर आया । उन्हनि अपनी ए्वनाओं दवाय धरम का सही 
सूप असाधारण तक पहुचाने का प्रयास किया । बाईनिल ब अन्य महत्वपूर्णं धार्मिक 
पुस्तक का उन्हनि प्रान्तीय भाषाओं मे अनुवादं किया । अदुवादित सामग्री को उन्देनि 
प्रकाशित करवाया । उस अनुवादित सापग्री के माध्यम से उन्हनि धर्म मुधार तथा धर्मौधिकारिय 
के जीवन मे भैतिके उत्थान लने की माग की । 
मानववादी नर्ही चाहते थे कि धर्माधिकातियों का जीवन भौतिकवाद से प्रभावित 
हो तथा धर्मम व्यर्थं का व्यय व दिखावा हो! वे धर्म के इते विरोधी नहीं थे जितने 
कि धमीधिकापिो द्रा प्रस्तावित धार्मिक क्रिया-काण्डो के थे । इस समय मानव पमामववादी 
होता हुआ भी प्रा कैथोलिक था । ये लोग चिन्तन व आध्यात्मिकता प्र विरोष जोर 
थे । सन्त आगस्टाज्न (5 ^"51176} के सिद्धान्तो मे भी उनकी आस्था नहीं धी। 
स प्रकार मानववाद ने पुगाे प्रतिबन्ध व अन्ध-विश्वास को निष्कय बना दिया ओर शिक्षित 
ला्ो मे धर्ृ के सही रूप को जानने की जिज्ञासा उत्यत्न कर दी । ते दर्ग का 
कर्न है- प्रोदस्देण्ट धर्म के उत्थान में मानववादं क्ता प्रभाव बड़ा महत्वपूर्णं था। 
मानववादियों ते बौद्धिक स्वतन््रता को जागृत कर जिज्ञासा की भावना को प्रोत्साहित 
क्या । धमे व्यक्तिगत्‌ विशेषता परं जोर देकर चर्य घ पोप के धार्मिक व अन्य 
अधिकारो का विरोध किया ओर इस प्रकार मानयवाद मे सुधार- आन्दोलन फो 
पर्या सहायता प्रदान की । 

2 पाप-मोद्धन पत्र-पाप-मीचन-पत्रो को अग्रेजी में (10त01६९116९) कहते । 
यह रीटिन भाषा के शब्द्‌ (10418) से बना है मिसका अर्धं है आज्ञा । यदि हम 
ङ्न पत्रो की(उत्पपति की ओर दृष्टिपात करते हे तो ह्म पता चलता है कि पहले इस 
प्रकार के पतर पोप द्वग गुणज्ञ व्यक्तयो को पुरस्कार स्वरूप जारी किये जाते थे । पल्तु 
५ सदी बे सोलाहवीं सदी मे तो दून पत्रो के गुणो को इतना विकृत कर दिया किं 

हरकिसी 0 रुपये कर बदले बेचे जाने लगे । 

श्न पर्व के जारी कले से पूर्व मोक्ष-प्रापि के इच्छुक मनुष्यो कोः तप, उपवास 
व ्रायर्वित आदि करने होते भे । उन इश्वर (८५७) मे पूरण विश्वास {)) व्यक्त 
केनः होता था । पतु पदर शतान्दी व सोलहर्वीं शती के आरम्भ मे पोष मे घोषणा 
करं दी कि अनर मोक्ष-प्रापि के लिर तपस्या व उपवास कने की आवश्यकता मही । 
पह अपने सचित पुष्य पघ्कणय+ ० पला) के बल पर किसी भी पापी मुष्य 
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को पापो से मुक्त कर उसे मोक्ष प्राप्त करने के सक्षम जना सकता है । पापी को पर्प 
से मुक्ति दिलाने मँ इन "पाप-मोचम-पर्नो" को सक्षम बताया गया । इन पत्रो की जानकारी 
हेते ही जनसाधाएण मे भागी स्या मे इन पत्रो की सपद जागी की ओर इनकी यित्री 
पोप की आय का अच्छा साधने यन गई। 
जब हमर इन पत्रो की विपरि का फारण खोजते ई तो पता चलता रै कि इनके 
जागी कले का मूल कारण धन प्राप्ति कसना ही धा । ये पत्र सर्वप्रथम रोम में घर्म-यात्रा 
पर आने वाते यात्रिर्यो का दिए जते थे । पोप बोनीफेस सपम्‌ [९०१५००० ५) ने 
इनको जुबली पत्रो (०९० एण्वणाष्टला०€) के नाम से सन्‌ १३०० मेँ जापी मयि धे। 
अत इस प्रकार के पत्र फिर १४०० भे जारी हुए । सके उपरान्त ये {450 ई» मे जारी 
क्िथिगये। स्पष्टहै कि 100 वर्थ के स्थान पर अय ५० वर्षं कर दिए गये। के 
उपगन्त ये 1475 व 1500 मेँ जारी कर दिए गये 1 अत स्पष्ट है कि जारी कलेके 
समय र्मे फिर 25 वर्षं कम कर दिष्‌ गये । एसा क्यो किया गया ? प्रयु मे यह तथ्य 
सामने आतता है पोप का लालची हो गया था। पोप हन पत्रो की आय से इतना लोभी 
न णया किं उनके जापी करने की अवपि म कटौती करता गया ओर पत्रो की सष्या 
भें निरन्तर भागी वद्धि करता गया । इसके उपरन्त इमको जारी कसे का को निर्धारित 
सभय नर्ही रखा गया । 1503 ई० मे पोप जुलियस द्वितीय (९०८ 10115 1, 1503 13) 
ने सम्त पीटर के गिरजधर के निर्माण हेतु ये पत्रं जारी किये । उसके उपरन्त पोप लियो 
दसम (1.20 ॐ) ने हिचकिचाहट के साथ 1513 ई० भे इन्दे जारी किया 1 इसके अनत 
तो बिना किसी निस्वित अवधि के युरोप के प्रत्येक भागम ये मेये जये स्ते ओर इनकी 
बिक्री दिरनोदिन तीव्रे गति से घदती गई । 
इन पत्रो की.लिक्री मँ तीत्रता अनि के कई कारण ये। इनका बेचना केवल धर्माधिकापियों 
काही कामन न गह कर्‌ अन्य कई व्यक्तियों काभीहो गया था | इनकी निक्रीसेहेने 
वाली आय कां एक तिहाई पोप के कोष म जता था] शेष धन आर्कबिशोप, अमीर 
दलाल व शासको की जनो भ जाता था। इनेकी विक्री मे सहयाग देने वाला प्रत्येक 
व्यक्ति अपना कमीशन तेता था । शासक~वर्ग भी इसर्मे पीठे नहीं रहा । जर्मनी के रर्यो 
भे प्रथम तो इन पुत्रौ की बिक्री पर प्रतिबन्ध था । परन्तु जब एलन (^196€प) को आर्कबिर्शोप 
का पद खरीद हेतु धन की आवश्यकता हुई तो उसने अपने गा्ज्यो मे शन पत्रो की मिक्री 
वैध करदी ओर यही वह समय था जव करि मार्टिन लूयए (भप पौल) ने इनको 
लिपजिग (1.6028) में टरजैल (1८५) दाग बेचते देखा था | बह इन पर्न का कड़ा 
विरोधी बन गया था) 
डन पाप-मोचन-पतर मे पोप व अन्य धरमाधिकारियो को धनी तो चमायाः ही पर 
साथमे वे धर्माधिकापियो व समाज के भ्रष्टाचार के मूल साधन भी बम गये । श्न पत्र 
की बिक्री से धर्माधिकार्ि्यो की आय में इतनी वृद्धि दई कि हर आदमी आर्कबिरशंपि 
छा पद्‌ खरीद का प्रयास कने लगा 1 शाम्नक-वरगं के लोग इन पर्वो की खवीद [500] 
म सबसे अगि अमि लगे। पदो की खरीद की भूष इतनी बद कि एक व्यक्ति पाच स्थलों 
का आकंविर्शोप बनने का श्रयास कते लगा। धनी लोग भी इनकी विक्री मदलालकी 
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भूमिका अदा कने सगे । वे इनसे उत्तरोत्तर मालदार बनते जा एदे थे ओर अशिकषित लोग 
बद चाव से भारी सघ्या म इन्हे खरीद रहे थे} 

इन प्रो का मना सर्वप्रथम मार्टिन चुर ञे उड़ाया जो कि इस आन्दोलन का 
अग्रदूत माना जाता । उसने पोप व अन्य धर्माधिकार्यो के इस कार्य की कटु आलोचना 
कि ओर कहा कि अवतो धरम भी पैम मे बिकने लया है! उसमे जनसाधारण को इन 
प्रौ के खोखलेपे पे परिचित कया ! उसके मेतृत्व मे अन्य सुधारो ने भी इन पप 
भचन-पर्रो की आतौचना की ) उसने अपने ९५ सिद्धान्तो के सपर इन प्रो के विगेध 
छपवां कर विदेननर्गं की चर्च पर लटका दिया । जर्मनी की उत्तेजीत भीड़ न मार्टिन लुधर 
का समर्थन किया । अत इस आलोचना दे पत्रो की विद्री पर बु असर ड्ग \ पय 
छो यह बात खरी } उसी लूधर व उसके समर्थक धर्माधिकापियो के विद्ध कड़ी कार्यवाही 
करना आमम्भ किया । इसका समाज पर विपरीत असर पड़ा । पाप~मोचन-पत्रा की निन्दा 
बद़ती गईं । इन सुधारों के अलावा छोटे पादपिो ने भी इनकी निसाएता पर प्रकाश 
डालना आरम्भ किया । वे जनसाधारण के प्रवक्ता के स्ममे अगि अकि "इन पपि मोचन-पत्रोः 
की कटु आलोचना के लगे } इसकी परिणाम यह हुजा कि ये “पाप-परोचन-पत्र' ही 
अगे चलकर धर्म-सुधार आन्दातन के प्रमुख कारण बन गये ! 

3 वैज्ञानिक आविष्कार तथा नवीन देशौ की खोज-उत्तर मध्य-युग मे कई 
वै्ञानिक आविष्कार हुए जिन्हेने कि उस युगर कं अन्धविश्वास तथा मिध्या-धारणार्ओं 
को बदल दिया। परन्तु मध्य-युग मे वैश्ञानिक होना व अपना कोई मवीन सिद्धान्त प्रतिपादन 
करना कोई सुगम कार्य म था । वैज्ञानिको को जन-यातनाए सहन कनी पड़ती थी । 
कड वैज्ञानिको को तो फी के तदो पर भी चने को बाध्य होना पड़ा था। कापरनिकस 
त पृथ्वी के घूमने च सूर्य के अचल हाने का सिद्धान्त अपनी मृत्यु-शैय्या पर प्रतिपादित 
किया था वर्थोकि उसे भयथा कि उसे कर्ही जीवन से हाय न धोना पड़े । पस्तु फिर 
भी इमका सिद्धान्त धार्मिक सिद्धान्त के प्रतिकूल ही माना गया } जर्मन वैकञानिके कैपरलद 
ये सिद्धान्त कौ पुष्टि की धी । इसके उपगात अनेक कठिनाय फे होते हृद भी भूलिलियो 
[0वा९०) इस कषेत्र मे अगे बढ़ा । उसमे भौ पृथ्वी के धूमे के सिद्धान्त का समर्थन किया 
तथा एक दूरबीन का भौ अवरिष्कार्‌ किया | न्यूटन मे विज्ञान के कत्र मेँ आकर वैानिको 
के क्षर को सुगम बना दिया । दिशा सूचक-यन्् (कुतुबनुमा) का आविष्कार पहले ही 
से चुका था } इत यन्वर की सहायता से पुतेयाल के नाविके अव नवीन जल-माग की 
खोय करने लगे । कोपरनिकस् ने यह सिद्ध कर ही दिया था कि पृथ्वौ गोल है । अत 
कही पृथ्वी के छोर पर गिएे का भय नहीं है ! इस वैशानिक धारणा मे ही कोलम्बस 
को 1492 ई० मे अपक व वास्कोढिगामा कौ 1498 ई मे भारत के पश्चिमी समुद्र 
तट ए पहुचे को प्रोत्साहित किया धा | 

अभिका की खोज व भावत र पु्तयालि्यो के आगमन मे यूरोप के इतिहास में 
ही नहीं वान विश्वं के इतिहास मे महान परिवर्तन ला दिष्‌ ! यष मे व्य्पणिक क्रान्ति 
केव सूतपात तथा पूजौवाद का उद्य इन खों के कारय ही हुआ ! इससे पूर्व हम स्पष्ट 
क व्यापारिक क्रान्ति तथा पूजीवाद पश्चिमी यूरोप मे धर्म-युधार के कारण 
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4 छपेखनि फा आघिप्कार तथा शिक्षा का पिकास -छापेखानि का आविष्कार 
यौद्धिकफ विकास व धर्प-सुधार का प्रमुख कारण बना । हृकी सहायता से वाईनित की 
हजारों की स्या मे पतिया मुद्रिवे हे कर अनसाघाएण के हाथो गँ जने लगी । उनकी 
सहायता से सर्वसाधारण ने धर्म का सही अर्थं समञ्ञा । इसी प्रकार अन्य धार्मिक ग्रन्थ 
भी विभिन्न भाषाओं म प्रकारित हेन लगे ओर युगप का जन-समाज उनसे लाभान्वित 
हीने लगा। इसी प्रकार शिका प्रापि के जिज्ञासु बन्धुं के सिए पाट्य-पुसतफे उपतन्ध 
हने लर्गी[ श्न पुस्तकों की उपलन्पि से शिक्षा सुगम एव सुलभ हो गई । सन्‌ 1500 
ई० म जर्मनी के नगर कैकपुट {सिणा्घणया) में पुस्तकों की एक महान प्रदर्शनी लगी। 
यह इप्र यातं की प्रतीक धी कि ग्र्त कै आविष्कार से पाद्रय-पुस्तकौ की अब कमी मही 
है । पुस्तकों की प्रसुप्ता जे शिक्षाके कषेत्रे को विस्तृत किया । शिक्षाके प्रसा से शूष 
म बौद्धिक जाग्रति सम्भव हये सकी । बदिक जाग्रति के परिणामस्वरूप यूोपवासी अव 
अन्धविश्वासी र्हीं ददे । वे किसी भी सिद्धान्ते को केवल इसीलिए स्वीकार महीं कते 
थे कि वह पोप या अन्य धर्माधिकारी द्रा ्रतिपादित किया शया है। वै ऽमे तर्ककी 
कसौटी पर कसते थे ! उनका दृष्टिकोण वैज्ञानिक ले गया था । इसीलिए शिष्ठित लोग 
धरं र सुधार कने के पक्षपाती हो गये थे { वे धर्-यत्राओं भ जाकर पोप से पप-मोचन-पतर 
खीदना पसन्द नरह कते थे । 

5 पुनर्जागरण-पुनर्जागएण च धर्म-सुधार आन्दोलने को एक दूस का पूरक माना 
परया है । पुनेर्जागिएण मे मानव सपा म स्वतन्त्रे चिन्तन वे धार्मिक विपर्यो के अध्ययन 
की भावना उत्यत्न कर धर्म-सुधार आन्दोलन की पृष्ट-भूमि तैयार कर दी । इसी प्रकार 
यदि धर्प-सुधार आन्दोलन मरही होता तो पुनर्जागरएण का कार्य सम्पूर्ण न्ह हेता । अतत 
जब हम देखते हैँ किं पुर्जागरण हौ धर्म-सुधार आन्दोलन की पृष्ट-भूमि तैयार करता है 
तो वह इमस्र अन्दोलनं का एक भूल कारण भी बनता है । पुतर्जागएण ने ही सर्व-साधारएण 
पँ कला व साहित्य के क्षेत्र मे नवीन अभिरुचि उत्पन्ने की 1 इसने मानव-समाज का दृष्टिकोग 
भी यज्ञासिक बनाया 1 इन्हीं उपलन्धियो से युरेप का जन-~साधारण पोप द्वारा थोपे णये 
धार्पिक बधो को तोढमे के लिए सौलहरवीं सदी के आभ मे आतुर हो उठा । 

धर्म-आन्दोलन का यूरोप मे प्रसार 
स्वीटूमरतैण्ड (5५१12१0) 

उर्वीयली-रोमम कैथोलिक धर्ष का विरोध केवल जर्मनी मे ही नहीं हुआ वप्‌ 
यूरोप के अन्य देशे भी हज था] सनू 1518 ई» भ॑ स्वीटूजलैण्ड के जयुरिक [2.०) 
नगरमे ज्वी (भ्ण) आमक व्यक्ति मे कयोलिक धर्म की बुरा्यो कै विरुद्ध आवेज 
उठाई ! ज्वीली सत्‌ 1484 ई० म मार्टिन लृधर के जन्म के दो माप्र बाद ही वैदा हु 

था} अत मारि दूध ओर ज्वण्ती दोनो ही स्मकालोन धर्म-सुषारक थे । ज्ग्ली 
यर मारि लूधर के धार्मिक विचारो का वड प्रभावे पड़ा धा । परु रज्वग्ली उग्र विचारे 
का था ओर मारि लूथर अनुदार विचारो का ) सन्‌ 1523 ई० से उसनै अपने अ 
विचारे का सम्पादने आस्भ किया } वह यथार्थवादी व मानवेवादी धर्म-सुधारक धा 1 
उसकी प्रादीन साहित्य च मानवदाद प्र महाय अभिस्चि धी । वह इसीडेलन मच म रहती 
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था, जहा सभी भगं से यात्री एकत्रित होते थे । इस कारण ज्वीम्ली का अपनं विचार 
्रसारिति कएने का अच्छा अवसर पिना जाता था । 1523 ई” मेँ ज्यूरिकि में एक धर्म-सभा 
का आयोजन हुआ धा । उस सभा म उसने अपने ओजस्वी भाषण से अपनी धाक जमा 
ली । उसने 67 परसग लिखे जिनसे उसके धार्मिक विचार स्पष्ट हात है ¦ उसने कास्टेन्स 
{८०५५१८९} के विशप की सता का उन्मूलन किया ओर तैटिन भाषा मेँ बाइबिल का 
अध्ययनं बन्द करवा दिया । धर्माधिकाप्या म व्याप श्रष्टावार की उसने कटु आलोचना 
की । चर्च मं मढा की आय्‌ शिक्षा-परसार मे शरुक्त' होने लगी ओर पादरि्यो को विवाह 
कले की अनुमति दे दी गई । ज्वप्ली ष प्रतिपादित धर्म-सुधार सिद्धान्त केवल जर्मन-भाषी 
पूवीं स्वीट्‌जर्तैण्ड मे ही सफल भ्त परन्तु उसके धर्म-सुधार आग्दौलमे से स्विस कैथोलिक 
हन्द हो गये } स्विस्त सघ के जिलों के सघ मे ज्यूीक पर सन्‌ 1529 ई” 
म आक्रमण कर दिया । यह कैथोलिके व परोरैस्टन्ट धमाबलम्बियों के बीच एक गृह-युद्ध 
था। इस युद्ध में लङते-लड्ते 11 अक्टूबा सन्‌ 1531 ई०मे जर्वम्ली वीरमति कौ प्राप्त 
षा ( वीर सुधारक के अन्तिम शब्द ये थे- * “वे शरीर को मार संकते ह, आत्मा 
म 1 8, 


शररम्भ में वीती फे धार्मिकः विचार लूथर से मिलते थे । पल्नु उग्रता के प्रश्न 
पर दोनों मै मतभेद हो गये । 1529 ई2 म राजा फिलिप ते इन दोना सुधारको के मतभेदो 
को मिटाने का प्रयास करिया, पठतु लू की हठधरमी के कारण मतभेद दूर महीं हो सके 
ओर ज्वीगली के धार्मिक विचार अलग ही प्रसारित हेन ले 

कालविन (1509 64)- स्वीट्‌जरदैण्ड मे पूरा धर्म सुधार ज्वी द्वारा ही नही 
हज था } पश्चिमी स्वीट्जरतैण्ड के फच-भापी प्रान्तो मे कालिन (1५00) न भी 
धर्म सुधार किया था । कालविन फास का निवासी था । उसका जन्म 11 सुर्लं सन्‌ 
1509 ई° मे नीओ नगर मे हुमा था ] उसको अपने नवीन धार्मिक विचारो के कारण तथा 
वहा के शासक फरान्सिस प्रथम की द्मनकारी नीति के कारण अपने प्राण वचने के लिए 
फास छोड़ना पड़ा ! उसका विशवास था कि ईश्वर मे उसं कैथालिक धम छाड्ने तथा 
पवित्र ईपनाई धर्म के प्रतार के लिए भेजा है ।' सन्‌ 1536 ई में जिमेवा (०९५५३) 
पहुचकर उसने नवीन धर्म का सगठन किया । इसी वरय मे उसने शुद्ध दा धर्म पर एक 
पाण्डित्यपूणे प्रन्थ (1१6 [71110165 ० (भात्या ९1६10) लिखा । वहा की जनता 
को उस्ने अपने ओजस्वी भाप्णो दवारा प्रभावित किया ओर शीघ्र दी वह पोदैसटेट धरम 
के अुयायियों का पथ-गरदंक बन गया । कालविन भाग्यवादी धा । भाग्यवादौ हेने के 
अलावा वह र्ति के सिद्धान्त मे भौ विश्वास करता था { उसका कना था "सभी. 
म्य समान नहीं होते ! कुछ के भाग्य मेः अमरता है ओर कुछ के मे नरकः फी 
+ इस अन्धकापपूर्णं सिद्धान्त के होते हए भी कल्विन मे उस समय 

समाज 

~ 


५ म्लिष्ट छदा) ४ल्ला पत्नपल) ल्वार0 १० एष्ट (वपन 8द ~ 
> एप्पल (प्डाजापी) 
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उसका मत्र था कि ईवर-सेवा भानव-सेवा से अधिके आवरयक है ! इवर की उपासना 
सादगी से होनी चाहिए । सू 1564 ई० मेँ वह अपे धर्मं का प्रचार करता हुमा इम 
लोक से सिधार गया 1 
कल्विनं के सिद्धान्त भी लृधर के सिद्धान्तो से समता रखते थे । लुधप की भाति 
काल्विन भी नाईबिल को ही सर्वच्वि मानता था । मोक्ष-प्रापि के लिए वह भी ई्वए 
मे विश्वास आवश्यक मानता धा । इमके अलावा काल्विन पुर दैस्टैट को अधिक 
प्रपाणितं पानता था जब कि लूथर नई को मानता था । 
स्काटलैण्ड [5०01127प) 
पुनर्जागरण का प्रभाव स्काटलैड पर कम पड़ा था । धर्म-सुधार आदोलन फे आरभ 
होने तक यहा धर्माधिकारियों की सर्वच्च-सत्ता स्थापित धी । मतुष्य शिक्षित होते हुए 
भी पिछड़े हुए थे । परन्तु सर्व प्रथम अपने पडौषी देश इगतैण्ड के विद्वान वाइश्चिफ की 
शिक्षाओं को प्रभाव स्काटलैण्ड-वासधियों पर पड़ा { यहा लुधर की विचाप्थागर का प्रचार 
ञम्स पचम के समयसे हो गया धा यहा आधी भूमि धर्माधिकापिया के अधिकारे 
थी ओर बड़े धर्माधिकारी बड़े अमीर थे ) अत वहा की जनता उनके विरुद्ध थी 1 परु 
1525 ई० मेँ स्काटलैड की ससद ने कानून पास करके लुथर की धार्मिक समग्र स्काटलैंड 
अमि से वर्जित कर दी । बिधर्मियो को वहा भी अन्य देशो की भाति अपरिदेव केर्भूद 
किया जाता धा) भन्‌ 1520 ई० से मार्टिन लूथर की विचाग्धाग़र का स्काटलैष्डर्भे 
प्रचार होने लया । कधोलिक धर्म की बुराद्यो की आलोचना कमे पर सतर 1528 ई” 
म धैदिक हैमिलटन (एवः पभा.) को वहा जीवित अपि मँ जलवा दिया गया। 
सन्‌ {543 ई० मरे जार्ज विशहर्टं (6८०1 ४0८९४71) इगतैण्ड, स्वीटजरतैण्ड ओर 
जिनेवा होता हुआ स्काटलैण्ड पहुचा । उसने भी वहा नवीन धरम के तिदधान्तौ का प्रचार 
किया! इस कारण-1546 ई० मे उसे विधर्मी होने के आतेष मे जला दिया गया । 
जनि मोक्स (10119 1६710; 1505 72}- इस प्रकार शनै शनै धर्म सुधार 
करी लह स्काटतैण्ड मँ फैलती रही । पस्तु स्काटलैण्ड मे धर्म-सुधार आन्दोल्म को प्रनल 
शूप देम राला जनि नेष्सि था) बह 1505 ई० में उत्पन्न हुमा था । आरम्भ मे बह 
जार्ज विशद के साथ दहा पदु 1546 ई० तक उसकी विकसित नहीं हुई 1/ 
यह 1549 ई० मे इगदैण्ड मे गया ओर सनू 1552 ई” म वहा से जिनेवा गया । बह 
वर्ह आबाद हो गया । इस अवतर प्र उसका वहा काल्यिन मे सम्पर्क हुआ } यह काल्विन 
का शिष्य बनं गया} वह भी पूर्ति-पूजा तथा पोप दोनो ही से घृणा काताथा) सम्‌ 
1555 ओर 56 ई० के बीच वह अपने देश स्कारलैण्ड लौट आया ओर वह उसने गवीन 
प्रोटस्यन्ट धर्म का प्रचार किया } पतु अपने जीवन को सकट मे देख वह पि जिनेवा 
चला गया । 1559 ई० मे स्काटलैण्डदासियो की प्रार्थना पर्‌ वह पुन स्कारलैण्ड आया) 
चहा आति ही उमे धर्म का प्रचार आस्म किया ! स्कारतैण्ड मे जनि क्स द्रा प्रतिषादित 
मत का नाम प्रेविरस्यिन {शिल्ऽणवण) पड़ा । उसके द्वार स्थापित चर्य स्काटरैण्ड 
भ तीन शतान्दी तक प्रभाव में रही । स्काटर्वैड के धर्म-सुधारवादी आयरर्लड गये ओर 
वहा अप्रज प्रदिश्य सं मिलकर अललस्टर की समस्या खड़ी क्रदी । 
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इषततैष्ड [छाणात) 
इणरैण्ड भी धर्म सुधार के प्रभाव से नरह यच सका ) परन्तु इतैण्ड मे धर्म-सुधार 
जनता सेन करिया जाकर वह के शासक-्वर्ण से किया गया । वहा उसके प्रवा के 
कारण एजव्ैतिक भी थे । सरवपरयम हैन अष्टम मे 1534 ₹० मेँ एोप को सत्ता शतैण्ड- 
से हदा दी ओर स्वय धरम का सर्वोच्वाभिकाती (4०1 ०८ ऽध) बन्‌ यया । यथार्थं 
मे हैन अष्टम स्वय क्षैथोतिक धर्म के विष नही था ¡ उसको तो कैषेराडन {गन} 
के तलाक के प्रशन मे पोप से सम्यन्ध-विच्छेद कले को बाध्य किया धा} परन्तु णि 
भरी छ धाराओं वाते नियम [4० ० ऽ ^‰11<5)} से उसने इगरैण्ड की जनतां 
को कैथीलिक धर्मं स विमुख रही होने दिया } 2546 ई मे कगतैण्ड के एक नवीनं 
विचागधाग्न के व्यक्ति ते एक प्रोटैष्टन्ट को इस प्रकार लिखा धथा- “ "हमि शासकने 
णोप फी नष्ट फर दिया है पल्तु पोप का प्रमाय आजभी ष) 
उसकी मृत्यु के परात्‌ उसका पुत्र एव षष्ठ 1547 ई० मे गदी पर वैदा । 
यह पिता के देहान्त के समय केवत 9 वर्धं का था । उसफ सरक्षक सोमगसेट [ऽगा€ा४८) 
सौव नेर्थि्बालैण्ड (५८८ ० ०तफोधण 97) दोनो ही प्रेटर्टन्ट धर्म के समर्थक 
थे । अत यह स्वाभाविक ही था किं उनकी सक्षत म इगदैण्ड मे प्रदैस्टन्ट धर्म उत्ति 
कि] क्रेनमर (भाल) द्वात अनेक धार्मिक परिवर्तन किये गये । बाईनिल का अरजी 
म अदुवादं हुमा । गिप्जाधर्ये मे तैटिन भाया के स्थान पर अप्रेजी भाषा में परार्था हिने 
सगी । 42 धाराओं वाला कानून (५५ ० 42 &,५०९७) पास हुआ । गिर्जाधर्ये 
मै पूर्तियौ हटा दी गह ओर दीवा पर चिमित चित्रो पर सफेदी पोत दी गई । मठे व 
गिरजा की सम्पत्ति का अपहरण किया गया । इस प्रकार एडवर् पष्ट के समय इगतैण्ड 
मँ परारि्न्ट धमं का परय प्रचार हुमा । 
एडक यष की मृत्यु के उपरन्त धै टयूडर (142) 7४०) 36 वर्षं की अयु 
मँ छगटैण्ड की गदी पर वैटी । यह स्पन की गरजकुमागी कैर्न की पत्री धी ओर पकी 
कैथोलिंक धी 1 अते उसने गदो पर बैठते हो एडवई पष्ठ के धार्मिक मिम एद्‌ कर दिये। 
कैधोलिक धर्म कौ पुन उसके शासन-कात मे राज्य-धर्मं घोपित किया गया । उसने अपनी 
माता का तलाक अवैध ठया । क्रेनेमर (तप्माप्ल) सैटिमर ([-बपाणटा], डिति 
९106}), ओर हूपर (००) आदि परदैसटन्ट मेताभ के उसने जीवित अगि मे जलवा 
दिया। पैरी इस प्रकार के निर्मम अत्याचार से देश मेपररैषटन्ट धर्म कौ नष्ट करना चाहती थी, 
पर गनी कञन अत्याचा्ते से भी जनता की सदभावना नवीन धर्म के साथ वनीर्टी। 
मन्‌ {556 ई० भेव दयूडर की मृत्यु हई ओर उसके स्था पर एलिजामेभ {६12२8०19 
1 प्रथम शगसैण्ड की गानी वनी } उसके समय म इगलैण्ड की धार्मिक अवस्था बड़ी सकटमय 
थी, पस्तु उसने अपी सहिष्णुता की मीति से सव ठीक. क लिया । उसने इयतैण्ड मे 
्लीवने {कषटा'०क) चर्च की स्थापना की । पोप से इगलैष्ड का सम्ब घ विच्छद रहा। 
गिरिजाधरये मं प्राथैना उग्रेजी की प्रार्थना पुस्तक से होती गही, पतु उसने कैथोलिक्र धर्म 
के अनुपायियो पर अधिक अत्याचा महीं किए । इसका फल यह हुआ. कि इगतैषर 


मे धार्मिक 
व भ्‌ जीर जनत ० का अनुभव किया! ५ 
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नर्व पणय) 

नाव म धर्म-सुधार इषदैण्ड की भाति वहा के गजा दरार ही किया गया । प्ये 
आएभ में बहा के लोग धार्मिक सुधारा के इतने पक्षपाती नहीं थे जितमे.की धर्माधिकापिो 
के धनी जीवने के विरोधी थे ) अत प्रथम वहा धर्माधिकारिो ी आलोचना आग्भ 
हई नार्वे का शासक फडरिकि प्रथम्‌ (िल्वन1त८1) मासि लूथर के सिद्धान्तो से प्रभावित 
था । 1533 ई० मे उसकी परत्यु के पश्चात्‌ नावे मे गृह-युद्ध आर्थ हो गया, पर अन्त 
मे 1534 ई० मे परेडरिक प्रथम का ज्येष्ठ पु क्रिश्वियन (152 परा) तृतीय विजयी 
हुज। वह प्रैशैन्ट धरम का प्रब्रलं समर्थक था } अत्त उसके शसनकाल मेँ नाव म 
्रदस्टैट धर्मे का विकास हुआ ! कैोलिक धर्माधिकारियों के स्थान प्र लू के समर्थक 
निथुक्तं हुए। पस्तु वहा प्रोररटेण्ट धमे के ज्ञाता व समर्थक धर्मोधिकीती पर्याप सख्या मे 
उपलब्ध नर्ही हो सके । अत वर्यौ तक करई स्थान तकति पड़े रहे । इस कारण नवीन धर्म 
कै विचार भी अच्छी तरह चहा प्रसारित न हो सके ! इसके विपरित वहौ के आधिक 

व सामाजिकं जीवन मे अव्यवस्था ओर फैल गई । 

स्वीडन {$कध््या) 
जून 1523 ई० में गुस्टावस (७५५०५४5) स्वीडने का सरक्षकं बना । उस समय 
स्वीडन की आर्थिक दशा शोचनीय धी । अत राजकोप की वृधि कले हेतु वह धरमोधिकारियौं 
मे धन लेना चाहता था । इसलिए उसने धर्माधिकारियो के अवमुर्णो की आलोचना करना 
अप्म्भ किया 1 प्रोटै्टन्ट धर्म के सिद्धान्तो का उस्र बेरोक-टोक अपने यहा प्रसार होने 
दिया । स्वीडम की भाषा भें बाईबिल का (५ ओर उसकी प्रतिया जनता 
वितपति की गृ । इस प्रकार हम देखते है कि धर्म का प्रचार जर्मनी के बाद 
न्दे ओर स्वीडन मे भी पर्याप रूप मे हुआ । 

जत स्पष्ट है कि स्वीडन मेँ नवीने धार्भिक विचाप्यार स्वीडन की स्वतन््रता प्रापि 
के उपरान्त प्रसारित हुई । मुप्टावस सत्ता पँ अनिमे पूर्वं ही मार्टिन लृ से प्रभावित 
धा1 अतत ज्यों ही वह स्वीडन का एजा निर्वाचित हुआ, उसमे लुधर के विचाते को 
मन्थता प्रदान की ओर उनका प्रसार क्रिया । इसके अलावा वहा की दयनीय आर्थिक 
अवस्था मै तो उसे कैथोलिक धर्माधिकार्् के विरुद्ध जिहाद बोले को बाध्यदीक्र 


दियाथा। 
धर्म-सुधार आन्दोलन मेँ मार्टिन लूथर का योगदान 
धर्म सुधार के समय जर्मनी दी अवस्था-धर्म-सुधार आन्दोलन के समय जर्मनी 
भ शजनीतिकं एकता विद्यमाने नहीं थी । इस काएण पोप को जर्मन-गाज्यो पर अपनी 
प्रभुना ददता से स्यापित्र कपे का अवसर मिल गया । प्रभुता के अलावा वह वहा मे 


धन भी. खूल अर्जित करता था । वहा के अधिकाश शसक अव भी कैषोलिक धर्म के „ 


ही समर्थक बने हु थे ! चे अरनी बे नवीन धाक विचारधारा को प्रसारित होता देखना 
नहीं चाहते थ । पटु कुछ शसक पोप की सार्वभौमिक सतता से पुक्त होकर चर्च की 
अतुल मम्पन्नि कौ दृष कर पनित्र-रमन सम्राट के विद अपनी शक्ति को सुद्‌ कला 
कया जनस्राधाण मे धर्म-सुपार की मर्गो की पुष्टि कसना चाहते धे} इन ही परिस्थितिरयो 
सं जरी मे पर्म-सुघार अन्दोलन का प्रभाव हैलने ला 
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धमं भ्रुर आन्दोलन का अग्रत मार्टिन लूधर-जरमनी मे धर्म-सुधार जन्दालन कैलाने 
वाला मार्टिन लूथर (धधा [.णील) था । इस धर्म-सुधारक का प्रभाव केवल जर्मनी 
तक ही सीमित नहीं रहा वपन्‌ कालान्तर मेँ समन्त यूरोप भं दृष्टिगत हुभा 1 हालाकि इसमे 
पूर्व यूरोप मे कई धर्म-सुधारक अवतरित हो चुके थे , पर उनके विचा जीवन-काल मे 
अधिक प्रभावशाली सिद्ध न हए ओर इसे पूर्वं की वे अपने विचार को चिरस्थायी 
बना पवेवे यातो मिर्मम अत्याचार मे दबा दिए गयेयावै अग्नि के र्भ चढा दिए 
गये । पतु यह साहसी एव निर्भीक मार्टिन लूयर ही था जिसने पोप व सप्राट के क्रोध 
का सामना कते हए निडप्ता से अपने धार्मिक विचारे को फलीभूत बनाया । इसलिए 
माटिन लघ को धर्म-मुधार आन्दोलन का अग्रदूत [47०१९) माना जाता है । 
मार्टिन लूथर (1483 1546) प्रारम्भिक जीवन-मार्टिन लुथर अत्यन्त मेघावी, 
दर सकल्प साहसी एव निडर युवक धा । इसका जन्म 1483 ई० मे सैक्सनी के आइषेन 
मार्क एक छोटे से ग्राम मँ हूजा था । बात्यकाल से हौ वह महत्वाकाक्षी तथा शिक्षा 
का जिज्ञासु युबक दृष्टिणत होता था । इसके पिता का नाम हान्स (प्रभ) तथा माता 
फा नाम माएिथी-नी-जैगलर (षणषटशाली€ 766 याल्लः) था । प्रारम्भ म उसने 
यैन्सीफिल्ड (1751710) से शिक्षा पाई धी । 
सन्‌ 1501 मेँ वह इरफर्ट (ए) के विश्वविद्यालय मेँ शिक्षा पाने गया । वह 
विश्डविद्यालय मानववाद के क्षेत्र मँ अति प्रसिद्ध था । माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध 
भार्टिनं ने यहा धर्मशास्च का अध्ययन आरम्भ किया, क्योकि पिता इसने वकील नमाना 
चाहता था । सन्‌ 1505 ई० मँ उस्र विश्वविद्यालय मे स्नातक वन जाने के पश्चात्‌ वह 
धार्मिक जीवन व्यतीत कने लगा । मठ मे रहकर प्राय ईश्वर-चितन मेँ ही वह निमग्न 
रहता था। सन्‌ 1505 ई० भरँ वह जीन्‌ स्टोष्टिज (1014 54112) के अदेशातुसार 
विटनमर्गं (पलाल) के विश्ववियालय भँ आगस्टाक्न (५०६४५१९) की रचनाओं 
की जध्ययन करने आया । विटन्गे मे वह धर्म का प्राध्यापक बन गया था ओर उस 
समय तक वेह सन्त आगस्टाई्न का अनुयायी भी बन चुका धा । सन्‌ 1511 ई० म 
उसे रोम जने का अवसर प्राप्त 1. पवित्र स्थान सेम म वह एक धर्म-परायण याव्री 
के स्प गया था । पलु वहा मालि जगत्‌ के पवित्र स्थान रोम के चर्च के विकृत 
रूप व पोप मे अनेकानेक दोष देखकर उसके अन्त करण कौ अत्यन्त क्षोभ न । यह 
हेते हुए भी उसकी कैथोलिक धम मे आस्या कम नही हई । सन्‌ 1517 ई° म पाप 
लियो दशम्‌ {7.60 >) कै अदेश से जानैरजैल (107 7५18९]) विटनर्गमे पाप-मोचन-पत्र 
(18८1665) चेचने लगा । यद्यपि जनता उन पत्रो को अन्ध-विश्वास के कारण खरीदने 
कौ उद्यत धी ओर श्रद्धा से खरीद भ रही थी पर तुथ के विेष कले के फलस्वरूप 
वहा सहत कम लों ने दे पर खरीदे । इत धटना न लूथर के जीवनं मे महान परिवर्तन 
ला दिया । इन भाप-मोचय-पत्रो" के विरुद्ध उसने 95 परसग (7105८) लेख तिचे! 
इन प्रमो मे लूयर ने म केवल "पाप-मोचन-पनोः की निन्दा ही की काद उपने सत्कर्म 
के सिद्धान्त का भी विरोध किया । ॥ 
4 


1 
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# 
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मार्टिन लूथर द्वार पाप-मोयन परतरो का विरोध-लूधर के 95 प्रसरमो ने 
धर्माधिकारियो की समाज मे बड़ी खलबली मचादी वर्योकि इन प्रसगो को विटन वर्ग के 
चर्च पर उसने 31 अवदटूवर 1517 को लगाया था ओर उसी दिन वहा {^ ऽभा5 
1089) मनाया जा रहा था ओर्‌ उस्र अवसर पर वहा वैकड़ धर्म यात्री एकम्नित हुए थे । इस 
कारण लूथर के 95 प्रसग वाद-विवाद के विषय बन गये। हालाकि ैटजेत्त 'पाप-मोचन-पत्र 
पोप लियो दशम्‌ के आदेश से यैच एहा था ओ उनसे अर्जित धन सन्त पीट के गर्ज 
के निर्माण मेँ लगाया जाता था । पद लूथर ने कहा कि पोप दीन मपुष्ो से इस प्रकार 
पैसा वेर्यो ठता ह ? वह अपने अतुल धन को उस व्यय क्यो नरह करता । उसने कैोलिक 
च्च की सत्ता को भौ अमान्य कर दिया । इसके साथ ही उसे कैथोलिक धर्माधिकारो 
के परम्परागत्‌ अधिकारो फो स्वीकार के से भी इन्कार कर दिया। उसने चर्च की दैवी-सत्ता 
मे भी अविश्वास व्यक्त करिया 1 पतु यह सब करते हुए भी वह कैथोलिक धरम से सम्बन्ध 
विच्छेद कएना नहीं चाहता था । नवीन धर्मं चलाना उस समय तक उसकी कल्पना मँ 
~ भीनर्हीथा। 
मार्टिन लूथर तथा पोप-र्ज्यो-रज्यो समय बदलता गया-लृथर के निचा मे भी 
परिवर्तन आता गया । उस पर बाङ्किफ तथा जान हस के विचार प्रभाव डालने लगे 
ओर उधर जर्मनी के लोर्गो मे उसका प्रभाव बढ़ने लगा । सुधर के अदते प्रभाव को देख 
पोप को चिन्ता हुई । 1520 ई० मे लूथर ने अपनी तीन स्वनार्ओं भँ पोप व कैधोलिक 
धर्म की चुगाड्यो पर ओर प्रकाश डाला । चह पोप की महत्ता के स्थान पर बाईबिल 
को अधिक महत्व देता था तथा उसे अधिक प्रमाणिक मानने लगा } लूथर की इन कार्यवाहियो 
से धिष्षुन्ध हो पोप ने 1520 ई० मे उसके विरुद्ध धर्म-निष्कासन की धोषणा की । पौपं 
के इस अदिश से भी दूध नहीं डरा ओर उस अदेश पत्र को बिटननर्ग के भे बाजार 
भँ उसने जला दिया । 
मार्टिन लूथर तथा सम्राट चात्स पचम-उस समय पवित्र रोमन सप्राट चार्ल्स 
पचम था ] वह कैथोतिक धर्म का कटर अमुयायी धा 1 चह नर्ही चाहता था कि लुधर 
इस प्रकार कैथोलिक धर्म की क्टु आलोचना करे। अत 1521 ई० मे उसने वर्म [एण ग5) 
स्थाने पर एक धर्म-सभा का आयोजन किया । उस सभा मे उसने लूथर को भी आपरत्रित 
किया ओर उसने विश्वास दिलाया कि उसके प्रणो को किसी प्रकार आच नहीं अवेगी। 
समर्थकों द्वार म जने की सलाह देते प भी लूथर उस सभा में उपस्थिते भा 1 सभा 
म लूथर को घर्म-विरोधी विच को त्यागने की चैतावनी दी गई । प्रयु्तर मे लूथर मे 
कहा, * "जव तक मुद्रे वाइृबिल या तर्क द्वारा गलते प्रमाणितनफरदे बैँकिसी 
चीज का प्रात्याख्यान नहीं कर सकता ओर न करूगा, क्योकि अन्तःकरण के 
विकद्ध आचरण कना न पवित्र है ओर न सुरक्षाजनक ।*” इत पर वर्स की सभा 
ने चूधर कौ नास्तिक च धर््ोही घोित कर दिया । लूधर मे इ निर्णय की † ° 
परवाह मही की ओर बह निश्चल भाव से अपते मार्ग पए अग्रसर होता ष्ठु 
लूथर के धार्मिक विचार्ते का नामकएण | $ 
„के परिणामस्यषूप अपनी रकारं सूय रैक्सनी के ् १ 
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वरटवरम के (पष्ट) के दुर्ग मे निवास करते हुए उसने बाईनिल का जर्मनी मे अनुवाद 
किया। यह अमुवादित ग्रन्थ भदा लोकप्रिय हुमा । इसके उपान्त उसके विचार अमनी 
मे तेजी से प्रसास्ति होने लगे । उसका भुधार-अन्दोलन लोकप्रिय व रष्ट्ीय आन्दोलन 
हो गया। पन्तु 1524 ई» मे जर्मनी मे किसान आन्दोलन आरभ हो गया । उस आद्दोलन 
मे लूथर के विचार के प्रसार मेँ कु बाधा उत्पन्न हुईं । 1525 ई० भे किसान आग्दोलन 
दना दिया गया । लूथर किनामे आन्दोलमे के विक्द्ध था । उसके उपरान्त लुथगर का सुधार 
आन्दोलन पुन जर पकड़ने लगा । इषस पर 1526 ई० में स्पीयर (57९८) की प्रथम-सभा 
वे {529 ई» भे दूषी धर्-सभा हुई 1 इन दोनों सभाओं का मूल उदस्य कैथोलिक वं 
तुधर्वाद के बीच समञ्जौता कराना था । पतु दूसपी सभा मेँ लूथर के समधेको ने चासं 
पचम के निर्णयो का स्पष्ट रूम से विरोध (7०1९5) किया । अत १५२९ ई» के उपगन्त 
लृध्वाद्‌ व लूधर के विवा प्रोिषटन्ट धर्ष के नाम से विख्यात हुए । इसके उपरान्त परैस 
धर्मं उत्तरोत्तर उन्नति करता गया । पर चाल्सं पचम समय-समय पर इसके विकास को 
अवसद करे का प्रयाम्न करता रहा । 1555 ई° मँ आगम्सवर्गं की सन्धि हरं ओर उसकी 
1619 ई० तक क्रियान्वित रहीं । इस सन्धि के उपरान्त प्र्ैस्टन्ट धर्म काफी विकसित 
गया । 

प्ोैस्टैट धर्मे का स्यरूप- 1520 ई० के उपरान्त ही लूथर मे अपने विचारे को 
धर्म के कषेत्रम निर्धारित केर लिए थे ओर वह समय के साथ-साथ उने कुछ परिवर्तन 
भी लाता दहा । उसके धार्मिक विचारे मर से कुछ प्रषुल निम्नलिखित रहै- 

(1) शासक व सामन्तो को शीघ्र ही चाहिए कि वे अपने प्रजान को पोप को 
दक्स (4.02165) दैन से वर्जित कर दे । यह क्स चौदहवीं शती से आरभ हुआ हुमा 
था॥ 

(2) शासक व सामन्तो को भी चाहिए कि वे अव पोप को किसी प्रकारका 
पैक्स {८९{[०९} न भेज । 

(3) अन कोड भी धार्मिक मामला पोपके पासन भेजा जा कर धार्मिक अधिकारियों 
प्री छोड़ दिया जवि। 

(4) पोप का रोम स्थित द्रवार भी समाप्र कर देना चाहिए ओर उसके दरबार 
मे कीढ़े-मवौडधो की भाति भ उसके सेवको को कम कर देना चाहिए ताकि उसके दवार्‌ 
के वैभव मे न्यूनता आ जवे। 

{5} पोप का शा्तको पर कोड प्रभुत्व नहीं गहना चादिषए । केवल राज्याभिषेक 
के समय आरकेबिशप की भाति बह ताज धारण कश सकता है । 

{6} पोप के चार्णो का चूने की प्रथा समाप्त कर देनी चाहिए । 

17) पेम में धर्म-यात्रियो का जना बन्द किया जाना चाहिए । उसकी धारणा थी 
किः ईसाई जितना समीप रोम के जाता दै वह भगवान से उतना ही दूर होता जाता है। 

(ष प्रल्मा 1७ दिकण [6 (द ठ त) 

{8} धर्माधिकास्यि को विवाह कने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए । 
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(9) धर्म से बहिष्कार के की सजा समाप्र कर देनी चाहिए वकि इसका 
सूपरेपति शैतान के द्वार हुआ ६ । 

(10) ईसाई समाज मे भीख माने की प्रथा भी समाप्त की जानी चाहिए । 

{11} विश्वविद्यालर्यो की शिक्षा मे भ सुधार होना चाहिए । 

प्रो० हर्वशा ने प्रदस्ैण्ट सुधार आन्दोच्न का स्वरूप इस प्रकार बताया है- “ जर्मनी 
को प्रोदेस्टैट सम्प्रदाय दृयूटन जाति का रोमनों के आधिपव्य फे विरुद्ध विद्रोह था, 
सासारिकि प्राणियों का पादरियों के आधिपत्य फे षिरुद्ध, भितव्ययी धन कमाने 
वालो का सिद्धान्तहीन अपन्ययी के विरुद्ध तया यौदिक, स्वतन्त्रता के समर्थको 
क्ापोयकरेअलत्याचार्ते के विरुद्ध विद्रोह था 1" * इनसवसेबढ करयहधर्म-परायण 
जाति का एेसी प्रथा फे विरुद्ध विद्रोह था, मिसे "क्षमा-प््रो" की बिक्री कहा 
जाता धा ओर जिस्नसे अत्यधिक दोष उत्पन्न हो गये थे 

प्रोदैस्थैटं धर्म का अन्य देशों में प्रसार-यह सत्य है कि प्ररैस्टैट धर्म समस्त 
जर््नी पर तो अपमा प्रभाव मरही जमा सकरा था, परन्तु इसने यूरोप के अन्य दर्शो कौ 
अवश्य प्रभावित किया । एजकीय सरक्षण मिल जाने के कारण यह धरणं मावे, स्वीडन, 
डेममार्कं व इगर्तेड म प्रम्ारित हो भया । परेडरिकि प्रथम मे इसे नर्व तथा ेनमार्क मे 
प्रसारित किया। बहा यह राजधर्म भी घापित कर दिया गया था । स्वीडन मँ चार्ल्प वम्‌ 
के प्रयत्नो से यह धर्म प्रतिष्टित री गया । इन देशो के अलावा यह धर्म बाद्‌ मे फिनतैड 
व आईसलैड मँ भी प्रभावशाली बन गया था । प्रो” रोबिन्सन का कथन कि लूधर की 
मृत्यु कै कम से कम 100 वर्ष पश्चात्‌ रोमन कैथोलिक तथा प्ररर्टन्टों के क्ञगढ़े सभी 
देशो के इतिहास की प्रमुख धटनाए बन गं । इटली ओर स्पेन. इस नियम के अपवाद 
है । कहने का तात्पर्य है क्रि इटली ओौर स्पेन लूथर के धर्म से अप्रभावित रेहे । 

प्ोरैस्टैट धर्म के प्रसार के कारण 

1 यूरोप के अधिकाश देशों मे कैथोलिक धर्म की दयनीय अवस्था हो गई थी। 

2 कैथोलिक धर्म मे अनेक बुराइयों का समावेश हो गया था । 

3 जर्मनी की तत्कालीन गजनीतिक अवस्था तथा जनता की जगर्कता भी इसका 
कारण थी । 
4 मार्टिन दूध के महत्र व्यक्तित्व तया सफल मत््व ने इते खूल फैलाया । 
5 शासक-वर्ण से सहायता मिलने से ५ यह धमे प्रसापति हुआ । 
6 धर्म के विषयमे शासक-~वर्ग काएक मतन दहने से वे कैथोलिक धर्मको 


नहीं वचा सके । 
7 भामववादी विचाप्धा् से भी इस धर्म के प्रसार मे महान सहयोग मिला । 


६ 
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धर्म-सुधार आन्दोलन का प्रभाव 
यद्यपि धर्म-सुधार आन्दोलन एक धामिर्क आन्दोलन था, तथापि इसके प्रभव व्यापक 
सिद्ध हए । इप्के अलावा कई इतिहासकार इने पूर्णत धार्मिक आन्दोलन भी नही मानते 
थे। कोई इतिहासकार इसे रषट्वादी आन्दोलन बतति है ता कई राज तिक आन्दीलन। 
इसमे सन्देह मर्ह कि इस आन्दोलन ने मानव-जीवन के विभिन्न क्षतरो को प्रभावित किया। 
इसलिए यह स्वाभाविक था कि इसका महत्व मानवे-समाज के करई क्षेत्रो मे दृष्टिगत हो। 
रज्य के शासन के स्वरूप मे भी इस आन्दोलन के प्रभावे दृष्टिगोचर हुए { जिन क्षेत्रो 
पर धर्म-सुधार आन्दोलन का प्रभाव पड़ा, वे निम्नलिखित है ~ 
धार्मिक प्रभाव-जैसा किं आन्दोलन फे नाम से ज्ञात हाता है किं यह आन्दोलन 
धार्पिके था । अतं इसका प्रभाव धार्मिक क्षेत्र पर चो पडुना स्वाभाविक धा । प्रथम यूरोप 
भ कैधोलिक धर्म तथा उसके साथ उसके सर्वोच्वाधिकारी पोप की सार्वभौमिकता समाप 
हो गई । कैथोलिक धर्म अब यूरोप के समस्त देशो को इकाई मे पिरोने की कड़ी नही 
एठा) इसी प्रकार यूरोप के दशौ भ पोप की प्रभुता भी नर्ही एही} चर्यो ओः उस्रके विलासी 
जीवन की आलोचना होने लगी } धर्माधिकारियों के जीवन मे भी सुधार हुभा । उनका 
अयुकरण जनसाधारण अन अन्धविश्वास के वशीभूत होकर नहीं कता था । युरोप मँ 
प्ारिस्दन्ट, प्यूरिटन तेथा कालविने धर्मं अपना प्रभाव दिखनि लगे । इन धर्मौ के प्रचारक 
अपने क्षेत्रो मे अपने-अपने धर्मं के प्रतिः रुचि उत्पन्न करने लगे । इसका परिणाम यह 
निकला कि जनसाधारण की धार्मिक असहिष्णुता वितु हो गई । अव उनके साममे केबलं 
एक ही धर्मन था) वे कौई सा भी एक धर्म अगीकारं केर सकते धे । सके अतिरिक्तं 
धर्म अब मानव-विकाम मे बाधक हीं रहा । इसके साथ ही कैयालिक धर्मावलम्नियो 
ने पोप के नेतृत्व मँ बुइ्यो को दूर कने का प्रयास किया जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादात्भक 
धर्म-सुधार आन्दोलन का सूतरपात हआ } 
मैतिकर प्रभाव दस धार्मिक आन्दोलन से लोगों के जवन मे महान्‌ परिवर्तन हआ। 
कैथोलिक धर्म के धर्माधिकारियो का कलुषित जीवन जनसाधारण की आर्खो मेँ घटक 
र्हा था) इस धर्मं आन्दोलन ने उनके ओवन पर कटु अक्षिप किए । इसका परिणाम 
यह हुभा कि कैथोलिक धर्माधिका्ो द्रा अपने जीवन मेँ ५ किया गया | पोप 
ञे पाप-मोचन-पत्र का येचना बन्द कर दिया । प्रोस्दैन्ट धर्म अन्तर्मत्‌ धर्माधिकारी 
विवाह करं सक्ते थे, किन्तु उरे सादी का जीवन व्यतीत करना पडता था । उनके 
जीवन में सच्येसत्रिता तथा सादमी का समावेश कले के लिए गिरजाधर भी सादा बनाये 
जाने लगे तथा गिरजा मे तृतय वर्जित कर दिया गया सासारिकिता कौ ओद से अपना 
पन हटकर धर्माधिकारी आध्यात्मिकता की ओः उन्मुख हने लगे । गिर्जाषये मे भी 
ये अपन उत्तरदायित्व को निभे लगे । इससे जनसराधारण के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा 
ओर मतुष्य अपन पतिक जीवन की ओर विशेष च्यान देने ले । 
शिष्ठा -सम्बन्यी-धर्म-सुधार आन्दोलन से शिक्षा क प्रसा रं विशेष उतरति म 
जब करेथलिक धर्मं का दिर्नौ-दिन हास होने लगा तो पोष मे शिक्षा की ओर 
ध्यान दिया ओर गिरजापे मे पामर रिक्षा के प्रसार पर ध्यान दिया जनमे लगा । धार्मिकं 
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शिक्षा के अतिरिक्त अन्य प्रकार की शिक्षाए भी दी जनि लगीं । उधर अन्य धर्मावलम्बी 
तो शिक्षा को ही कैयोलिक धर्मं के अवगुगो के भिराकरण का मूल साधन समञते थे। 
प्र्ैसैन्ट तथा प्यूरिटन धर्म-प्रयार्को की मान्यतः थी कि जव शिद्षा का विकास होगा 
तो लोग धार्मिक अन्धविश्वास में नरह रह सर्गेणे । अत उन्देनि गिरजायगें की सम्पत्ति 
जन्त करके उते शिक्षा के विकास मे लगाया । श्रदेशिक भाषाओ ने उतेति की ओर 
बाईपिल का विभितर भाषाओं मरं अतुवाद होने लगा । 
राजनैतिक-मार्टिन लूयर का आन्दोलन धार्मिक था, पतु उसका असर राजनीतिक 
त्र पर भी दृष्टिगोचर हुआ । प्रथम पोप की राजनीतिक सत्ता समाप्त हौ गई । अव यूरोपीय 
देशो के रजा उसका राजनीतिक कषर भ हस्तक्षेप सन मरही कर सकते थे } इसका परिणाम 
यह निकला कि यूरोप मेँ अन मिषकुश शक्तिराली शासक होने लगे । कर शासक तो 
धार्मिक क्षेत्र म भी अपने देश के सर्वोच्च ब गये । इसके फलस्वरूप वे अपे विगोधिर्यो 
करा दमन धर्म-रषाकी ओट कसे लो । द्वितीय जगसाधारण में गीय भावा का 
विकास हुभा । जब धनी-येर्गे मवीन-धरम के अन्त्गत्‌ पोप की प्रभुता से स्वतन्त्र हो गये 
तो उन्म पूजीवाद ((भृपवाऽा)) की भावना आरत हई । पूजीपति वर्ग मे धर्माधिकार्ि्यो 
द्रा विभिन्न प्रकार के कर लगाने का वितेध किया { शासक~वगं ने धर्माधिकार्िो द्वारा 
कर वसूल कएने का अधिकार अवैध कर दिया । उनके अतिरि शसक-वर्ग भी धन-सचेय 
के विभिन्न साधनों की तलाश के लगे । कई विद्वानों की यह भी धारणा है कि सोलहरवी 
शतान्दी के प्रोरैरैन्ट धर्मं के विकासते प्रजातन्र के सिद्धान्तो (एना०न८ एण्न्‌1८5) 
को भी जन्म दिया । पटनतु एसा स्वीकार करना पूर्णत सत्य नही है । इस आन्दोलन 
से मध्यम-वर्गं अवश्य प्रभावशाली चन गया जिसने कि आगे चलकर प्रजातन्त्र म सहयोग 
दिया । पस्तु इसके साथ ही पोप की राजनीतिक स्ता समाप्न होते ही शासक सर्वोच्च 
ये गया। 
करई देर्ो मे धर्मुधार के काएण सर्पः हुए । जनी के प्रिन्ट व कैथोलिक 
राज्यो मे तीस साल तक युद्ध चला । अन्य देशा मे भी दोनों मतो के अटुयायियों के 
बीच सघर्षं की भावना बदी । इसके अलावा एक दूरे ने धार्मिक अत्याचार भी किए्‌। 
इणरीष्ड के कैथोलिक अपना देश छोड़ अमेरिका चले मये ! 
आर्थिक -प्रोैस्द्ट घर्मं के प्रसार से ईमराई लोग/भी न्याज लेकर धन उधार देने 
लगे । इसके फलस्वरूप व्यापारिक क्रान्ति दिरनोदिन प्रगति कसे लगी । व्यापारिक क्रान्ति 
करी सफलता के साथ-साथ पूजीवाद प्रवल यनता ही चला गया 1 धनी लोगो ने घन 
की सहायता से धर्माधिका्ियो के पदों पर भी अधिकार कसना अगथि कर दिया । घन 
अर्जित कले की महत्वाकाक्षा मे सामन्त व व्यापािरय म गिर्जाधरों की सम्पत्ति पर अधिकार 
कले की भावना को भी जन्म दिया }" पोप को"धर्म-यात्राये भी नन्दे कपी पड़ीं जिघरके 
फलस्वसूप धर्माधिकारिय की आय पर कुटाएघात हुआ ! छोटे पादरि्यो की आर्थिक 
अवस्था मे कुछ सुधार हुआ । 
त म 0 भिलला गत छलापीा छतं प 
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इस तरह से हम देखते है कि धर्म-मुघार आन्दोलन के प्रभाव व्यापक तथा चिरस्थायी 
मिद्ध हए । शसने उस कार्यं कौ पूरा किया जिते कि धूनर्जागरण ने आमम्भ किया था । 
युरोप को आधुनिक रूप प्रदान करने बाला यही धर्म-सुार आन्दोलयं था । करेन ब्रिन्टन 
(दामा एतज) का कहना है कि जो लोग प्रोस्टन्ट धर्म के अतुयायी यन गएथे 
खे आधुनिक एव प्रगतिशील भी यन गए । इसीतिए इतिहासकार स्वेन मे भी लिखा 
है कि यह महान धार्मिक विद्रोह केवल धार्िक परिवर्तनां का ही परिचायक नर्ही था । 
बल्कि इत ने नवीन-युग का उद्घोष किया } 

धर्म-सुधार आन्दोलन का उत्तरदान (1.०९) 

धर्म-सुधार आन्दोलन सोलहरवी शती के प्राम्भिक वर्पो {4 जा ओर 1650 
ई तक चलता रहा । इन 150 वपँ के काल भे यूरोप म अनेक धर्म सुधारक उत्पन्न 
हुए । उन सबका लक्षय कैधोलिक धर्म में सुधार करना था, पर इस साध्य के साधन 
विभिन्न े। धर्म-युधाप्को मे अपने साधन अपने देश की परिस्थितियों को देख कर अपनाये। 
अत युधाए्कों के विवा मेँ मतभेद तथा साधनों मे विभिन्नता का होना स्वाभाविक था। 
स दीर्ध सुधार-काल मेँ अपरैक उता{-चद्व के साथ यह आन्दोलन जन-साधारण को 
प्रभावित करता रहा ओर प्रभावित भी विभिन्न प्रकार से किया है । जैसा कि सुधार-अन्दोलनः 
के प्रभव स स्पष्ट होता है कि इसने मानव-समाज के कई पहतुओं को प्रभावित किया। 
अत इसने अपनी वसीयत {1.९ट2९9) भी मानव-समाज के सामने विभिन्न सूपो मे डी 
हि । यहा हम स्कषेप भे इसके द्वारा छोड़ी गई वसीयत के कुछ पहलुओं पर विचार केगे- 

1 धार्मिक क्े्र-धार्मिक सुधार आन्दोलन का आरम्भ तो धार्मिक कटुता के साथ 
हुजा था, पर जन यह समाप्त हौ गया तो इसने मानव-समाज के समक्ष अच्छे प्रभाव 
छोडे। प्रथम, तो इसने धार्मिक कटुता के स्थान पद धार्मिक-सहिष्णुता की भावना उत्पन्न 
कए दी} इस्त आन्दोलन के उपरन्त युरोपवासी अपने-भपे धर्म पर आचरण करते हुए 
अन्य धर्मो के प्रति भी सहिष्णु रहने लगे । युरो मेँ अव किसी एक धर्मं का आधिपत्य 
नही रहा द्वितीय, धर्म के नाम पर अत्यचार होना बन्द्‌ हो गये ! अव धर्म-सुधारको 
की फामरी के तस्ते पर नही ब्यूलना पड़ता था । धर्मं के क्षत्र मे जन-साधारण स्वतत्त्र 
हो गया \ वे किसी भी धरम-सप्रदाय का अतुपएण कर सक्ते थे । 

2. राजनीतिक क्षत्रधर्म सुधारक के विचार धार्मिक अवश्य धे पर उन्हनि यूरोप 
की शजनीति को भी प्रभावित किया । उनकी प्रथम धारणा थी कि एरज्य भी एक चर्च 
की भाति परमात्मा दारा ही निर्मित है । अत राज्य का चर्च के आधीन रहना आवश्यक 
नही । पदन्तु रज्य भं रहते हुए भी एक सचे ईसाई को अपने अन्त करण (014०५१०९) 
के विष्ट आचपएण नहीं करना चाहिये । यदि उसका अन्त करण रज्य फे आदेशो का 
पलिन कना ठीक नहीं समलता तो उत सहरथ दण्ड स्वीकार कर लेना चाहिये । यह सिद्धा 
हमे माधीवादी सिद्धातो का तथा सुकरात के अन्तिम कथन का स्मरण कराती है। धर्म-सुधारकौ 


- ~~~ 
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ने गजा को सर्वोपरि भी माना है तथा उसकी सार्वभौमिकता को सर्वोच्च एव अविभाज्य 
भी माना है, पर साथ उन्हेनि सगकार की आलोचना करना भी एक सव्ये ईसाई का कर्तव्य 
बताया है । काल्विन ने परमात्मा को ही स्ये शासक के रूप मेँ स्वीकार किया है । 
सथ में ही काल्विन मे यह भी बताया है कि राज्य को चर्च का समर्थने काते हुए ईसाई 
धर्म के प्रसार का भी प्रयात करना चाहिए । जीन बोडिन {160 80वा१) यै बताया 
कि राज्य का प्रमुख कर्तव्य राज्य भर शान्ति वे व्यवस्था रखना है । उसे धार्मिक विष्यो 
म कम अभिरचि लेनी चाहिए । एल्थूसियस (८11५४५५९) राजनीति-शास् को धर्म-शास्र 
से अलग रखने के पक्ष म था । ग्रोदियस (0१०५९) ने भी अपने ग्रन्थ (1196 1.3५ 
० कः ० 2००0९) के द्वार इसी मत का समर्थन किया है । इस प्रकार इस आन्दोलन 
ने रज्य को धर्म-निपेक् रहना भी सिखाया । 
आर्धिक-कषत्र-हालाकि धर्म-सुधारको ने अर्थ-व्यवस्था पर कम ध्यान दिया, फिर 
भी उनके विचारो ने उस्र को भी प्रभावित किया । हालाकि लूधर मध्य-युगीन समाज 
को अधिक पसन्द करता था पर उसने मजदूरो के भते के लिए राज्य को उत्तरदायी उहगया। 
उसने कहा कि ज्य को अपने दीन मजदूर के भले के लिये सुनियाजित रूप से ध्यान 
देना चाहिए । जिस प्रकार बह आध्यात्मिक विपर्यो मे ईश्वर-निन्दा बुग्र समञ्ञता था, 
उसी प्रकार बह व्यापार मे लालच को बुरा समञ्ञता धा । काल्विन ने बताया कि मनुष्य 
को अपनी समाज की सेवा ईश्वर की इच्छायुकूल कएनी चाहिये । लूथर की भाति बूर 
[ए४८९) अधिक व्याज लेने पर राज्य के नियन्त्रण का समर्थक था, पर नाद म उसने कहा 
कि अधिक व्याज {15घ्धा#) लेना भी कोई बुश नही यदि वह {0०0 एप1८5) के 
असार न्यायपूर्वक लिया जाता है । कहने का तात्पर्य है कि व्याज लेमा धर्म-सुधार आन्दोलन 
के अन्तर्गत्‌ उचित ठहएया णया ओौर इसने आगे चलेकर यूरोपीय देशो की आर्थिक व्यवस्था 
को पर्याप रूप से प्रभावित किया । धर्म सुधारकों ने यह भी बताया कि धर्माधिकागरयो 
को धन सचय नही कना चाहिए 1 धन उनको आध्यात्मिकता से हटा कः भौतिकवादी 
बनाता है। अत धर्म सुधारक ने पोप व उसके अन्य पर्माधिकापिरयो को करई आर्थिक 
अधिकाय से वचिते कर उन्हे धनवान बनने से रेक दिया । 
शिश्षाकाक्षेत्र-शिक्षा केकरे कैथोलिक व प्रोटैस्टनट दोनो ही धर्मो ने अपनी-अपनी 
कुठ वसीयत छोड़ी 1 यह लूथर था जिसने सर्वप्रथम नि शुल्क [266 80५641001) शिष्ठा 
का वियार राज्य वे जनता के समक्ष रखा । शिक्षा के ्े्र म भी वह केवल धार्मिक-रिक्षा 
काही पक्षपाती मे था पर शिक्षा के माध्यम से वह छात्रो को अपनी सस्कृति से भी 
अवगत्त करना चाहता था । हालाकि नि शुल्क शिक्षा का विचार धर्म मुधारको ने यूरोप 
भ प्रसारित किया था पर इस पर आचरण सर्वप्रथम रिका के उपनिवेश ने किया था। 
प्रोदस्रम्ट धर्म से प्रभावित ज्यो ज शिक्षा देने का कार्यं स्वथ सभाला जबकि कैथोलिक 
धरम से प्रभावित ग्य मे शिक्षा गिरजायते के हौ अधिकार-कषत्र म रही । इस आन्दोलन 
के उपान्त शिक्षा का विस्तार यूत हुजा जौए अच्छे-अच्छे बिरुव-विद्यालय स्थापित कयि 
मये } पदन्तु विश्व विद्यालयौ के व्याख्याता शिक्षा दे म पूरण स्वतन्र नहीं थे । विश्न 
विद्यालयौ मरं विभिन्न विषय पदृाये जति थे पर राजनीति-शास्न दिनोदिन अध्ययन का श्रगु 


धर्म सुपार आन्दोलन ^ 297 


विषय ममता जा रहा था । छयेखाने के आविष्कार व विभिन्न धर्मो के विभिन्न विचारे 
से साहित्य के कलेवर मे भी वृद्धि हई 1 धर्म-सुधार आन्दोलन का प्रमुख केन्र जर्मनी 
सोलहर्वीं सदी का सर्वाधिक पुस्तके श्रकाशित कलने वाला देश बन गया ओर फकरफट 
गि) के मेले के माध्यम से जर्मनी ने सर्वाधिक पुस्तके अन्य देशो को वितरित कीं 
।यूरोप के देशो मे जगह-जगह विशाल पुस्तकालय स्थापित किये गये । अपने-अपने धार्मिक 
विचागर को जनता के सामने सुगमता स प्रस्तुत कएनं की दृष्टि सं अच्छे नाटक लिखे 
गये तथा विघार्थी व जैसूट लोगो द्वारा वे जनता के सामने अभिनय के रूप म प्रस्तुत 
किए गए्‌। वैन्ञानिक आविष्कार से जनसाधारण का दृष्टिकोण वैज्ञानिक ही बन गया था। 
अन्ध-बिश्वासों से जनसराधारण भुक्त होता जा एहा था, पर भूत-प्रेत व जादू-टोना मे यूरोपवासी 
अन भौ विश्वास रखते थे । प्रगतिशील विचार रखते हुए भी प्रोटैस्टन्ट भूत-प्रेत विद्या 
मे विश्वास रखते थे} 

धर्म-सुधार के इस विशद्‌ वर्णन के कले व उसकी देन को समङ्ने के उपरान्त 
हम इस निष्कपे पर पहुचे है कि सत्य की खोज (5९८) 7 {7000} इत सुधार 
आन्दोलन का प्रमुख लक्ष्य था । पतु आन्दोलन की समाधि पर इस सत्यः की खोज 
का स्थान शक्ति की खोज (56 {0 एण ध) मे ले लिया । यूरोप के देश शक्ति 
की प्रतिस्पर्धा म जुट गये { उनके शज्या का गठन उन्हीं सिद्धान्तो पर हुआ जिनका हमने 
वर्णन इसके उत्तादान (1.82) मे किया है । आर्थिक व्यवस्था को आधार इन्हीं सिद्धान्तो 
ने बनाया तथा निशुल्क व अनिवार्य गिदा का आधार भी धर्म ध अन्दोलन ने ही 
स्तुत किया । वैज्ञानिक आविष्कार इस अन्दोलन के उपरान्त होते चले गये । युरोप 
के देशो पर जब कभी मुसीबत आती है तो वहा के लोग इन्दी धर्म-मुधासको का स्मरण. 


कर उनके निर्धाप्ति सिद्धान्ता पर आचरण कर के मानसिक शान्ति प्राप्न कएने का आज 
भी प्रयास कतेहै। 


प्रन 
1 युहैपमे धर्म-सुधार आन्दोलन के प्रमुख क्या कारणथे ? 
पणो पलल 6 पाता) 405८९ ग दरलमाकाणी 17 एषा०€ ? 
2 ५.९ ने धर्म-सुधार आन्दोलन का प्रारभ क्यो किया ? इसके तात्कालीन परिणाम 
यताइये । ^“ 


१) पकता -णोला नाक रदणिपाव्णा १ एठा कपा र पाप्ल्ताग€ 
7551114 
धर्म-सुधार आन्दोलन का क्या अभिप्राय है ? इसका यूप पर कया प्रभाव पड़ा ? 
2115 पाटणा ए४रलकणाभाणा १ पशो3१श्ला€ १७5 णा ` 14? 
# 6वींशतान्दोमे मध्य ओरपस्विमी यूपे परिस धर्मच 
का परीक्षण कीजिए ३ 
दिस्वप्पालकफवलृद्ाण्णात ग एाणनल्छगटणिफवना 
पताल एप्य०ृ€ 1 16 160 ललाप 
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प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आन्दोः 


* श्रोदेस्ैण्ट यिद्रोह फा एक महत्यपूर्णं परिणाम रोमन कैयोलिक चः 
ही सुधार फरने की प्रेरणा देना धा 1 * 
-भेषर 





प्रतिवदात्पक धर्म-सुधार आन्दोलन से तात्पर्य- पिछले अध्याय म हम 
कर आये है कि मार्टिन लूथर व अन्य ध्म -सुधारको के प्रयासो से यूरोप में एक धा 
आन्दोलम हआ । यह धर्म-आन्दोलन सोलहवीं सदी के पवार तक चलता रहा । 
धर्म-सुपार अन्दोलन के परिणामस्वरूप यूरोप की धाक एकता समाप्त हो गई । कैथारि 
धर्म के अलावा अन्य कई धार्मिक सम्प्रदाय स्थापित हो गये । कैथोलिक धर्म का ह 
तीव्र-गति से होने लगा तथा पोप भी अपनी प्रधानता खौ चुका था । अपने सम्माने 
कमी अनि से पोप ने अपने अन्य धार्मिक सहयोगि्यो तथा अपने समर्थक शासको 
प्रयास से कैथोलिक धर्म मे प्रविष्ट बुरा्यो का निवारण कर उल पुमे यूराप का सर्वो 
व सवृमान्य धर्म बनाने का प्रयास किया । पोप व कैथोलिक धर्मके अन्य पदाधिकारिय 
का यह प्रयास सोलहवीं सदी के मध्य मं आरम्भ हमा । वे चाहते थे किं कैधौलि 
धर्म के मूल सिद्धान्त, उसके परम्परागत रीति-र्वाज व उसकी एकता तो अश्षुण बर्न 
रहे तथा उसमे प्रविष्ट बुा्यो का निवारण कर दिया जवे । धर्म के नाम ए होमे बालौ 
अनैतिकता को समाप्त कर वे धर्म मे आध्यात्मिकता की अर्व शक्ति को पुन देखमा 
चाहते थे । इसी उद्य की पूर्तिं हेतु पोप मे अपने अन्य धर्माधिकापिां के सहयोग से 
क्ैथोलिक चर्च पे प्रविष्ट सुरादयो को समूल नष्ट करने का प्रयास किया । उनके इष प्रयास 
के फलस्वरूप शरदस्‌ ध्म की प्ति म शिथिलता आई तथा कैथोलिक चर अपन तुप 
गौरव को पुनं प्रप्र कएने लगा । अत पोप का यह धर्म-सुधार मादिन लू रग प्रतिपादित 
धर्म-सुधार आन्दोलन का प्रतिरोधी आन्दोलने कहलाया ओर यही इतित मे प्तबादात्मक 
धर्य-सुधार (0५ रिरणि21107)) आन्दालने के नामरसे पि } 

इतिहासकार हेन (९४८) कैथालिकों क इस धर्म-सुपार की ल 

लिखता है- “ जिस प्रकार यूरोप की आशिक धािक-प्वृतति या शक्ति येष के ८) 
म करान्तकाय शरदसनट सम्प्रदायो व चचो की स्थापना मे सहायक पद्ध ह, उम प्रका 
दू आशिक धार्मिक वृति या शकते कैयोलिक चर्च व्यवसा सुप कये ष 
साउथ गेट के मतानुसार ' कैयोलिक धर्म-सुधार का उदेश्य ख्यत केयोलिक चर्च 
> पवित्रता व ऊचे आदरो को स्थापित करना धा ।** मु 
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प्रतिब्ादात्मक धर्म-सुधार आम्दोलन के उदेश्य 
1 इस धर्म सुधार आन्दोलन का मुख्य उदेश्य कैथीलिक चर्व के भीतरी सगठन 
वृधाना था । 
2 इसके अलावा यह सुघार आन्दोलन कैथोलिक धर्म के सिद्धान्तो म भी सुधार 
1 चाहता था। 
3 कैथोलिक धर्म को अपनी जिन बुराइयों के कारण पतनोन्मुख होना पड़ा था, 
[इयौ को भी यह सुधार-आन्दोलन धर्म से बहिष्कृत कएना चाहता धा। 
4 परप पोल चतुर्थ {7०५1 1) इस आन्दोलन के माध्यम से अपने पद की लुप 
7 केपुन प्राप्त कना चाहता था । 
शदात्मक धर्म सुधार आन्दोलन को सफल बनाने के साधन 
माटिन लूधर को अपने धर्म-सुधार आन्दोलन मँ सफलता मिलने का मूल कारण 
लिक चचं व पोपशाही मे उत्पन्न व्यापक दोष थे  पौप स्वय के विलासी जीवन 
थोलिक धर्मं कौ अवनत बनाया था } अत प्रतिवादात्पक-धर्म सुधार कौ सफ़ल 
हेतु पोप स्वय मे अपने व्यक्तिगत्‌ जीवन व अपने आचरण में महान में परिवर्तन 
1 इन वूतन परिवर्तनां का श्रीगणेश पोप पोल तृतीय व चतुर्थ ने किया । इस आन्दोलन 
मृत पोल चतुथं ने किया । उसके अथक प्रयासों के फलस्वरूप कैोलिक चर्य 
पाधिकािो के आचरण में नैतिकता व पवित्रता अपना प्रभाव जमाने लगीं । उनमें 
ए अदुशासन तथा कर्तव्य -परायणता की पवित्र-भावना उत्पन्न की गई । इनं सवका 
म यह हुमा कि कैथोलिक धर्म मँ नवीने शक्ति व स्मूरति उत्त्न हुई । परन्तु इस 
प शक्ति वे प्रणा उत्यन्न करने हेतु युख्यतया चार साधनो को प्रयुक्त किया गया था 
ये साधन निम्नलिखित धे- 
(1) टेन्ट की कौसल ((0ण्ण्ला ० गर्ल, 1545 65} -कैधोलिक धर्मे 
व॒ ुरक््यको कक व धर्मं के आाप्भूत सिद्धान्तं के स्पष्टीकरण हेतु 1545 
भ जर्मनी के नगर नट मे एक धर्म-सभा का आयोजन किया गया । यह सभा 1565 
म जर्मनीके नगर ट्ट मे एक धर्म-सभा का आयोजन किया गया । यह सभा 1565 
तके कार्य कर्ती रही 1 इस धर्म सभा के प्रमुख उदेश्य कैथोलिक धर्म के आधारभूत 
शन्त का स्पष्टीकरण करना व कैयोलिक सम्प्रदाय के सगरठनों को सुद बनाना था। 
# अलावा यह धर्म-सभा यूरोप में कैथोलिक धर्मं की लुप्र एकता को पुन स्थापित 
श्यना चाहती थी! इन उदेश्य की पूर्ति हेतु इस सभा र्मे निम्न निर्णय लिए गये- 
(अ) ्योतिकं चर्च के सप्-सस्कारयो' को अनिवार्यं बताया मया । 
(ब) ध्म के दत्र मे पोप की प्रधानता पुन उचित ठहगाई गई! 
(स) बाश्विल का टौटिन अमुवाद प्रामाणिक उहग्रया गया ¡ 
(द) मार्टिन दूथर के श्रद्धा समन्वित" सिद्धान्त को असत्य करार दिया गया । 
,  पर्क्त िर्णय प्रतिक्रियावादी अवश्य ये, ~ तिनि ~ ^> 
भी पष्ट बना दिया । हालाकि प्रारम्भ में इस धर्म-सभाने प्ोदैसय्ये के ५ > 4 


न) प्रयास किया था परन्त्‌ वैदान्तिक दृष्टि से उसने उनके साध 


॥ 


ङ. 
# (श 


300/विश्व का इतिषाभ 


टट की सभा कैथोलिक चर्च के सिद्धान्तो का स्पष्टीकरण कमे तक ही 
गही बन्‌ उसने धर्म कई महत्वपूं सुधार भी किये । उनमे से प्रमुख ˆ 


(अ) धर्माधिकारियों के जीवने को सदाचारी, नैतिक अनुशासनयुक्त तथा 
घनान हेतु कड नियम घनयि । 
(ब) चर्च के षदो की विक्री बन्द कर दी गई तथा उन स्थानो पर नियुक्तिं 
योग्यता के आधार पर लेने लगी । ॥ 
(स) चर्च के पदाधिकारियो को अपना जीवन सासारिकता से हटाकर आध्याति 
की ओर्‌ लगाना आवश्यक कट दिया गया ] 
(द) चर्च का सगठन नये सिरे से किया गया तथा धर्माधिका्यों कारि 
होना आवश्यक कर दिया गया । 
(य) पाप-मोचम -पर्वो का दुरुपयोग रोका गया । 
ध (र) कैथोलिक च्च म पूजा की एकसी-विधि व एक-सौ प्रार्थना-पुस्तक 
गरई। 
उपर्युक्त मुधार्ते से चर्य-व्यवस्या मेँ व धर्मोधिकागिरयो क जीवन भे पर्याप जु 
हआ। पादरी स्दाचादी, शिक्षित, वैपतिक एव धार्मिक कार्यो के प्रति सजग रहने ल 
इतिहासकार हेज ट्ट की सभा की सफलता के विषय में ज्लिखता है- ^ र्ट की कौमिः 
मे कैथोलिक चर्च में पहान्‌ सुधार कर मुख्य रूप से कैथोलिक धर्मं के अस्ति 
की रक्षा मे षड्धा योग दिया ।* " साउथेट हेज का समर्थन प लिखता है- "^ 
की कौन्सिले की मुख्य सफलता कैथोलिक घर्च के करी स्पष्ट परिभ 
भी 1 इसने कैयोलिक चर्च को सुदृढ एव निश्चित स्थिति प्रदान की ।' ' 
इस प्रकार स्पष्टहै किट्ट की सभा के कार्यं द्वि-मुखी थे । प्रथम रैद्धान्ति 
दितीय भुधारात्मक । इस सभा को अपने दोनों ही षेत्रो मे अपूर्वं सफलता मिती । प्रय 
क्षत्र मे कैथोलिक चर्च के सिद्धान्तो को स्यष्ट कर दिया गया तथा दुमे क्षेव मे धर्मापिकापि 
के जीवन म आशत्तीत सुधार किया 1 
{2) जैमुकट सध व इगनेरियस लोयला-प्रतिवादात्मक धर्म -सुधार आन्दोल 
का लक्ष्य केवल अपने चर्च के दोप का निएकरण कना मत्रे ही न धा वात्‌ वह प्रों 
धर्म की प्रति पर अयुश भी लगाना चाहता धा । इस उदेश्य ऊी पूर्ति हेतु सोलह 
सदी के उततर मे कई पार्भिक सगढन स्यापित किये गय । उसमे यह सैसुहट-सप प्रधान 
धा । इस सणठन का स्थापक इगेशियस लोयला (1.00}9 हग्माा४९) था } उपम 
इमकी स्थापना 1534 ई० म की थी भौर 1540 ई मे पोप पोल तृतीय द्वग शते 
मान्यता प्रदानं कदी गई 1 
कपशियत लायलेः स्थेन का पिवासी था । ्रापम मे बह एक दैनिक धा 
चार्म पम (6५6 ५} के समय उसे प्रास के पिष युद्ध मै भाग लिया या। 
सयो यह त य म पायल द्ये गया ओर उप अपे उपचार के लिर्‌ दीष कन | 
* अस्पताल म गना पद्म । इस काल मे उसन धर्म पर्‌ अनेक पुप्तके परी । स 
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न्ति यह हुभा करि उसकी प्रवृति भौतिक से आध्यात्मिक दत्र की ओर अग्रसर हई । 
तमे अपने फो एसा मसीह का स्वा सेवक सम्मा ओर कैथोलिक धर्म की सेवा का 
शो बीड़ा भी उराया । धामिक ज्ञान के सचय हेतु वह पेरिस के विश्वविद्यालय मेँ गया 
गौर बहा उत्ते प्राचीन साहित्य, दर्शनशाख व धरम-शा् का गूढ़ अध्ययन क्रिया । यर्ही 
हसने अपे चन्द साथियो के सहयोग से एक सघ की स्थापना की ओर वही सघ जैसुहट 
पि (07 ० 165पा5) के नाम ने विख्यात हुमा । इस सघ के सदस्य जैसुदृट कहलाते 
1 इस दल के सदस्यों को आङ्ञा-पालन, दिता तथा ब्राह्यं क प्रति अनुराग व 
पके प्रति भक्ति का व्रत सेना पडता था । वे अपने विनयशील व्यवहार, त्याग व 
शिदधिक ङ्गम से जनसाधारण को अपनी ओर आकर्षित कले का प्रयास कते थे । पोप 
लि तृतीय ९०५] गा) मे यीशु (ईता) मसीह की इस सव-सेना को स्वीकृति प्रदान 
¢ रए हए ष सध का निम्न उदेश्य बताया था- 
"माह जीवन तथा सिद्धान्ता की उत्ति भं सहयोग प्रदान काना । परमात्मा के 
तिक-्षम द्ग आध्यातििम अभ्यास तथा दान-पुण्य द्वारा विशेष रूप से नवेदुवको तथा 
पचितो म ईसाई-सिदधानतो का प्रचार कटना ओर धर्म-प्राण सव्ये ईसाह्यो को पोप-स्वीकरति 
"7 ईताई धर्म की उन्नति में सहयोग प्रदान करना ।*” 
# शरभ भ इपर सस्था की सदस्य सख्या केवल सात थी । पनु वाद मेँ यह सख्या 
(5 हो गई। स सथ का सगठन बड़ा कठोर एव रूद्विवादी था । वास्तव में देखा जाय 
इ स्था का स्वरूप एक सैनिक सस्था की भाति था । इसका प्रधान जनरल (सेनापति) 
९.५ था । उत्तकी निुक्ति पोप द्वारा आजन्म के लिए की. जाती थी ओर उते पोप 
वा 4 वादार पहने की शपथ लेनी पड़ती थी । उपे सेम मे ही रहना पड़ता था। 
॥ि समस्त को उस्रकी आज्ञा मे रहना पड़ता था। योग्यता, शिक्षा व कार्य-क्षे्र 
णार पर सदस्य कर णयो मँ विभक्त होते ये तथा ऊने अप कार्य-सम्पादन हेतु 
ष मसततक नी पड़ती धी । 
सप के सदस्य अपने देयो की करु साधनो से करते थे। आज के 
श की भाति वे साधन की ग्रता मे व नही करते थे । वे केवल अपने 
रिद्धि चाहते थे चाहे उसके लिए सायन कैसा भी अपनाना पड़ । एजनीति, 
माप उन „ भ्रचप-कार्य व जन-साधारण को शिक्षा देना आदि सभी प्रकारके 
तेथे । पपाअपनाये जति थे उनके धर्म उपदेश सार-गर्भित, आकर्षित एव प्रभावोत्यादक 
वचो की भसा मे वे अच्छे धर्मोपदेशक सिद हुए । रिक के सूप मे भी वे अपने 
ल सूप ध से प्रसाप्ति कर सके ओर शिदा के सहे कैोलिक चर्च को वे 
प्रभासि ही प्रबले नहीं बना सके बन्‌ एशिया, अषएीका व अमेरिका को भी उमसे 
५९। ले दिया । एव जी वैतस ने इसका समर्थन करते अपनी पुस्तक “तहास 
कमाय (तपत ता पषण) पे लिखा है- मिग यंशा के पश्चाद्‌ चीन 
जोम को धैतलाना जसु सादि का काम या । भातत तथा उत्तरी अमेरिका 
न म ह रप से ईसाई धमं क प्रचार किया । उनकी रिसा यूरोप मे अदुकरणीय 
वस्लम मे दीक ह कहा है ° शिक्षण कला के लिए जेतुट विचालर्पो 
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फी ओर ध्यान दो क्योकि उनकी शि्षा प्रणाली सर्वोत्तम है 1" ' मर्गे अमि वाती 
मुसीवरतो की उनि तनिक भी चिन्ता मरही की 1 उने विश्व के किसी भी दूरके कोते 
भ भेजा जाता वे सहर्पं जति थे । उत्तरी अमेप्कि की मिपीसीपी नदी को पार कर जैष्िस 
मारकेटी गया ओर बहा के मूल निवासिर्यो को उसने श्साई बनाया । इषी प्रकार फ्रासिस 
जेविर जापान गया ओर वहौँ उसने कैथोलिक धर्मं का प्रप्ार किया 1 इस प्रकार यह धर्म 
अमेरिका से जापान तक श्रसात्ति हो गया । बहुत से चैसूट कई एजार्ओं के यहा उध्व 
स्थान पाकर उनके धार्गिक सलाहाकार बन गये ओर चहा कैथोलिक चवं को प्रबल यने 
लगे ) अत उनके सतत प्रयत्यो पे मनोली सदी के मध्य तक इटली, स्पेन, पु्तगाल, 
पोरठैड, दक्षिणी जर्मनी, हग आदि देशो भँ कैथोलिक धरम पुन प्रबल एव सुप्रतिष्ठित 
ह गया। इ प्रकार हम देखते ह कि जैसूट-सस्था मे कैयोलिक चर्च मे कई सुधार किर 
तथा उसे पतन से बचाया ।! दै की कौन्मिल के उपणन्त प्रतिवादात्मक धर्म-सुघार का 
यह दुरा साधन था जिसने कि कैधोलिक धर्म के देर मे करई प्रभावशाली कार्यं किये 

यह सत्य रै कि जैसूट सस्था ने कैथोलिक धर्म को प्रबल बनाने में सगरह्मीय कार्यं 
किया। पल्नु उसमे जन-साधागण पर कुछ बुर प्रभाव भी पडे। इससे व्यक्ति की विचार-स्वतन््रता 
नष्ट हो गई 1 इस सस्था के कठोर अनुशासने के कारण मौलिक चिन्तनं का धेम समाप्त 
हो गया | सेको चिना तर्कं के सन्त थोमस {5 (७95) के सिद्धान्तो का स्वीकार 
करना पड़ता था । आप प्रचलित धारणाओं पर सयको आचरण कलना पड़ता धा । इपर 
प्रकार की व्यवस्था का जनता पर यह प्रभाव पड़ा कि लोगो का चिन्तन एक ही प्रेणी 
काहौगया। 

[3) इन्क्रीजिशन {[0ृप्षड०ा) कां धर्म न्यायालय -प्रतिवादात्मक धर्म-सुधार्‌ 
आन्दोलन को सफलीभूत बनने मे धर्म-न्यायलय भी अति सहायक सिद्ध हृए। धर्म-विगोधियो 
यौ दण्डित कर्मे के उदेश्य से पोप पोल तृत्तीय ने 1542 ई० मे रोम में इन्कीजिशन 
की स्थापना की । इसकी स्थापना के मूल उदर्य अग्र लिखित थे ~ 

(अ) नास्िर्को का पता लगा कर उन्दँ कठोरता सै दण्डित करना । 

(ब) कैथोलिक चर्च के आद्शो को लोगो से बलपूरवंक मनवना । 

(स) धर्म-निगेधी व प्रये के निर्दयता से कुचलना । 

(द) कैथोलिक-प्म विपेधी प्रचारको के विरद अभियोग लगाना तथा उर दण्डित 


करना + 
(य) दुष देशो से धार्मिक मामलों के अये अभियोगों की अपील सुना । 
धार्मिक अभियोग कीं अपील सुमने के सिए यह सर्वोच्च न्यायालय के स्वरूप 


\ धो! इसके अधिकारी भी सर्वो होते ये । इतकी कार्य-पद्ति कठोर धी ! यर्म-विरोधियों 
को दण्ड बड़ी कठोरता से दिया जाता था] पोप ही चर्च के शासक के रूप मेँ अपी 
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कतो निर्णय सुनाता था तथा राज्य के शासक की हैसियत से वही अपराधी को जला कद 
माए का आदेश देता था |" इस दिशा मे यह धर्म-न्यायालय मध्य-कालीन धर्म-न्यायालयों 
मे भी आगे बढ़ गया था} मध्यकालीन धर्म-न्यायालर्यो मे चर्च अपराध लगाता था तथा 
राज्य अपराधी को दण्डित करता था । इस प्रकार के न्यायालय अन्य राज्यों म भी स्थापित 
किएग्येथे) 

धर्म न्यायालर्यो से कैथोलिक-धर्म के प्रसार मे महान सहयोग प्रिला हो-यह तो 
सदिग्ध है- पर इनसे शासको को स्वेच्छाचारी एव निश शासन-स्थापन भ अवश्य सहायता 
मिली । स्मेन के शास्तक फिलिप द्वितीय (11 1) के हाथ मे यह न्यायालय निएकुशता 
का प्रधान साधन बन गया | उसने इस न्यायालय के माध्यम से स्येन के प्रौ को 
इतनी निष्ठता मे दवाया किस्पेनर्मे प्रोैर्ो की छाया भी नर्हीद्ही | इटलीर्मेभी 
इम अदालतों के माध्यम से प्रटैरटैट-धर्म का समूल विनाश हो गया ] 
धर्म न्यायालय के दु-खद परिणाम 

(अ) नीद्लैण्ड भ इन अदालतों के परिणामस्वरूप भागी विद्रोह हुआ तधा वहा 
लोगों मे व्यापक असतोष फैल गया । 

(ब) जन-साधारण के स्वतन्त्र चिन्तन पर इन अदालतों से भाग आधात पचा) 

(स) यूरोप के कई देशो मे मिखुश-शासन की स्थापना हई । 

(द) निसनदेह इन अदालत की स्थापना से प्दैरटेट धर की प्रगति अवसद हे 
गई पर साथ में ही कैथोलिक-चर्च की प्रतिष्ठा पर भी प्रभाव पड़ा । इन अदालतों के 
निर्णय इतने कठोर तथा निरता लिए होते थे कि उनसे ईसा के करुणाजनक उपदेश निष्ठता 
से आवृत हो गये। 

(4) राजनीतिक परिस्थितिया -ग्ररैस्टैट धर्म के प्रचारक ने भी अपने ध्म प्रसार 
भै गजनीतिक परिस्थिति्यो का लाभ उठाया धा] जिन शासर्को न प्रषटेट धमं का अगीकार 
कर लिया था उनके, सहयोग से यह धर्म उनके राज्यो मे वत । इसी प्रकार 
प्रतिवादात्मक-धर्म-सुधार आन्दोलम को सफल बनाने हेतु पोपने भौ गजनीतिक परिस्थितियों 
का सहार लिया । उपने प्रान, स्थेन ब पुर्तगाल के शासको से धर्म-सन्धिया (१८२०९ 
9 एववाष्टता) कीं इत प्रकार की सन्धिवा सम्यत हो जने के उपरन्त उन शासर्कौ न िर्दयता 

साथ परोदसटट-पर्माबलयिर्यो को दवाना आरम्भ किया । स्येन व परताल के शासको 
मै यह सन्धि केवल. अपने राजनीतिक उदर्यो की पूर्ति हेतु की र्थी! वे अपने को अपने 
गज्य भे सरवशक्तिशाली बनाना चाहते थे तथा अपना शासन निरुशता के साथ चलाना 
याहे थे । इसीलिए व चाहते धे कि पोष कौ प्रत्र कपे हतु प्रध्ये को मिर्दयता 
अ. 
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लेना चाहता था । इसीलिए उसने भी पोप के साथ धर्म-सन्यि की । इगसैण्ड की रानी 
मृगी टयूडर ने अपनी माता कैथेराडन के अपमान का बदला लेने हेतु इगदैण्ड मे पुन 
पोप की सर्वच्चता स्थापित की । नवीन धर्म के समर्थको को उसमे जीवित अग्नि मे जलवा 
दिया। इस प्रकार हम देखते है इन राजनीतिक गतिविधियों के परिणाम-स्वरूप फरान्म 
कैथोलिक-चर्च का सुदृढ गढ़ बन गया तथा स्येन, पुर्तगाल, इटली, दक्षिणी नीदगतैण्ड, 
बनेरिया व आयग्सैण्ड म यह धर्म पुन प्रतिष्ठित हो गया । 
प्रतिवादात्मक धर्म-सुधार की प्रगति-इस मुधार-आन्दालन का आसम्भष्ैट की 
सभा से हुमा । पिय चतुर्थं ने सभा को समाप्र किया ओर उखे लिए गये निर्णयो को 
क्रियान्वित कएने का उसने अथक प्रयास किया । उसको इस कार्य म चास प्रोरोमिओं, 
सते फिलिप नेरी तथा एलेक्सजेन्टिना े महान सहयोग दिया । एलेक्सजेम्डिनो ही बाद 
म पियूस पचम के नाम से पोप बना । वह अत्यन्ते कठोर तथा धार्मिक-कार्यो मे पम 
उत्साही पोप था । पोप बनने से पूर्व बह धार्भिक अदालत मेँ कार्य कर चुका था । उसके 
काल म प्रतिवादात्मक सुधार आन्दोलन ने बहुत प्रगति की 1 उसने फरान्स का गृहयुद्ध 
क लिए भडकाया तथा एल्वा (41५2) के तीको की वेदी सराहना की । उसके समय 
मे इटली से तो प्रोटैसटेट धर्म तुप ही हो गया । स्येन मे भी प्ाैस्टेट धर्म ऊी यही गति 
हद । यह धर्म-सुधार आन्दोलन सन्त बग्थोलोम्यू [5 ए9+0०ा६५) की हत्या के 
साथ अपनी चरम-सीमा पर पहुचे गया था |" 1590 ई० तक यह आन्दोलन निल्तर 
प्रगति करत्ता रहा । पर्नतु एलिजावेध प्रथम के समय जब मेरी टयूडर इस लोक से चल 
वसी ओर स्न का अजय आेडा (रणपल् ^णा९त२) परास्त हो गया तो इस 
उगन्दोलन की गति शिथिल हो गई । इगलैण्ड व स्काटतैण्ड की गदी प्ररैस्टेट वश के 
लिए सुरक्षित हो गई । मध्य-यूरोप क देश जो मार्टिन लूथर के प्रभावे आग्येये, 
तहा भरी प्रतिवादात्मक धर्म-सुधार का प्रभाव आशाप्रद सिद्ध हुआ 1 जर्मनी व अस्ट्िया 
पुन कैथोलिक देश वन गये 1 इस प्रकार मध्य-युरोप के देश रस मर्व तक प्रोटै्टेट 
धम से प्रभावित रहे, वे पुन कैथोलिक प्रदेश चन गये । 
प्रतिवादात्मक धर्म- सुधार आन्दोलन छी सफलता के कारण 
(1) चुरोप के अधिकाश्च लोग चर्च के विरुद्ध विद्रोटं करना नहीं चाहते 
थे-नि सन्देह मार्टिन लूथर के प्रभाव से यृराप के लोगो मे कैधारिःक धर्म के प्रति धृणा 
उत्सन्न हुईं । उन्टनि प्रोैस्टट धर्म क सिद्धान्तो का समर्थन भी किया । परन्तु उनके दिल 
स प्राचीन धर्म क प्रति आस्था सर्वथा विनिष्ट नही हुई थी । वे कैधोलिक चर्च के अन्तर्भूत 
दोषों का केवल निराकरण मात्र चाहते थे । दँट-सभा व अन्य साधनो से जन कैथोतिक 
चच की बुगइया दूर हयो गई तो वे पुन कैथोलिक चर्च के समर्थकं हो गय । 
{2} दँट की सभा के सुधार-्रट की सभा मे अपने सुधारो दरार धर्माधिकाप्यि 
के जीवने को पवित्र एव शिक्षिते बनाया ! पाप-मोचन परो की विक्री समाप्त केर दी। 
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इतके अलावा धर्माधिका्त्यो के पदा की विक्री भी समाप्त कर दा | इसका परिणाम यह 
हुम कि कैथोलिक लोगो की अपने धर्मं के प्रति उत्पन्न पुणा समाप्त हां गह ओर जा 
ताग ८ ध्म के प्रभाव र्मे चलं गये थे, वे भी पुन कैथोलिक चर्च के ही अमुवायी 
यनग्ये) 

(3) जैषुट ल्नर्गो का सहयोग-प्रतिवादात्मक धर्म सुधार कौ सफल बनाने का 
यर्वाधिकं श्रय जैसुहट-सम्था को जाता है । इसके सदस्य पम उत्साही धर्म-प्रचारक सिद्ध 
हुए । उन्हे इस धर्म का प्रभाव > केवल युरोपीय देशो मे ही पुन म्थापित क्रिया वन 
इस धर्म हेतु वे विश्व के दक कदेशो तक चले गये । अपत्रे धर्म के दीक्षार्थं की 
तलाश म वे नवीनः देशा व प्रदेशा की खोज कर पंच गय । 

{4} कैथोलिक चच छा विभिन्न सम्प्रदायो में विभक्त होना-जित प्रकार नवीन 
ध्म प्रस्टंट भी कई सम्परदाया मे विभक्त था, उसी प्रकार, कैथोलिक चर्च भी विभिम 
ममप्रदायों म विभक्त था । जिम प्रकार भारत की विभिन्न जातिया भारतीय म्कृति की 
पक्षा म सहायक उसी प्रकार कैथालिक धर्म क य विभित-सम््रदाय कैधालिक 
चर्च को पुन प्रवल बनाने मे सहयागी सिद्ध हुए । 

{5) शासको वा सहयोग -प्ररेष्टेट धम के प्रसार म भी कुछ सीमा तक शासर्क 
का सहयोग मिला था पर कथोलिक चर्च को पुन प्रतिष्ठा के स्थान पर लनि म युराष 
के शासको ने महान्‌ सहयोग दिया । इष्ड, परताल, पातैण्ड, सपन, रास, द० स्मन 

आदि देशो के शासको े ्रतिवादात्मक धर्म सुधार आन्दोलन (छप [णपा 
को सफल वनान भँ अपना महाम्‌ सहयोग दिया । उन्हे निरदयता क साथ नवीन धर्म 
1 तथा उनकं प्रचारक का नाना प्रकार की यातनाए्‌ देकर उनका जीना दुलर्भं 
1} 


(9) प्रोटर्टेट धम्‌ भँ दुषलता का आना- मार्टिन लूथर के जीन-काल तक 
ते ग्रदष्टट धर्म तीव्र गति से भरसाप्ति होता रहा, पल्तु उसकी मृत्यु उपरन्त इस धरम 
मँ शिथिलता आ गहं । इस रिथिलता का लाभ कैयोलिक चर्य न उठाया । कैथालिक 
चच में जैसूट लागो के अथक प्रयास से नवी शक्ति व स्यति उत्यन्न हुई भौर यह धर्म 
पुन यूरोप व विश्व क अन्य देशो मे आशातीत प्रगति कले लगा। 

घ 17) पोप का सादा ष सदाचारी जीवन-कैथौलिक चर्व के प्रति जन-साधाएण 

८१ क के विलासी जीवन के कारण ही कम हुई धी । पतु इस प्रतिवादात्मक 

५ (५ पोप के जवन का सगल, त्यागमय एव उच्चे आदर्शो पर चलने वाला बना 

ह शर्ते के उ्तराद्धं मे पोप सदाचारी, कर्तव्य -परायण तथा धर्म के प्रति 
षि क 1 उनम इस पवित्र जीवन का जन-साधारणं पर अच्छा प्रभाव पड़ा 

ओर्‌ च पुने कैथोलिक चच मे आस्था दमे लग । 

४ प्रतिवादात्मक धमे सुधार आन्दोलने के परीणाम 

2 स प्रकार मार्टिन दूर व अन्य धर्म-प्रचारको के कारण धर्म-मुधार आन्दोलन 

ण गिषाना) के प्रभाव यूराप ककड परलक्ित हआ, उमीध्रकारपोप दरार प्रतिपादित 
इम्‌ परतिवादालक धर्म-सुधार आन्दालन. का प्रभाव भ यूरोप के कई मे लक्षित हुअ। 
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इसके प्रभाव इतने व्यापकः थ कि कई इतिहासकार तो उकं भूल्याकरे म अपे विभिः 
मत प्रतिपादित करते है ! पल्तु यदि हम 1517 ई» से 1618 ई° तक यूरोप र्मे धरं 
बालौ राजनीतिक व धार्मिक स्थितियों का सिहावलोकन कतं है तो हमे इस अन्दालः 
के निम्नलिखित परिणाम टृष्टिमत होते है- 

1 इसाई जगद्‌ का विभिध्र सम्प्रदायो पे विभक्त हेना-सोलहर्वी शती के आग 
म कैथोलिक धर्म-मुधार आन्दौलन पर्या रूप सं प्रपतिशील हा प्रया था ओर उपने यूप 
को दो भार्गो म विभक्त कर दिया था। पूरी यूरोप के देश रूद्विवादी चर्घं क अनुयाय 
थे जनकि मध्य व परिचिमी यूष क देश कैथोलिक चर्च के अतुयायी थे { पतु जव 
धर्म-सुधार अन्दोलन आरम्भ हुमा ते प्रोदषटेट धर्म का उत्थान ओर हा गया । अत 
सोलहवीं सदी के अन्त मे यूरोप म तीन धार्मिक धारा प्रचलित टौ गई-रूदिवादी, कैथातिक 
ए प्रोेसटट । 

2. प्रोिष्टेट धर्म का ष्ठास हुभ-कैथोतिक चर्च व प्रोटैरटेट धर्मो मे मतभेद 
तो प्रारम्भ से ही थे, परन्तु प्रतिवादात्मक धर्म-सुधार की प्रति से दोनों सम्प्रदायो मे मतभेद 
ओर भी क्टु हा गये । नरे असहिष्णुता उत्तरोत्तर बदन लगी ओर उत असहिष्णुता न 
धृणा का सुप धारण कर लिया । धृणा के परिणामस्वरूप तीम वर्धि युद्ध हभ ] इस 
युद्ध मँ प्ररैस््ट धमं को क्रूरता से दवाया गया । मका परिणाम यह हुमा कि ्रदटट 
धरम की प्रमति युरप में अवद्ध हो गई । प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आन्दोलन ने बहुत 
सीमा तक प्ाटै्टेट धर्म की प्रगति को अवष्द्ध ही कर दिया 1! 

3 सुद एव निरकुश राज्यो का विकास-प्रतिवादात्मक धर्म सुधार आन्दोलन 
कौ सरफलीभूत बनाने हेत पर॑ > शासका से भौ सहयोग चाहा था । स्पेन, फन्स, यर्तपाल, 
इटली व अटरिया के शार्को म सहर्ष पोप को इस कार्य में सहयोग दिया । उन्हेनि 
कै्थोलिक चर्च का अनुपरदन कते हए अपने देशो म आएवाद प्रोद्टट धर्मावलेषविौ 
को निर्दयता से दुचल दिया ! उन्हेनि हज प्रोस्ट्‌ धर्मावलनिर्यो को मौत के धाट उताम्‌ 
दिण ¦ इष कार्यं सम्पादन हेतु उन देशों के शासको ने अपनं अधिकारा म वृद्धि की) 
पोप अब अपने समर्थक शासको के धार्मिक व राजनीतिक अधिकारो पर अवुश मरही 
लगता था। अच तक पोप ही अपने को ईश्वर के प्रतिनिधि मानता था, प अबे शासक 
भी दैवी सिद्धा मेः अपना अदू विश्वान व्यक्त कले लगे । उधर मार्टिन दृध स्वय 
सजा को शक्तिशाली देखना चाहता था । लुधर के इपर रिचा का प्रभाव डेनमार्क, नार्व, 
स्वीडन य फिनलैण्ड के शासको पर पड़ा । जव कैथोत्तिक समक प्रोरैस्ेट धमविलविर्य 
कौ निर्दयता से मौत के धाट उतार रहं थे उसी समय प्रस्य मत के समर्थक मेश ने 
्षथोलिव्ले को प्तः के याट उतारना आगम्भ किया ! जनता ने भी उनको साथ दिवा 
आर वे शापक भी दैवी-सिद्धन्त मे विश्वास गछते हुए अपे अधिका मं वृद्धि कनं 
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लमे। अत हम देखते £ कि प्रतिवादात्मक धर सुधार आन्दोलन के सफल होने के उपरत 
सत्रहवीं सदी के उत्तरं भर यूरोप मे शक्तिशाली गज्यों का विकास आरम्भ हो गया। 

4 राष्ीय भावना का विकास~इस प्रतिवादात्मक धर्म-सुधार आन्दोलन का 
एक परिणाम यह भी हुजा कि यूहेप मे रायता दिनो -दिन प्रबल होने लगी । तुथ मे 
जमन राष्टयता, कैतविनवाद मे डच व स्काटिषश ्ठीयता, एलीकन चर्चंने व्रिरिश रष्ीयता 
को जन्म दिया । उसी प्रकार प्रतिवादात्मक ध्म -सुधार अन्दे ने पूर्तगाल, स्प॑न, फ्रान्स 
व टली परे राष्ीय भावना को जन्म दिया । इतिहासकार स्वेन (७५१) का कहना है 
किराक्नीयता फो दावा विद्रोह से ही मिला है । इस प्रतिवादात्मक धर्म-मुधार आन्दोलन 
ने यूरोप के विभिन देशो मे विद्रोह कवये । जैसूट लोग तो विभिन दर्शो मे जाकर वहा 
के कैथोलिक लोगो को बहा के शसक कै विरुद्ध विद्रोह कएने को भङ्कति थे । इन 
विद्रोह का परिणाम यह हुमा कि जनसाधाएण अपने देशों के प्रति बफादार व शुभचिन्तक 
वनने लगे । हलाक्ति उस काल मेँ गषट्ीयता कौ प्रबल बनाने के ओर भी कई कारण 
थ । पतु प्रतिवादात्मक धर्म-सुधार आन्दोलन भी उने से एक प्रमुख कारण धा । इसीलिए 
स्वेन ने लिा है कि, ““्रीयता घ धार्मिक परिदर्तनों म गहर सम्यन्थ था 1" " 

5 साहित्य घ सास्कृतिक क्षेव मे विकास-यह सत्य है कि जैसूट सस्था दरार 
कठोर अङुशासन थोपा गया था । कैोलिक-चर्च विरथी पुस्तको पर प्रतिबन्ध लगा दिए 
गये । पदन्तु फिर भी जनसाधारण में स्वतन्त्र चिन्तन का विकास जागी रहा । शिक्षा का 
विकास सुव्यवस्थित रूप ८ आ । कैथोलिक-चर्च के धर्माधिकारी अन स्वय शिक्षित 
हने लगे ओर चर्च मे वे अपने धर्मावलवियो को भी सुचारू रूप सै शिक्षा देने लगे । 
जैसूट लोग तो शिक्षा के माप्यम से अप धर्मं का प्रचार तौ कतै ही थे पर शिकक 
के सूम मरं भी वे अत्यन्त सफल रदे ! अत लेटिन के अलावा अन्य भाषाओं का भी 
विकाम हुमा । शिक्षा व विभिन्न भाषाओं के अलावा कला के कैत मे भी विकास हुआ। 
लया के प्रभाव पे कलापूरणं चच का निर्माण बन्द-सा हौ गया था, पर जव प्रतिवादात्मक 
परमसुमाए आन्दोलन दि्ो-दिन सफलता की ओर अग्र नने लगा तो कलापूण गरलायते 
का निर्माण धुन होने लगा । मिर्जाघे को कलापूरण चित सै अलकृत करिया जाने लगा। 
पी प्रकार मूत कला का भी विकास हुमा । 
् 6 धमोधिकारियो के जीवन मे बैतिकता का विकास -प्ररैस्टट धर्म को तीव्रता 

यूरोपीय दशं मे प्रसारित होता देख पोप यड भली-भाति समह गया था कि इस तीव्र 
त का कारण हमरे जीवन में वरैतिकता का हास है । इसीलिए पोय मे तो अयनं जीवन 
ध भुधाएकयाही परू की सभामे विभिन्न निर्णय लेकर अपने चर्चके 
कर्यो के जीवन मे भी सुधार किया । कैथोलिकं चर्च के धर्माधिकागी अब सादा, 
व एव त्याग का जीवन व्यतीत करने लगे । वे अब शिक्षित होते थे ओर अपने 
ध ६ को सव्य सूप धार्मिक शिका देते थे । चच अथर्म के स्थान पर अन सत्यै 
शिक्ष व नैतिकता के ट बन गये ¡ धर्माधिकारी अव धन के उपासक न रहकर 
कता के उपासक वम गये । वे अपना जीवन उच्च आद्रधो पर आधापति ५ ौ 


स्ये वयन त क्ते धे 
ईस कारण बे जब म ङ दध्न + 
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इ श्रकाए हम देखते है यह प्रतिवेदात्मक धर्म-सुथार आन्दोलन भी युरेष के धार्मिक 
$ति्यस मे अपना सहत्वपूरण स्थान रखता है ! अगर यह आन्दोलन नही हेता तो सम्भवत 
कैथालिक चर्च का आज विश्व म यह स्थान नही रहता । सम्भवत-फोप भी अपना अन्तीय 
स्थान खा बैठत { फेप ब उसके सहयागी धर्माधिकारिर्यो का जीवन ईसाई-जगत्‌ मे अतुकरणीय 
नही रहता । मार्टिन तूथ के प्रभाव स कैथालिक चर्च जो पतनं की ओर निरन्त वदने 
लमा धा, ओर जो जन-साधारण की आस्था खा सुवन था, बह अव पुन प्रगति के 
पथ पर भप्रसर होने लम गया था तथा यूरोप के ईसाई पुन कैथा्िक चर्च म अपना 
विश्वास व्यक्त कटने तो थे } कैथोलिक चर्च मिथ्याडवते से सहिते हा साल एव सादा 
नता जा रहा था । लुप पैतिकता पुन कैथोलिक चर्च का अलकण कने म समर्थं 
ध ध ) इन सब धार्मिक परिवर्तन को प्रेय हम इस प्रतिवादात्मक धर्म-सुधार आन्दालन 

हीदेतेहै। 
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प्रश्ने 


1 प्रत्तिवादात्मकधर्म-सुघार आन्दालन' से आप क्या समदते है ? इसके कारण यताह्ये। 
पषलोतरा द० कण कल्या ® (णपा ह्दणितपवतण १ स्त्31८ 119 ९०१८१ 

2 कैधोलिक चर्च ने अपने धर्म की सुप गवीमा को पुन स्थापित कले के लिए क्या कदम 
उढाय ? उनके परिणामों की विवेचना कीजिए 
ए081 नकर भल 8०ृव्‌ 09 पेष लम्पानेल लाप्यल। 10 वल्डामाल ९ 
1091 एल6ह€ ? 0156४९5 115 1९5 प5; 

3 प्रतिवादात्मकधरम-सुधार आन्दोलन की प्रयति तथा उसके परिणामो का पर्यवक्षण कीजिए) 
मिणपर ९ एनष्ऽ साते वट्हपातर म चल (नपाद्य दिदिणि्राताणाा 

4 “शतिवादान्मक धर्म-सुधार आन्दोलन निगल शसिनं व रष्टय राज्यो की स्थापनामे 
महान सलयक सिद्ध हुमा }'" इस कथने को समज्ाहये } 

(०४५४।८ रद्छ०ताभाना 0४८ पर्चा ठ हाल वितरण ४ रोण 
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